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वक्तव्य 


अध्यात्ममोग और चित्त-विकलन!-नामक यह ग्रन्थ, पूज्य राष्ट्रति देशरत्न 
डॉक्टर रानजेन्द्रप्सादजी ने, परिषद्‌ से प्रकाशित करने के लिए, भेजा था| परिषद के 
सदग्चालक-मण्डल्न ने नियमानुसार दो विशेषज्ञों-पटना-विश्वविद्यालय के दशन-शाख्र- 
विभाग और मनोविज्ञान-विभाग के प्रोफेसर परिडत हरिमोहन सका और कुमार 
दुर्गानन्द सिह---से इसको जँचवाकर प्रकाशनाथथ स्वीकृत किया | तत्पश्रात्‌ सल्लालक- 
मण्डल के ही आदेशानुसार गया-कॉलेज के मनोविज्ञान-विभाग के प्रोफेसर और हिन्दी- 
त्रेसासिक दाशंनिक' के अन्यतम सम्पादक श्री अर्जुन चौवे काश्यप से इसका संशोधन- 
सम्पादन कराया गया। उन्होंने लेखक की मोलिकता की सुरक्षा पर ध्यान रखा | 

दक्षिण-भारत के एक स्वर्गीय हिन्दी-लेखक इस गन्थ के निर्माता हैं। एक तो 
यह अन्ध पूज्य राष्ट्रतिजी द्वारा प्राप्त हुआ था, दूसरे यह एक आख-राज्य-निवासी 
और राष्ट्रभापानुरागी युवक द्वारा एक गहन विषय पर सफलतापूवक लिखा गया था 
इसलिए, परिषद्‌ ने इसका विधिवत्‌ निरौक्षण-परीक्षण और सम्पादन कराने के बाद 
प्रकाशन किया । ह 

यद्यपि इस ग्रन्थ के प्रकाशन में कुछ अधिक समय लग गया, तथापि हमें हर्ष 
और सनन्‍्तोष है कि स्व० ग्रन्थकार के वयोवृद्ध पिता और उनकी विधवा के जीवन-काल में 
ही यह प्रकाशित हो गया। ग्रन्थकर््ता के अत्यन्त वृद्ध पिता इसको प्रकाशित देखने के 
लिए. बहुत उत्सुक और व्यग्न थे। वे नाममात्र हिन्दी जानते हैं, पर लेखक की विधवा 
हिन्दी लिखने-पढ़ने में कुछ अभ्यस्त हैं और उन्हीं के द्वारा परिषद्‌ से इस विषय में बराबर 
पत्र-व्यवह्यार होता रह्य | परिषद्‌ की फाइल में सुरक्षित वृद्ध पिता के ऑगरेजी-पन्न 
ग्रौर उक्त विधवा देवी के हिन्दी-पत्र अत्यन्त कारुणिक हैं। हम नहीं कह सकते कि 
प्रस्तुत अन्थ को हस्तगत करके उन दोनों के हृदय में कैसी करुणा उद्देलित होगी, यह तो 
सहृदयजनों के लिए ही अनुभूति का विषय है । 

लेखक-परिचय 

लेखक का शुभ जन्म आश्थ-राज्य के “निलोर! जिले के “कवाली? त्तालुके में, 
एक विद्या-वैमूव्र-सम्पन्न ब्राह्मणु-परिवार में, सन्‌ १६०६ ई० में, हुआ था। यह परिवार 
अपनी सदाचारिता, उदारता और सेवापरायणता के लिए प्रसिद्ध है। लेखक के पिता, 
पितामह और प्रपितामह नामी वकील थे। सन्‌ १६२१ ई० में, महात्मा गाँधी के 
असहयोग-आन्‍्दोलन में, पिता ने श्रथंकरी वकालत छोड़ दी। लेखक ने भी हाई स्कूल की 
अन्तिम परीक्षा से चार मास पूव ही पढ़ाई छोड़कर आयुवंद तथा संस्कृत-साहित्य का 
अध्ययन आरम्भ किया ओर दो वर्षो में ही आयुवद-विद्वान! को परीक्षा मं सफलता 
प्राप्त की। किन्तु, क्रान्तिकारी विचार रखने के कारण चिकित्सकों की घनलोलुपता 


दे पी मर चिकित्सक होना पसन्द नहीं किया | 
१--लेखक के पिल्न से प्राप्त सामग्री के आधार पर संक्षिप्त लिखित | 


[ जब] 


उसी समय नवयुवक लेखक राष्ट्रभाषा हिन्दी की ओर आइष्ट हुए। आप इतने 
उत्साह से उसके साहित्य के अध्ययन म॑ तत्पर हुए कि दो्‌ ही वर्षों में हिन्दी 52 अच्छे 
वक्ता और लेखक हो गये। सन्‌ १६२४ ई० में आप काशी-विद्यापीठ मं पढ़ने चले 
झ्ाये! वहां डॉ० भगवान दास, आचार्य नरेन्द्रदेव, श्री सम्पूर्णानन्दजी और श्रीयुत 
भीपकाशजी के स्नेहपात्र छात्र रहकर चार वर्षों तक बड़े मनोयोग से विद्याध्ययन 
किया | विद्यायीठ में आप योगेश बाबु--वत्तमान स्वामी प्रज्ञानपादजी, राँची-के भी 
स्नेहमाजन थे। उनमें आपकी असीम श्रद्धा-मक्ति थी। वे भी आपकी छुशाग्र बुद्धि, 
सुशीलता और स्वाध्याय की लगन देखकर बहुत संतुष्ट रहते थे | आप श्री गोपाल शास्त्र 
दर्शन-केंसरी से मंस्कृत-साहित्य तथा दशन-शास्त्र पढ़ा करते थे। किन्तु, आप केवल 
विद्या-व्यसनी ही नहीं थे, कई कलाझों में भी दक्ष थे। हरद्वार में हुईं अखिलभारतीय 
चर्खाअ्रतियोगिता में आप स्प्रथम हुए थे। गुरुकुल-विश्वविद्यालय ( काँगड़ी ) की 
हिन्दी-बाद-विवाद-प्रतियोगिता में आपने एक पदक तो प्राप्त किया ही, अपने विद्यापीठ के 
लिए एक ट्रॉफी भी जीती | 
सन्‌ १६२६ ई० में आप काशी-विद्यापीठ से दशनशाखत्री हुए। उसी साल 
सितम्बर में इस अन्थ को पूरा तैयार कर दिया। इसमें आपको अपने गुरु योगेश बाबू से 
पर्याप्त प्रोत्माहइन ओर पथ-प्रदर्शन प्राप्त हुआ । इसके अन्तिम अध्याय में योगेश बाबू से 
आपको ययथेष्ट सहायता लेनी पड़ी | ग्रन्थ-समाप्ति के पश्चात्‌ आय लोटकर आपने सैकड़ों 
व्यक्तियों को हिन्दी की निःशुल्क शिक्षा दी। आप ऐसे सफल अध्यापक थे कि विद्यार्थी 
दिन-रात आपको घेरे रहते थे। आपकी प्रसन्न मुद्रा और सरल प्रकृति से विद्यार्थी 
अ्नायास आकृष्ट हो जाते थे | जिन लोगों से आपका सम्पक होता था उनमें देश-भक्ति, 
हिन्दी-सेवा, खद्र-प्रेम ओर राष्ट्रीय शिक्षा के महत्व की भावना सदा जगाया करते थे | 
समाड-सुधारक के रूप में आप एक सजीव संस्था थे। घर पर आपके चारों ओर 
बिज्ञासुओ्ों की भीड़ लगी रहती थी। वाद-विवाद में अपने प्रतिदवन्द्रियों के लिए आप 
एक आतंक थे: किन्तु उसमें कभी आप अशिष्टता या अ्रभद्गता नहीं दिखाते थे। जो कुछ 
आप दूसरों को उपदेश करते थे, उसी के अनुसार स्वयं आचरण भी करते थे | 
इस अन्य के अतिरिक्त आपने दक्षिण-मारत के विश्व-विख्यात सन्त महर्षि रमण की. 
जीवनी भी हिन्दी मे लिखी है। आपने पाल ब्रांटन की अँगरेजी-पुस्तक “सच इण्टू सिक्रेट 
इशिडिया! ( 56900 000 56८:6६ 709 ) का सुन्दर हिन्दी-अनुवाद“मभी किया है। 
उक्त दोनों युस्तके रमणाश्रम ( तिरुवन्नामलई, मद्रास ) से प्राप्त हो सकती हैं। दक्षिण- 
भारत 'इन्दप्चारसभा ( मद्रास ) के तत्वावधान में आपने “'हिन्दी-तेलुगु-शब्दकोश' 
तैयार किया | बोधि-चर्या! का और डॉ० सम्पूर्रानन्द के समाजवाद-विषयक हिन्दी- 
निबरन्धों का तेलुगु में जो अनुवाद किया था, बह अभी तक अ्ग्रकाशित है| 
दण्ड ५ हि एक व का सश्रम कारावास का, 
कला गा सब शाप कन थी से अषदड मी गे। पर, 
'छ वसूः आपके बृद्ध पिता चारजार और वृद्धा।माता 


तथा छोटे भाई दो-दो बार कृष्ण-जन्म-स्थली की यात्रा कर आये हैं। स्व॒तन्त्रता-सँग्राम में 
आपका सारा परिवार वलिदानी वीर बना रहा | 

कारा-मुक्त होने पर आप कुछ दिन गर्दूर जिले में, स्वामी सीताराम के 
विनयाश्रम में, जन-सेवा-कार्य करते रहे + तहुपरान्त आन्म्र-विश्वविद्यालय में हिन्दी 
परिडत” के पद पर नियुक्त हुए। विश्वविद्यालय में अपनी अद्भुत मेघाशक्ति के प्रभाव स 
सस्‍्नातकों को ऐसा आइष्ट किया कि वे आपके अनुगत हो गये। उनको आप दशन 
इतिहास, राजनीति, अथशास्त्र, हिन्दी, तेलुगु, संस्क्ृत, अगरेजी आदि विषर्या पर वाद- 
विवाद करने के लिए तैयार करते ये। आपके चरित्र-चल से स्नातक इतने प्रभावित थे 
कि उन्होंने सन्‌ १६४२ ई० में आपके आकस्मिक निधन के पश्चात्‌ पर्यात धन-सग्रह 
करके विश्वविद्यालय की ओर से आपके नाम पर हिन्दी के सर्वोत्तम छात्र को रत वष 
एक पुरस्कार देने का निश्चय कराया तथा आपके शोकाकुल बच्चों के लिए पाँच सो 
रुपये भेजकर गुरु-मक्ति का आदश उपस्थित किया | 

आपके शोक में जो सभा विश्वविद्यालय में हुई, उसमें वक्ताओं ने आपका 
(विश्वविद्यालय का सर्वश्रेष्ठ आदर्श अध्यापक” कहकर श्रद्धाअलि अषित की। स्थानीय 
पत्रों ने मी लिखा था कि ओआन्य के आकाश का एक दीस नक्षत्र अस्त हों गया।! 
आपने अनेक विषयों पर ऐसी टिप्पणियाँ लिख छोड़ी हैं, जो कई स्वतन्त्र पुस्तकों के 
रूप में विकसित की जा सकती हैं ओर उनमे हिन्दी का पारिमाषिक काश तैयार करने 
योग्य प्रचुर सामग्री भी है । 


लेखक के पिता के उदगार का सारांश 


४जिस भाषा में यह मनोवैज्ञानिक पुस्तक लिखी गई है, उसका मुझे अत्यत्य 
ज्ञान है, किन्तु जो उसके मर्मजञ हैं उनका कथन है कि यह महान्‌ ज्ञान का उद्घाटन 
करती है और गवेषणापूर्ण तथा मौलिक चिन्तन से संबलित है। इसका प्रणशयन 
सन्‌ १६२७ और १६२६ ई० के मध्य छुआ था। उस समय इसके लेखक की अवस्था 
तेईंस वर्ष की थी। इसकी रचना की प्रेरणा श्री योगेश बाबू से मिली थी ओर उन्होंने ही 
अन्त तक मार्ग-प्रदर्शन किया था। यद्यवि यह पुस्तक पचीस वष पूर्व लिखी गई थी 
तथापि इसमें वर्शित अध्यात्म-विघय चिरनवीन और शाश्वत है । 

«इतने अधिक विलम्ब से भी इस पुस्तक का प्रकाशन हो सका, यह 
ड० राजेन्द्रपसाद की कृपा का फल है। उन्होंने मेरी अपील सहयनुभूतिपवक उुन ली 
और इसे प्रकाशित करने के लिए बिद्यार-राष्ट्रभाषा-परिषरद्‌ से सिफारिश कर दी। अतः 
में उनके प्रति हार्दिक कृतज्षता प्रकट करता हूँ। मैं विद्वद्वधर श्री वियोगीहरि का भी 
आभार मानता हूँ, जिन्होंने इसपर अपनी सम्मति* देने की कृपा को, जिससे मभावित 
वि र िशकक लिम आम से कलम लत की 


१--१००प्रशु009० ७४0७ 5िए097७४ ५४७ 

५-जलेख़क के वृुद्द पिता ने लेखक की विस्तृत जीवनी और अपना यह मन्तब्य औँगरेजी में लिखकर 
भेजा था| उसी का संक्षिप्त हिन्दी-अनुवाद यहाँ दिया गया है | 

३---इसी झुनथ में अन्यत्र प्रकाशित | 


[कक 


होकर राजेन्द्र बाबू ने इसमें दिलचस्पी लेने की कृपा को। में अपने पुराने मित्र 
श्री ढी० रांगेया ( मनन्‍्त्री, अखिलभारतीय अ्दिमजाति-सेवा-संघ, दिल्ली ) का भी बड़ा 
उपकार मानता हूँ, जिन्होंने श्री वियोगीहरि के पास इसकी पाण्डुलिपि ले जाकर 
दिखलाई और उनकी सम्मति के साथ इसे राजेन्द्र बाबू की सेवा में विचारा्थ उपस्थित 
किया। मैं विहार-राष्ट्रभाधा-परिषद्‌ का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिसने इसका 
संपादन कराके इसे शीघ्र छुपवाया | | 

फेरे पुत्र वेंकटेश्वर शर्मा के मरे चौदह वर्ष हो गये । उठती जवानी में ही 
वे चल बसे | किन्तु, उनकी आत्मा यह देखकर प्रसन्न होगी कि उनका परिश्रम व्यथ 
नहीं हुआ, बल्कि विद्यानुरागी परिवारों में उसका आदर हो रहा है। 

“यह पुस्तक राँची के स्वामी प्रशानपादजी को अद्घा-भक्तिपूवक समर्पित है, जो 
पहले योगेश बाबू के नाम से परिचित ये और जो काशी-विद्यापीठ में अन्थकार के 
गुरु ये तथा जिनके अविरल स्नेह एवं अनवरत प्रोत्साइन से लेखक को इस पुस्तक के 
लिखने की प्रेरणा मिली और जिन्होंने इसे सम्पूर्ण करने में भी बड़ी सहायता दी ।” 

निलोर ( आन्य ) 
१४-६-५६ ई० | 
लेखक के पिता ने, भारतरत्न डॉ० भगवानदास जी और अ्राचाय नरेन्‍्द्रदेव जी 
मे अन्यकार को प्रात हुए दो प्रशंसापत्र भी भेजे हैं, और उनकी इच्छा है कि पुस्तक में 
वे मी छुपे | श्रतः उन दोनों की अविकल प्रतिलिपि अन्यत्र प्रकाशित है । 

अ्रद्वेग श्रीमगवानदासजी ने इस गन्थ पर अपनी सम्मति देते हुए लिखा है कि 
भारतीय भाषाओं में ऐसा कोई दूसरा ग्रन्थ नहीं देखने में आया है। आशा है कि 
हिन्दी-याठकों को भी यह दाशनिक अन्थ सुरुचिपूर्ण और ज्ञानवर्द्धक प्रतीत होगा । 


श्री रामनवमी, शकाब्द श््७६ शिवपूजन सहाय 
बि० सं० २०१४, सन्‌ १६५७ ई० । ( संचालक ) 


अरूज्जटे वेकट सुब्बय्या 
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प्रन्थका र--स्वर्गीय श्री वेंकटेश्वर शर्मा 
( आन्श्र-राज्य-निवासी ) 


लेखक को प्राप्त ठा० भगवानदास के प्रशंसा-पत्र की अविकल प्रतिलिपि 
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लेखक की पुस्तक पर भ्री वियोगी हरि जी की सम्मति 


स्व० लेखक काशी-विद्यापीठ के एक प्रतिभाशाली ज्लातक थे और निवासी 
ब्रास्प्र देश के। वटेलगु-मापा-माषी होते हुए भी अच्छी परिमाजित हिन्दी और 
उत्कृष्ट शैली में ऐसे गम्भीर विषय पर यह महत्त्वपूर्ण अन्थ लिखकर श्री वेंकटेश्वर शर्मो 
अ्रमर हो गये, इसमें सन्देह नहीं। अन्ध के देखने से स्पष्ट हो जाता है कि लेखक ने 
भ्रध्यात्म-योग एवं चित्त-विकलन का कितना गहरा अध्ययन किया था ओर एतद्विषयक 
प्राच्य तथा पाश्चात्य-साहित्य की सूक्ष्म ओर विस्तृत गवेषणा की थी | 

युवावस्था में ही क्रूर काल ने इस साहित्यकार को हमारे बीच में से उठा लिया। 
हिन्दी-साहित्य को यह आ्ं-निवासी विद्वान, यदि जीवित रहता, तो बहुत-कुछ दे जाता । 
यह जानकर दुःख होता है कि यह अनूठा ग्रन्थ अब तक प्रकाश में नहीं आ पाया | 
निम्न-श्रेणी तक का साहित्य प्रकाशित हो जाता है और बिक भी जाता है; पर 
अध्यात्मयोंग और चित्त-विकलन” जेसे रत्न धूल में पड़े रह जाते हैं। प्रकाशकों को 
यह डर रहता है कि उनका पैसा फँस जायगा, और साहित्य-सेवा का दम भरनेवाली 
संस्थाएँ भी ऐसे ग्रन्थों की उपेक्षा कर दिया करती हैं । 


हरिजन-सेवक-संघ, किंग्स-वे, दिल्‍्ली-8 | वियोगी हरि 
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विषय-प्रवेश 


संसार में किसी को सदा तृप्ति नहीं मिलती | आशा-निराशा, तृप्ति-अतृप्ति, सुख- 
दुःख आदि सभी को होते हैं। यद्यपि जीवन-संग्राम में मनुष्य निराशा, अतृत्ति ओर दुध्ख 
को मूल से उखाड़ फेंकना चाहता है, पर वे पुनःपुनः उसे आ घेरते ह। जितने 
वेग से वह उनको हटा देना चाहता है, उतने ही वेग से वे आकर उससे लिपट जाते 
हैं। इस कारण मनुष्य प्रायः हमेशा ही संतत रहता है और चाहता है कि उसे कोई 
ऐसा आलम्बन या आधार मिलें जिससे वह संतृस हो जाय । वह ऐसे आधार को 
खोज में निकल पढ़ता है, जो शाश्वत सुख देनेवाला हो, जो सदा एक-सा रहता हो, 
पो पूर्ण हो और हो जो नित्य । वह उस आलग्बन के लिए सारे विश्व को खोज डालता 
है । इस खोज में उसकी इन्द्रियाँ उसे बहुधा धोखा देती हैं, क्योंकि वे स्वभाव से वाह्म 
दृष्टियाली होती हैं। उपनिषद्‌ का कहना है-.स्वयंभू ने इन्द्रियों को वाह्योन्सुख उसने 
क्या । अतः व्यक्ति बाह्य को ही देखता है! * वह अन्तरात्मा को नहीं देखता। यह 
बात ठीक ही है। मनुष्य जन्म से ही वाह्य वस्तुओं को अर्थात्‌ विषयों को देखता है । 
अतः वह समझने लगता है कि इन्हीं विषयों से उसे तृप्ति मिलेगी | वह इन्हीं विषयों में 
अपनी तृप्ति का आलम्बन पाना चाहता है। वह देखता है कि अपना सुख वह 
स्वयं नहीं साथ सकता | संसार में अ्रनेक विषम परिस्थितियाँ उसे दिखाई पड़ती हैं। 
उन्हें जीते बिना उसे शान्ति या उस की तनिक भी आशा नहीं मालूम होती। 
उन परिस्थितियों में वह केवल अपने ही बल पर विश्वास नहीं करता, प्रात उसे 
अपने ही सदश विचारोंबाले अन्य लोगों की सहायता की अपेक्षा होती है। 
अतः समान उद्देश्यवाले, समान विचारोंवाले व्यक्तियों के इस समवाय से एक समाज 
की स्थापना होती है। 

व्यक्ति देखता है कि समाज में रहने से उसे अनेक सुविधाएँ हैं। किन्तु साथ ही 
समाज के लिए उसे अपने अनेक स्वार्थों को तिलांजलि भी देनी पड़ती है, यद्यपि वे 
स्वार्थ पाशव स्वार्थ ही होते हैं। फिर भी साधारणएतया डुः्ड की अपेज्ञा सुख की 
मात्रा अधिक मिलती है। अतः समाज की शीतल छाता में थोड़े समय के लिए उसे 
अपनी खोज नहीं रह जाती। वह समाज को सर्वोपरि मानने लगता है और सममने 
लगता है कि समाज के सुख में ही उसका सुख है तथा समाज की अवस्थिति के लिए 
उसका अस्तित्व है। वह जानता है कि समाज उसको रहना करेगा । अतः बह सोचता - 


१--परांचि खानि ब्यतृणत्‌ स्ववशूस्तसातराड पर्यति नान्तरात्मन्‌ | कठोपनिषद्‌ , २-१ - 
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है कि यदि समाज के लिए उसे प्राण भी देने पड़े तो भी उसे हिंचकना नहीं चाहिए । 
ऐसी स्थिति में समाज के नियम उसे अटल और शाश्वत प्रतीत होते ह | उसे लगता 
है, समाज की सुस्थिति सृश्जिन्य संकह् है, अतः समाज की उन्नति कल लिए अन्तिम 
लक्ष्य है और उसके नियमों का पूर्णतया प्रतिपालन उसका परम कत्तव्य है . ऐसी 
स्थिति म॑ जीवन के अन्य उच्चतर वोयों को वह समाज के लिए ही, उसके विकास 
एवं संस्थिति के लिए ही ग्रहण करता है और उनकी प्राप्ति के लिए सतत सच्ष्ट रहता 
है। किन्तु इस प्रकार का जीवन-लक्ष्य एक आदशमात्र है; उसका अनुसरण करना 
कठिन है। इसी आधार पर वह कहता है--आदश प्राप्त करना सम्भव नहीं है, उसके 
आसपास ही पहुँचा जा सकता है! इस प्रकार व्यक्ति समाज के नियम तथा समाज 


के 


के विकासोत्कर्प-सम्बन्धी तत्तों के प्रति विशेष जागरूक रहता हः| 


बहुधा यह देखने में आया है कि व्यक्ति ्रपने ही समाज को अन्य समाजों से 
श्रेष्ठ मानता है, अपने ही समाज के नियमों को वह दैवी समझता है। व्यक्ति दूसरे 
समाजों पर अपने समाज की धाक जमाना चाहता है। इस कारण वह जिस सुख की 
खोज में आगे बढ़ता है, उसे ही भूल जाता है। उसके स्थान पर वह यह मानने 
लगता है कि समाज जैसे एक कल्पित ध्येय के लिए ही श्रस्तित्व रखता है। वह चेश्ट 
करता है कि दूसरे लोग भी समाज का सिक्का मारनें। इस विचारधारा में पड़कर 
मानव-समाज के अ्रनेक उत्साही व्यक्तियों ने साम्राज्यों को स्थापना की । यही भावना 
भत्रिटेन राज्य करे, उसकी ( उसके सिन्धु की ) लहरें राज्य क २, 'पिता-भूमि! एवं 
'मातु-भूमि'* आदि उद्घोषणों का रूप धारण कर विकसित हुईं । 'समाज के सुख-साधन 
में ही उसका सुख है ! ऐसा समस्तकर वह समाज के भीतर रहना पसन्द करता है। 
अपनी पूर्ण स्वतन्त्रता को भी तिलांजलि देकर वह सीमावद्ध होता है ओर अपनी सारी 
शक्तियाँ समाज की उन्नति के लिए. लगाता है। फलतः समाज में उपकरणों की 
भस्मार हो जाती है, संपत्ति बढ़ती है और सुख-सामग्री से दुनिया भर जाती है। उसकी 
इन्द्रियानुभूतियाँ जिन-जिन वस्तुओं तक पहुँच पाती हैं, उनकी उन्नति में बह लग 
जाता है--प्रथ्वी, समुद्र, आकाश सभी पर उसका आतंक छा जाता है। प्रकृति ठ्से 
प्रत्येक स्थल पर आह्ान करती-सी प्रतीत होती है। उसके आह्वान को स्वीकार कर 
वह दृश्य प्रपंच को वश में करता है। इस प्रकार व्यक्ति विषय-सुख या भौतिक सुख 
की प्राप्ति के लिए प्रकृति की सारी शक्तियों को अपनी प्रज्ञा की श्ृद्डला में बाँध लेना 
चाहता है। वह प्रकृति के अनुकूल अपने को परिवर्तित नहीं करता, बरन्‌ अपनी इच्छा 
के अनुकूल प्रकृति को मोड़ देना चाहता है । 


इस प्रकार की विचारधारा के अनुयायी पश्चिम के रहनेवाले हैं। वे प्रवृत्ति के 
मरत्तिमान अवतार हैं। वाह्य विधय उनके लिए प्रधान है। गति उनके लिए. साधन 
और साध्य दोनों है। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए वे प्रयत्न करते हैं। वे 
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समफते हे कि विना बुद्धि के प्रकर्प के प्रकृति वश में नहीं की जा सकती। अतः वे 
बौद्धिक विकास पर भी ध्यान देते हैं। किन्तु उनके लिए. विशेषतः वाह्मजगत्‌ ही, विषय 
ही तथा समाज ही प्रधान है। उनकी दृष्टि मं मानसिक शक्तियाँ गौण हैं। उन्हें इनकी 
आवश्यकता वहीं तक प्रतीत होती है, जहाँ तक याकृतिक शक्तियों को वश में करने 
में उनसे सहायता मिले। फलतः मानसिक शक्ति की विशेष उन्नति नहीं होती । भीतिक 
उन्नति तो पराकाश को पह च जाती है, लेकिन सानसिक उन्नति प्रायः प्राथमिक अवस्था 
में ही रह जाती है । अतः सुख के सभी साथ॑नों एवं उपकरणों के उपस्थित रहत हुए 
भी मनुष्य की तृप्ति नहीं होती। उपकरण और भीतिक विज्ञान इंढ़कर एक दूसरे के 
विध्वंस में व्यक्तियों की सहायता करते हैं। अतः अतृत् व्यक्ति सोचने लगता है कि उसे 
समाज से वांछित सुख नहीं मिल सकता ; कोई वाह्य विषय उस अभिलपित चरम 
सुख या शान्ति की प्राप्ति नहीं करा सकता। तीनों काल्लों न॑ एक हां प्रकार का शान्ति 
प्रदान करनेवाली कोई वस्तु उसे दिखाई नहीं देती। वह सब-कुछ अध्ययन करता है 
और अन्त में हार मानकर बेंठ जाता है। जेसे फोस्ट ने कहा है 


कठिन परिश्रम करके मैंने, 
किया अध्ययन गहरा 

दुशन, वैद्यक, न्याय, धर्म का । 
किन्तु खड़ा हूँ ज्ञान लिए में 
निपट अनाड़ी और दरिद्र 
पहले सा ही । 

जाना केवल यही सत्य है 
तहीं जान सकते हम कुछ! ।* 


भौतिक विज्ञान ने वहुत उन्नति की है, परन्तु व्यक्ति की तृपा अब भी नहीं बुकी | 
भौतिक विज्ञान के सर्वश्रेष्ठ पाश्वात्य विद्वानों के विचार डाँबवाडोल हो रहें ह। वे कहाँ 
जा रहे हैं, उन्हें नहीं ज्ञात है। उनका कहना है, हम अपने आविष्कारोन्मुख प्रतिमा 
एवं विज्ञान का गये करते हुए भी सत्यता के स्वभाव-रूप एवं उसका प्रगतियों से 
मौलिक रूप से अनमिज्ञ हैं। हम कहाँ जा रहे है, नहीं जानते, और न हमें यही ज्ञात 
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है कि हम अपने अनुकूल सार्ग पर हैं। रा । भविष्य में कोई वॉछनीय लक्ष्य है भी, 

उससे बहुत दूर जा पड़े है हि न 
तो हक 2 कर क्न्त सत्य है कि प्रतिवर्ष मानव सन ग्रकृति रे रे चर 
विम्युता स्थापित करता जा रहा है, किन उसे अपने पर ही संयम नह हृ 
ज्यों-का-त्यों अवोद्ििक एवं असम्य पड़ा हुआ है 

“हम सब अन्‍्धे, 

जब तक हस यह समझ न पाते 

कोई भी निर्माण न साथक 

यदि इस मानव-अभियोजन से 

मानव का निर्माण न होता ।* ह 

इस प्रकार पाश्वात्य विद्वानों को विदित हो रहा है कि मानव विषयों में सुख- 
शान्ति नहीं पा सकता | सभी वाह्य उपकरणों के मिलने पर भी मनुष्य का अन्तर 
जीवन नहीं बदलता । वह मानव” नहीं बन सकता। श्रतः पॉश्ात्य विद्वान अब अपनी 
दृष्टि बाह्य जगत से हटा रहे हैं और मानव वनानेवाले साधनों के लिए अन्यत्र खोज 
कर रहे हैं | उनकी दृष्टि वाह्म रूप को छोड़कर क्रमश, अपनी ओर लौट पड़ती है और 
अन्त में अपनेम आकर ठहर जाती है। 
अपनेको प्रत्ेक व्यक्ति में! कहता है। उसी में? को वह अपने आलम्बन 

सममने लगता है। वाह्म जगत्‌ के सभी पदार्थ बदलते हैं। किन्तु में” का जो बोध 
होता है, वह नहीं वदलता। भें हूँ या नहीं हैं?*, यह सन्देह किसी को नहीं होता; 
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५ 
क्योंकि सन्देह करनेवाली चेतन-शक्ति भी तो में! ही है। में! कहने ने प्रायः देह-विशिष्ट 
चैतन्य लिया जाता है: क्‍योंकि भें! कहते ही व्यक्ति को अमुक का पुत्र में, अमुक्क 
नामधारी में? इसी प्रकार का अनुभव होता है। व्यवहार में चैतन्य ओर शरीर का भेद 
नहीं दिखाई देता। चेतन ओर जड़ के बीच के तादात्म्य पर व्यवहार अवलम्बित हैं 
इसी व्यवहार में मनुष्य को सुख-दुःख, तृप्तिअतृप्ति आदि का अनुभव होता है। सुख 
ओर दुःख वेदनाएँ हैँ। वाह्य प्रपश्चगत विपयों के सन्पक से व्यक्ति को सुख-दुःख का 
बोध होता है। विपय वाह्म प्रपश्च में ह। उनसे होनेवाली वेदनाएँ तथा भाव व्यक्ति के 
अन्दर होते हैं। इससे पता चलता है कि अनन्‍्तरज्न ओर वहिरज्ञ दोनों को जाननेवाला 
कुछ है और वह दोनों के मध्यदेश में है। इस मध्यवर्ती कुछ! को मन कहते हैं। इसी 
दृष्टि से 'मनु! का यह कथन है :--- 
“उद्बबर्हत्मनश्चेव सनः सदसदात्मकम्‌ ॥!* 

फिर आत्मा से सत्‌ और असत्‌ भावमय, दृश्य-अद्श्य-स्वरूप, चेतन-जढड़-स्वभाववाले 
मन को प्रकट किया | 

मन मध्यवर्ती है। अपने स्थान के बल से वह दो राज्यों का प्रश्ुु हे। उसकी 
शक्ति से दो प्रान्त रज्ञित होते रहते हैं। यदि हम सन को वश में कर लें तो दोनों 
अन्तरज्ञ और वहिरज्ञ हमारे वशीभूत हो जायँगे; क्योंकि जितने संवेद्य हैं, सब मन से ही 
संवेदना पाते हैं। अन्तरक्ञ और वहिरज्ञ दोनों संवेद हैं | मन इन दोनों के लिए कौलक 
स्वरूप है । अतएव संसार के सभी विद्वानों ने मन की प्रधानता स्वीकार कर ला हैं | 

सन एवं सनुप्याणां कारण बन्धमोक्षयो:। 
मनुष्यों के बन्ध ओर मोज्ञु का कारण मन ही है| 
'जीवश्चित्तपरिस्पन्दः पंसाँ चित्त सएब च |! 

जीव चित्त का परिस्पन्द है और पुरुष का चित्त ऊँसा हे, पुरुष वेसा ही है। मन 
को छोड़कर और कुछ नहीं है। हम मन के अमिव्यक्त रूप हैं। शरीर केवल नश्वर 
विश्वासमात्र है। जैसे विचार होते हैं, मनुष्य वसा ही होता हैं।* 

'जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरति देखी तिन तैसीः--ऐसे अनेक वाक्य मिलते 
हैं, जिनसे स्पष्ट मालूम होता है कि मन एक मुख्य अवयब हू । 

सुख या शान्ति के आलम्बन का अन्वेषण करते-करते मनुष्य ने मन को पाया 
जो विशिष्ट-स्थानवर्ती है, जिसके शान से अन्तरद्ध ओर वहिरज्ञ दोनों वशंवद होते है । 
ग्रतः मानवी प्रज्ञा ने मन का अध्ययन किया ओर अब भी कर रही 

इस विषय का अध्ययन करते समय पाश्चवात्य देशों के लोग ग्ायः मन के 
भौतिक रूप का ही अध्ययन करते हैं। भौतिक जगत्‌ में अमिलषित शान्ति पाने पर 
भी उसकी असत्यता पर उन्हें विश्वास नहीं होता । अतः मन में ओर भूत जगत्‌ में क्‍या 
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सम्बन्ध है, इसी का पाश्चात्य लोग अध्ययन करते हैं। वे देखना चाहते हैं कि मानस 
शास्र के अध्ययन से समाज में रहते हुए व्यक्ति को मानव”! बनाया जा सकता 
है या नहीं | 

कभी-कमी वहाँ के प्रमुख विद्वानों का ध्यान अन्तरज्ञ की ओर जाता है। वे 
; समाज की सीमा से ऊपर उठकर एक छण के लिए चारों ओर दृष्टि दोड़ाते हैं | उन्हें 
शान्ति दिखाई पड़ती है, किन्तु समाज के प्रति उनका जो राग है, वह नहीं छूटता। 
ब्रतः वे उस कल्लोलशुन्य परम शान्ति के आभास से भी हिचकते हैं और उसकी ओर 
से आँखें बन्द कर लेते हैं । वे स्थूल, प्रत्यक्ष, रूपयुक्त विषय चाहते हैं। जम॑नी के प्रमुख 
दाशंनिक ग्वेटे कहते हैं :-- 

५भारत के विरुद्ध मेरे मन में कुछ नहीं है। परन्तु मुझे उससे भय है, क्यों 
वह मेरी कल्मनना को अरूप तथा निराकार के राज्य में खींचे लिए जाता है। इस 


[कप 


परिस्थिति से मुझे अपनेको सदा से अधिक बचाना चाहिये ।” 


[हक 


एक स्थान पर बियना के प्रमुख मनोंविज्ञानवेत्ता डा० सिगमण्ड फ्रायड' भी 
यही संकोच दिखाते हैं :--- 

“जो बातें उद्धृत होती हैं, वे यदि गम्भीर और रहस्यपूर्ण दिखाई दे, तो यह हमारी 
भूल नहीं होगी; क्योंकि हमने उस प्रकार के सिद्धान्त पर पहुँचने के लिए कोई 
कोशिश नहीं की है |” * 

पश्चिम के लोग वास्तविकता के उपासक हैं। इसी कारण पूण तत््वज्ञ नहीं 
बन सके। पाश्चात्यों की यह परिस्थिति केवल उन्हीं की नहीं है। मानव” बनने के 
लिए, जो कोई भी प्रयज्न करेगा, उसका भी आरम्भ में यही हाल होगा । उसे पहले 
भीतिक जगत्‌ का ज्ञान होता है ओर विविध भोगों का भागी बनना पड़त्ता है। वाद्य 
विषयों के भोग द्वारा तृप्ति होने के बाद ही व्यक्ति साधक बन सकता है। उपनिषद्‌ 
की कहानी है कि नास्द ने अनेक शास्त्रों का अ्रध्यवन किया! किन्तु उन्हें शान्ति 
प्राप्त नहीं हुईं। भगवान्‌ सनमत्कुमार से वे शान्ति का मार्ग पूछते हँ--- 


अधीहि भगव इति होपससाद सनव्कुमारं नारदस्त“, होवाच यद्वेत्थ तेन मोपसीद 

| ९ ग्येमि जी छा कप ५ 
ततस्त उच्च वक्ष्यामीति ॥१॥॥ स होवाचग्वंदं भगवो च्येमि, यजुर्वेद '_ सामवेदमाथवंर्ण चतु्थ- 
मितिहासपुराण पंचम वेदानां वेद पिल्‍य “, राशि देव॑ निधि वाक्योवाक्यमेकायूतनं देवविश्ां 
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अह्यविद्यां भूतविद्यां चतन्नविद्य नक्षत्रविद्या सपदेवजनविद्याम्रतक्लगवोज्ध्यमि ॥२॥ सोज्हम्‌ 
भगवो सन्त्रविदेवास्सि नात्मविच्छू त , हां व से भगवद्शेभ्यस्तरतिशोकमात्मविदिति सो&हम््‌ 
भरावः शोचामि व॑ मा सयवाब्छोकस्य पारं तारयतल्विति-**-* 

“नारद सनत्कुमार के पास शिक्षा प्रात्त करने के लिए गये ओर उनसे बोले, 
भगवन्‌ | मुझे विद्या दीजिए | सनत्कुमार ने कहा--जो आप जानते हैं, वह मुझे बता 
दीजिए। इसके बाद में कहूँगा। नारद ने कहा--में ऋग्वेद, यजुर्बंद, सामवेद 
आथववबेद, इतिहास, पुराण, व्याकरण, पिल्य ( तप्ण आदि की विधि) राशि 
( अंकगणित ), देव ( मविष्य जानने की विद्या ), विधि ( समय-विज्ञन ), वाक्योवावय 
( तकशाखसत्र ), ऐकायन ( कतंव्यशातत्र ), देवविद्या ( अनक्लरवोध ), ब्रह्मविद्या (उच्चारण 
वाक्य-रचना, छुन्दोरचना आदि ), भृत-विद्या, क्त्र-विद्या, नज्ञत्र-विद्या, स्प-विद्या 
देवजन-विद्या जानता हूँ | भगवन्‌ ! में केवल मन्त्रवित्‌ हूँ, कुछ शब्दों का हा जानता 
हूँ, आत्मवित्‌ नहीं। आप-ऐसे लोगों से सुना है कि आत्मबित्‌ ही शोक का विनाश 
कर सकता है। भगवन्‌ ! में चाहता हैँ कि आप सुमभे शोक के पार पहुँचाव |” * 

नारद अधिलोक, अधिविद्य और अधिप्रज १४ विद्याञ्रों में पारंगत हुए । 
परन्तु उन्हें शान्ति नहीं मिली। शोक-समुद्र से पार होने के लिए उन्हें इन तीनों 
से मँह मोड़ कर आत्म-विज्ञान्‌ या अध्यात्म विद्या का अन्वेषण करना पड़ा | 
याज्वल्क्य और मैत्रेयी का भी संवाद उल्लेखनीय है :--- 

सन्रय तिद्ट वबाच याज्ञवत्कय उद्यास्यन्ता अरे5हमस्मात्स्थानादस्मि इच्त तंध्नया 
कात्यायन्यान्त करवाणीति ॥१॥ साहोंबाच मत्रेयी यन्‍नम इय॑ भगों-सर्वा प्ृथिवी वित्षेन 
पूर्गास्थात्कथ॑ तेनामस्तास्यासिति नेतिहोवाच याज्ञवतकयों यर्थेवोपकरणवततां जीवित तथेव 
ते जीवित “, स्थादुस्तुतत्वस्य तुनाशास्ति वित्तेनेति ॥९॥ साहोबाच मेत्रयी य्रेनाहं नाम्ुता 
स्यां किमहं तेन कुर्या यदेव भगवान्वेद तदेव से अर हीति ॥३४* 

“याज्ञवल्क्य ने कह्य--मेत्रेयी, में इस स्थान से चला जाता हूँ । तुम कान्यादर्न 
के साथ धन को बाँद लो। मैत्रेयी ने कहा, यदि यह प्रथिवी बिच से पूण रहे तो 
क्या मैं अमृत हो जाऊँगी ? याज्ञवह्क्य ने कहा, नहीं, तुम्हारा जीवन जैसे उपकरण- 
वालों का है, वैसा ही होगा। वित्त से अमृतत्व पाने की आशा नहीं है। तथ मैत्रेयी 
वोली---जिससे में अमर नहीं बन सकती, उससे मेरा क्या प्रयोजन ! भगवन्‌ ! जो 
आप जानते है, वहां मुझे बताइए |” 

इस प्रकार व्यक्ति भोग और उपकरणों की अनित्यता का अनुभव कर भौतिक 
जगत्‌ से अपना मुँह मोड़ लेता है और अध्यात्म मार्ग की ओर चलने लगता 
है। फलतः व्यक्ति की विशेषता का महत्व अधिक हो जाता हैं। समाज की उन्नति 
के स्थान पर व्यक्ति की पू्णता ध्येय वन जाती है। इसी दृष्टि से समाज का पुनः 
संघटन होता है। इस प्रकार की संस्कृति के उदाहरण प्राच्यवासी हैं। उनकी विचार- 





१--छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ , सातवाँ अध्याय | 
२--तैत्तिरीय उपनिषद्‌ १-३... १ 
३--इहदारण्यक उपनिषद्‌ , चतुर्थ ब्राह्मण | 
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धारा पश्चिम के लोगों के विचार-प्रकट से विपरीत है। वे समाज को अपनी उन्नति के 
लिए सघनमात्र समझते हैं। अ्रतः व्यक्ति की उन्नति उनके यहाँ परम ध्येय है। इसका 
यह तातय॑ नहीं है कि वे समाज का तिरस्कार करते हैं। वे भी समाज-निर्माण करते 
हैं| वे भी समाज की सुस्थिति चाहते हैं। किन्तु वे समाज को यह अधिकार नहीं 
देते कि वह उसकी सीमा को पार कर और अपनी मुख्य, परम और चरम उन्नति 
के सार्ग पर जानेवाले साधक को रोके। प्राच्यवासी आत्मा का अस्तित्व स्वीकार 
करते हैं। उनकी धारणा यह है कि आत्मा अ्रभौतिक हे; अनिवचनीय है। उसे जान 
लेने से मवपाश से मुक्ति होगी; दुःख का ऐकान्तिक और आत्यन्तिक नाश होगा | 
यही परम पुरुषाथ है। इसे साधने के लिए, हरणक को ग्रयत्न करना चाहिए।। साथ 
ही जो भौतिक अनुभूति है, जो मोग है, वह भी अवश्य चाहिए, क्योंकि उसके विना 
आत्मज्ञान के लिए वांछुनीय निरवेद प्राप्त नहीं हो सकता | भागवत का कहना है-- 
“विषयों का अनुभव किये बिना किसी प्राणी को उनकी तीत्रता का श्ञान 
नहीं होता। अ्रतः वह ख्य॑ निववेद पावें, यही ठीक है। दूसरों के बचनों से कोई 
वैसा निविण्ण नहों हो सकता |! 
अतः भौतिक विषयों का अनुभव आवश्यक है; किन्तु साधन के रूप में | प्राच्य 
के लोग चतुर्वर्गवादी हैं। धर्म, श्रथ, काम और मोक्ष ये चतुर्बर्ग हैं। अथ और काम 
किसी प्राच्य सन्‍्तान को ऐकान्तिक ध्येय नहीं बताये जाते। वे दोनों धर्म के लिए, 
तथा धर्म, अर्थ और काम ये तीनों मिलकर मोक्ष के लिए. साधन हैं। मोक्ष परम 
पुरुषार्थ है। जबतक निर्वेद्‌ प्राप्त नहीं होता तबतक घर, अ्रथ, काम में प्रवृत्त रहना 
चाहिए | इससे स्पष्ट मालूम होता है कि पूर्व के रहनेवालों के लिए मोक्ष ही सर्वोत्किष्ट 
प्राप्य है। उपनिषद्‌ कहती है-- 
आत्मा बारे द्रष्टव्यः श्रोतव्यः मन्तव्य; निदिध्यासितव्यः ।' के 
आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रवृत्ति की विधि है। समाज प्रवृत्ति का लीलाज्षेत्र है। 
भारतीय कहते हैं :--- े 
व्यजेदेक॑_ कुलस्यार्थं, आमसस्‍्यार्थे कुल॑ त्यजेद । 
आम जनपदस्याथे, आत्मार्थे पृथ्वी व्यजेत ॥! 
कुल के लिए एक को छोड़ें, ग्राम के लिए कुल छोड़ें, आम को जनपदाथ त्यागना 
चाहिए और आत्मलाभम के लिए प्रथ्वी त्याज्य है | 
भारतीय प्रवृत्ति मार्ग को धर्म का अंग मानते हैं। परमार्थ दर्शन में वह गौण 
रूप धारण करता है। भारतीय निवृत्ति-माग के पथिक हैं। प्रवृत्ति से कहीं-कहीं 
सहायता लेते हैं और अंतरंग को ओर अभौतिक की ओर बढ़ते हैं । 
द निृत्ति मार्ग में वे परम सुख को कामना से प्रवृत्त होते हैं। सुख के लिए, 
मनुष्यमात्र की इच्छा होती हे। किन्तु संसार में दुःख की मात्रा अधिक दिखाई पड़ंती 


प4कमममसससकसलन्‍कलनपमनारनननन सात अत बल तप ५." बलामाचतलकोकाकाज कप ता ८ न 43 ७०००५ ७ 





१--नानभूय न जानाति जन्तुविषयतीवताम | 
निर्विदयेत स्वये तस्मान्न तथा मिन्नवी: परे ॥--भागवत पुराण । 
अ02द62 उ)ध8, डिलं2॥08 8०347 0/6७86६६४08. 2. 87, _ 


विषय-प्रवेश & 


है। फिर भी, प्राणिसात्र दुःख का नाश कर सुख पाने की चेंश्टा करता है। भारतीयों 
ने देखा कि सुख भी दुःखान्त है--सुखमेवाहि दुःखान्त!। जबतक शरीर है तवतक 
दुःख है। अशरीरं वा वसन्तं न ग्रिया ग्रिये स्परशतः ।! भारतीय सन्तान की जिज्ञासा 
इसी उद्देश्य से होती है कि दुःखत्रय कैसे काटे जायूँ | उसकी कामना होती है--- 

सुखमेव हि दुःखान्तं॑ कदाचिद्दुःखतः सुखम । 

तस्मादेतद्रयं जद्यायइच्छेच्छाश्वतं सुखम्‌ ॥* 
सुख ही दुःखान्त है। कमी दुःख से सुख होता है। अतः जो शाश्वत सुख चाहता है, 
वह दोनों को छोड़ दे | 

गुरु गोविन्द सिंह से किसी ने पूछा--गुरुजी, सुख क्या वस्तु है ? ग़ुरु ने उत्तर 
दिया--/निशित करवाल की घार पर रहनेवाली शहद की वूँद। चाहो तो चाटो | मीठा 
अवश्य मालूम होगा | पर साथ ही, जीम चिर जायगी।? जबतक इन्द्र है तबतक 
दुःख अवश्य ही रहेगा। अतः इन्द्र को कादना चाहिए। अदत शिव है। विषयाश्ि 
का वहाँ प्रदाह नहीं है | एक योगी कहता है--यह शीतल शमभू क्‍या ही रम्य है। 
इसमें सुख-दुःख की ज्वालाएँ निर्बापित होती हैं।! यही शमभूमि प्राच्यवासियों का 
गम्य स्थान है। इसी की ग्राप्ति के लिए पूर्व के अन्थ निर्मित होते हैं । बल्मविद्या 
या आत्मविद्या सब विद्याओं की प्रतिष्ठा है। 
७४ बल्यादेवानां प्रथम: संबभूव विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता । 
स बहाविद्यां सवंविद्याप्नतिष्ठामथर्वाय ज्येष्टपुत्नाय ग्राह ॥* 

सब देवताओं के पहले विश्व के कर्ता और श्ुवन के पालविता ब्रह्मा उत्तन्न हुए | ब्रह्मा ने 
अपने ज्ये४्ठ पुत्र अथव के लिए ब्रह्मविद्या कही जो सभी विद्याओ्रों की प्रतिष्ठा है । 

आत्मेव देवता: सवाः सचमसात्सन्यवस्थितम्‌ । 

आत्मा हि जनयत्वेषां कमंयोगं शरीरिणाम्‌ ॥र 
समस्त देवता आत्मा ही हैं। सब कुछ आत्मा में अवस्थित है। शरीरियों का कमयोग ' 
आत्मा से ही उत्पन्न होता है|? « 

इस प्रकार से प्राच्यों का और पाश्चात्यों का प्रस्थानभेद हुआ | दोनों दो ओर *' 

चले | एक आत्मा की ओर, दूसरा संसार की ओर | एक मोक्ष की ओर, दूसरा भोग 
की ओर। एक अपरोज्ञानुभूति के मार्ग पर, दूसरा परोज्षानुभूति के सा्ग पर। 
मानस-शासत्र इस इष्टिकोण के भेद से रकज्षित हुए विना नहीं रहा | पूब और पश्चिमवाले 
दोनों अद्वेत मानते हैं। भेद इतना ही है कि पश्चिमवासी जड़ाद्वेतवादी हैं और पूब के 
रहनेवाले चेतना दतवादी | अतः पाश्चात्य लोगों ने मन की सभी स्थूल, पत्यक्ष, व्यक्त 
वृत्तियों का अध्ययन किया और वहाँ एक जड़ मनोविज्ञान की स्थापना हुईं। इसके 
विपरीत प्राच्य विद्वानों ने मन की सूक्ष्म, अप्रत्यक्ष, अव्यक्त चेतनवृत्तियों का अध्ययन 
किया । फलतः उन्होंने योगशासत्र की रचना की | 
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इन दोनों प्रकारों के मिन्न-मिन्न अध्ययनों से पूर्ण लाभ नहीं हुआ; क्योंकि 

दोनों ने मन के आंशिक चित्र खींचे। प्राच्य शाख के अध्ययन ने पाआाल शाजों हे 
जितनी सहायता मिलनी चाहिए, उतनी नहीं मिली | यदि किसी अकार पाश्चात्य और 
प्राच्य विचारों के मेल से नवीन शास्त्र का निर्माण हो, तो उससे अधिक लाभ होने 
की सम्भावना है, क्योंकि विद्या: समस्तास्तव देवि भेदा/ | के विद्याएं एक ही शक्ति 
के अभिव्यक्त रूप हैं। दृश्किण कक भद से रूप-मैंद 9 पक 8 2 कील 
एक ही शक्ति से विनिर्गत होती हैं। उसी को परंस, 9 0 की 
नामों से पुकारते हैं। इसका कारण भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण ही है। समुद्र, जिस मकार 
| तठमेद से मिन्न नाम धारण करता है, उसी प्रकार एक ही शक्ति उल्लास के मेंद से 
| झनेक नाम घारण करती है |* प्रत्येक मनुष्य में शरीर और चेतनधर्म दोनों है। 
भारतीयों ने चेतन धर्म का अध्ययन किया, तो पश्चिमवालों ने शरीर धर्म का; एक ने 
अध्यात्म का, दूसरे ने अधिमूत का। परन्तु एक का भी अध्ययन दूसरे की सहायता 
के बिना पूर्ण नहीं हो सकता | अतः जिज्ञासु की इच्छा होती है कि दोनों में कुछ ऐसी 
बातें मिलें जिनमे दोनों को पूर्णता हो सके | ा न 
अनेक वर्ष बीत गए, पर कोई ऐसा समान धर्म नहीं मिला जो पूर्व और पश्चिम 

को एक ही सूत्र में बांध देता। घटनाचक्र के फेर से पाश्चात्य मनोविज्ञान के ज्षेत्र में 
एक महान्‌ परिवर्तन हुआ। यह चित्त-विकलन शास्त्र का जन्म है। चित्त-बेकलन 
मन के चेत्तनधर्म का अध्ययन भौतिक शास्तर-प्रकार से करता है। इसका क्रुकाव 
अध्यात्म की ओर है; किन्तु यह अपने पैरों को मौतिक शासत्र ओर नियमों की दृढ़ स्थूल 
पृथ्वी पर जमाये रखना चाहता है। इसके अध्ययन से ग्राच्य शास्त्रों के अनेक अस्पष्ट 
नियम और सिद्धान्त स्पष्टरूपेण भासित होने लगते हैं। आज तक प्राच्य शास्त्रों के 
सिद्धान्त सूत्रबद्ध हैं और प्राच्य जीवन मं, सदाचार में, उनका प्रयोग होता है। पर 
जिज्ञामु को इसका पता नहीं चलता कि किस प्रकार और क्‍यों कर आचाय इन 
नियमों पर पहुँच । चित्त-विकलन शास्त्र से इन बातों की कुछ-कुछ मलक दिखाई पड़ती 
है। अ्रमी चित्त-विश्लेषण उस चिड़िया के समान है जो अपार समुद्र में जहाज से 
उड़-उड़कर भी फिर अपनी बलहीनता का स्मरण कर उसी जहाज पर लोट पड़ती है। 
उसके उैनों में अ्रध्यात्म शास्त्र के विना बल नहीं आ सकता | योग की अपूर् दृष्टि से. 
चित्त-विकलन शास्त्र की उन्नति देखी जाय तो उसका सारा रहस्य और भावी उन्नति 
का मार्ग दिखाई पड़ने लगता है। हम इस ग्रन्थ में यही चाहते हैं कि दोनों विचार- 
घाराद्ों के मिलाप से एक ऐसा अपूर्व संगम उत्पन्न करें, जिसमें अवगाहन कर 
जिज्ञासु का भ्रान्त हृदय कुछ शान्ति का अनुभव करे। हमारा विश्वास है कि इस प्रकार 
के अध्ययन से भौतिक और आध्यात्मिक मार्गों के बीच जो अस्त्य भेद प्रतीत हो रहा 
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रने के उपाय सूक पड़ेंगे। क्योंकि, उपनिपद्‌ के शब्दों म॑ हम दोनों ही 
विद्याएँ चाहिए | दानों के मिलाप से ही जीव वांछित शान्ति को प्राप्त हो सकता हं 
'्वे विद्ये वेदितव्ये इतिहस्म ब्रह्मविदोवदन्ति पराचे वापरा चेव ॥!* 
ब्रह्मविद्‌ कहते हैं कि परा और अपरा--दोनों विद्याएँ जाननी चाहिए | 
विद्यां चाविद्यां च यस्तद्व दोसय सह । 
अविद्यया झत्यु' तीत्वां विद्याधच्तमश्नुते ॥* 
विद्या ओर अविद्या दानों को जो जाने, वह अविदा से मृत्यु को जीतकर विद्या 
से अमृतत्व पाता है | 
लेकिन इस ज्ञान की आवश्यकता किसके लिए है ? सभी व्यक्ति सभी शास्त्र का 
ग्रध्ययन नहीं कर सकत। इसी दृष्टि से ग्राच्य विद्वानों न यह बताया हैं कि किस 
व्यक्ति को किस शास्त्र के पढ़ने का अधिकार है। इस शात्त्र के कोन अधिकारी हैं! 
यह प्रश्न अवश्य उठता है |* अधिकारी के लिए शास्त्रों का कया कहना है, यह बताने 
का प्रयल हम करते हैं. जिससे मालूम हो कि इस शास्त्र का सत्य कॉन जान सकता 
है। वेदान्त दर्शन का कहना है कि अधिकारी के लिए---(१) नित्यानर्त्याववेकः, 
(२) इह्मम॒त्रफलभोगविरागः, (३) शमदमादिसाधनसम्पत्‌ और (३) मुम॒क्षुत्व॑ चाहिए. | 
नेत्य और अनित्य वस्तुओं का विवेक, ऐहिक और पारजत्रिक मोग के ग्रति 
वैराग्य, शम ( अन्‍्तरिंद्रिय संयम ), दम ( वहिरिंद्रिय संयम ), तितीज्षा ( शीतोष्ण 
ज्षुधा तुप्णा इत्यादि इन्द्र जात की सहिषएुता ), उपरत्ति ( विपयानुभव म॑ इच्धियगर 
की विरति ), समाधान ( आत्मत्व का ध्यान ), श्रद्धा (ग्रुर ओर वदान्त वाक्‍्या म 
सम्यक आस्था ), सुमुक्षुत्व ( मोज्ष के लिए पदल इच्छा ) चाहिए। इनक विना 
साधक अभिलपित साध्य को नहीं पा सकता। इनपर ध्यानपूवक विचार करें तो सत्य की 
पहचान के लिए अपेक्षित उपकरणों का ज्ञान हो जायगा। प्रतुईक बस्तु को सत्यस्वरूप 
में देखने की शक्ति चाहिए, क्‍योंकि राग के रहने से सम्भव हे कि सत्य का वास्तविक 
रूप ज्ञानमोचर न हों सफे। इसके साथ-साथ इन्द्रियादि का संयम भी चाहिए | ग्रत्वेक 
उपनिपत्कार इस इन्द्रिय-आप्यायम पर विशेष ध्यान रखता हैँं। जबतक व्यक्ति को 
वाज्छाएँ पूर्ण नहीं होंगी और जबतक वह ताव्स्थ्य भाव से, निःस्वार्थ भाव से, सत्य 
«को नहीं देखेगा, तबतक उसका टीक-ठीक रूप उसके देखने में नहीं आवेगा। अतः 
सभी उपनिषद्‌ पहले उसी इन्द्रिय-विरति पर जोर देत हैं, जिससे जिज्ञापितव्य पर, 
ध्यानविज्ञव ऋ विना, चित्त का नियोग किया जा सके | उपनिष्रद के बचन हैं 
८3% आप्यायन्तु ममांयानि वाक्‌ प्राणरचेचुः श्ोन्रसथो बलमिन्द्रियाशि च सर्वाणि 


सच बह्योपतिपदं साहं अह्मनिराकुयां मा मा ब्रह्म तिराकरोदनिराकर णमस्त्वतिराकरणस्तु 
तदाव्मनिविरते य उपनिषत्स धर्मोस्ते सयि सन्‍्तु ते सयि सन्‍्तु ।!४ 
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' भरे अंग अप्यायन पावें । मेरी वाक्‌ , प्राण, चक्षु, कण, बल और सभी इन्द्रियाँ 
प्रसाद पावें। में ब्रह्म का निराकरण न करूँ। ज्ञान-बअह्म मेरा निराकरण न करें। 
अनिराकरण हो, अनिराकरण | जो धर्म आत्मा में निरत होने पर प्राप्त होते हैं, वे मुझमें 
हों। मुझे वे प्राप्त हों! इसके साथ-साथ सत्य को जानने के लिए, प्रबल इच्छा की 
आवश्यकता है | 

अहं बद्धो विम्ुक्तः स्यामितियस्यास्ति निश्चय: । 
नात्यन्तमश्ो नोतश्ञः सो<स्मिच्छास्त्रेथघिकारवान्‌ ॥* 
में बद्ध हूँ, में विमुक्त हो जाऊँ, इस प्रकार का जिसे निश्चय है, जो अत्यन्त अज्ञ 
न हो, जो इस शाज्र को पूर्णतया नहीं जानता हो, वह इस शासत्र का अधिकारी है। 
हिरण्मयेन पान्नेण सत्यस्यापिहितं मुखम्‌ । 
तत्व प्षन्नपावृण सत्यधर्माय दृष्ये ॥* 
हे पूषण (पोषन करनेवाले) ! मैं सत्यधर्मा हूँ, सत्यदर्शन का मैं अधिकारी हैँ, 
सत्य के ऊपर का सब आवरण हटा दो | 
उपनिषदों का विधान, वेदान्त का कथन, योगवाशिष्ठ की उक्ति, सभी शा्रों 
के अध्येताओं के लिए ध्यान देने योग्य है। विज्ञान के सम्बन्ध में मी यही कहा जा 
सकता है। इस ग्रन्थ का उद्देश्य है भौतिक विज्ञान का परिचय देकर उसमें और 
प्राच्य दशुनों के सम्बन्ध का उद्घाटन | हम जिज्ञासु को, साधक को, उसकी विषम 
परिस्थितियों ओर समस्याओं मे कुछ सहायता देने की, कुछ आश्वासन प्रदान की चेश 
करना चाहते हैं। साथ ही हम कुछ ऐसे नियमों का, जिनके अनुसार भौतिक एवं 
आध्यात्मिक जगत्‌ का संचालन होता है, एवं मनुष्य की जाग्रत्‌, स्वप्न आदि चित्त- 
वृत्तियों पर प्रकाश पड़ता है, संज्षित्त परिचय देना चाहते हैं | संस्कृति, सम्यता, धर्म, 
कला आदि ज्षेत्रों का दिग्दशन कराना इस अन्थ का उद्देश्य है। विषय गम्भीर है। 
उसका सम्बन्ध है--उस सहज आआदि-रस से जो भनुष्य के लिए गहित-से-गहिंत और 
स्तुत्म-से-लुत्य समझा जाता है, जो मानव-जीवन पर “अधिक प्रकाश डालता है। ऐसे 
विषय के अध्ययन में यह ध्यान रखना आवश्यक है कि जो उपादिष्ट है, उसकी परीक्षा 
और समीक्षा साहश्यभाव से की जाय। इसके लिए वेज्ञानिक दृष्टि चाहिए अर्थात्‌ शिशु- 
भाव, सत्य पर अटल अद्धा ओर बौद्धिक विद्रोह की आवश्यकता है | 
वैज्ञानिक का क्‍या काम है ! वह कोई नवीन वस्तु उसन्न नहीं करता | अवस्थित 
परतु का ही वह अध्ययन करता है। उसका परिशीलन करता है | वह जो कुछ प्रतिपादन 
करता है, उसको परीक्षा हो सकती है। विज्ञान का काम सत्य की खोज है, उस सत्य की 
खोज जिसका परीक्षण पुनः सम्भव हो सकता हे 
व्यवस्थित ज्ञान एवं उसके अन्वेषण का ही दूसरा नाम विज्ञान है । वह उन 
सत्यों का और उनके सम्बन्धों का ज्ञान है जो पुनः परीक्षित हो सकते हैं; वह उन 





१-योगवाशि्, वैरास्य प्रकरण, रुगे २ » ठीक २। 
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विषय-प्रवेश १३ 


परिणामों का ज्ञान है जो प्रयोग और गवेपणा द्वारा तथा व्यक्त एवं ज्ञात से अव्यक्त 
ओर अज्ञात की ओर उन्म्रुख होते हुए कोई सामान्य सिद्धान्त स्थित करने की सुचना 
देता है और परीक्षण करता हुआ ज्ञात ( वस्तुओं के विस्तृत ज्षेत्र ) से ले-लेकर हमारे 
जशञान-भाण्डार की वृद्धि करता जाता है |?* 
वैज्ञानिक प्रकृति के मम जानने का प्रवल्ल करता हैं, उन्हें सुचारु रूप से ग्रथित 
करता है, ओर किस तरह काम कर रहे हैं, यह दिखाने की चेष्टा करता है | 
प्रकृति अपूर्व शक्तिशालिनी देवी है। विशेष व्यक्ति ही उसे जान सकता है | 
उसकी देवी मूर्ति पक्चवांगुलियों मे, मर स्पर्श से जिज्ञासु कों आहान करती है। 
उसकी पूर्ति अति पवित्र है। उसके आलय म॑ श्रद्धावान्‌ पुरुष हो प्रवेश कर सकता 
है। जबतक व्यक्ति शिशुभाव से उसके सामीप्य-लाम की चेष्टा नहीं करेगा, तबतक 
न त्तो वह उसके दिव्य रूप का दशन कर सकेगा और न उसकी हतन्त्री का मधुर 
स्वर ही उसको श्रुतिगोचर हो सकेगा | 
शिशु माता के पास ग्रेम तथा विश्वास के साथ जाता हैं। वह जानता है 
कि माता के हृदय में उसके प्रति प्रेस है। वह जानता दे कि माता उसके सभी प्रश्नों 
का उत्तर देगी। इसी से कहा गया है-- 
प्रकृति के पास शिशु-माव से जानने की चाह से पहुँचो |?* 
शिशु किसी वस्तु को नहीं फंकता | अत्यल्प वस्तु भी उसके लिए ग्राह्म है | 
उस वस्तु की वह परीक्षा करता है। यदि वह अनुपयुक्त जँचती है तो उसे फेंक देता 
है। उसके मन में उस वस्तु के प्रति पूर्व से इच्छा-अनिच्छा नहीं रहती। वह 
समाज के नियमों को नहीं जानता । वह वस्तु को ठीक उसी रूप में देखता है जिस 
रूप में वह रहती है। उसकी दृष्टि वस्तु-तन्त्र हे। शिशु का ज्ञान असफलता ओर 
प्रयोग से बढ़ता है। पूर्ण ताव्स्थ्य-भाव से वह प्रकृति के इंगितों को समझने की चेष्टा 
करता है। फोस्ट का निम्नलिखित उद्धोष विचारणीय हे--- 
जब प्रकृति देवी अपने विचारों का उन्मेष करती है तब तुम्हारी आत्मा 
( विषय से असंसक्त होकर ) उसके साथ उसी ग्रकार का सम्पक प्राप्त करने की चेष्टा 
करती है जिस प्रकार का दो आत्मात्रों में होता हें ।* प्रकृति के इंगितों को, 
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१४ अध्यात्मयीोग ओर चित्त-विकलन 


सत्य की भलक को वहीं देख पाता है जिसे वस्तु-तन्त्र दृष्टि से देखने की शक्ति है, 
जिन सत्य पर अटल श्रद्धा है। सत्य के प्रति श्रद्धा ज्ञान का आदि ओर अन्त है ।?' 


प्रश्नोपनियद का निम्नांकित अंश पठनीय हैं-- 

'सुकेशा च मारद्वाज:, शैव्यश्व सत्यकामः, सो्रायणी च गाग्य कौशल्यश्राश्र॒लायनो 
भार्गवोबैदर्सि:, कबन्धी कात्यायनस्ते हेते अह्मपरा बह्मनिष्टाः पर बक्यान्वेषमाणा एप ह व तत्सच 
वक्ष्यततति ते ह समित्पाणयों भगवन्त पिप्पलादसुपसन्ना:;। तान्‍्हस ऋविस्वाच भय दब 
तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया संवत्सरं संवत्स्यच, यथाकामं प्रश्नान्यच्छुध, यदि विज्ञास्यामः सच 
हवो वक्ष्याम इति ।' * 


ब्रह्मपर, अहानिष्ठ सुकेश ( भारद्वाज ), सत्यकाम ( शैव्य ), गाग्य ( सौर्यायणी ), 
ग्राथलायन ( कौशल्य ), भागव (वेदमि ), कवन्धी ( कात्यायन ) पर्न्ष का 
अन्वेपण करते हुए. समिताणि होकर, भगवान्‌ पिप्पलाद के पास ( इस आशा से ) 
गये कि वे सब कुछ बतावेंगे। उनलोगों से ऋषि ने कहा--ओर एक वर्ष तप, 
ब्रह्मचय एवं श्रद्धा से रहो। इसके बाद जेसी इच्छा हो, प्रश्न पूछना । यदि हमें 
उनका ज्ञान होगा तो हम सब-कुछ बतावेंगे।! तात्पयय यह कि तप, ब्रह्मचय॑ ओर 
श्रद्धा के विना ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती । 


सत्य का ज्ञान होने पर व्यक्ति बोदिक विद्रोह करता है। सत्य के ज्ञान के 
पूर्व जितने संस्कार और जितने विचारों का वह अनुयायी रहता है, उनको सवंधा 
छोड़ देता है ओर सत्य के पीछे 'फकौर' बन जाता है। नई घटनाओं का अ्रथ 
उसकी समझ में आने लगता है। हमारे कहने का यह तातये नहीं है कि इस ग्रन्थ 
का विषय बहुत गम्भीर ओर अबोध्य है। हमारा अमिप्राय केवल इतना ही है कि 
हम इस ग्रन्थ में एक ऐसे शासत्र की चर्चा करने जा रहे हैं जिसका पश्चिम में घोर 
विरोध हो चुका हे। फिर हस पश्चिम ओर भारतीय विचारों में सम्बन्ध दिखलाने की 
भी चेष्टा करेंगे। श्रतः इस विपय में अनेक मतभेद, घणा और विरोध उत्पन्न होने 
की सम्भावना है। पाठकों से हमारी प्रार्थना है कवि वे इसे वैज्ञानिक की दहृठि से 
अथात्‌ शिशु-माव से, सत्य के प्रति श्रद्धा-आाव से, देखने का प्रयत्न करें। इसमें 
उपनिब्रद्ध विचार बिएना के प्रमुख विज्ञानवेत्ता फायड के अदम्य उत्साह, अपूर्व 
रिश्रम और सत्यप्रियता के ग्रतिफल हैं। उनके ये विचार कहाँ तक उपादेय हें, 
यह शानपृवक जिज्ञासा करने से ही विदित होगा। फ्रायड के चित्तविकलन शास्त्र 


का पश्चिम मं घोर विरोध क्‍यों हुआ, इसके कारणों का उन्हीं के बचनों में उल्लेख 
करना उचित होगा :--- 


वश्तलप्णु का ज्ञान, सबप्रथम, व्यक्ति को अपने चित्त के, अपने ही 
व्यक्ति क अध्ययन मे होता है। चित्त-विश्लेषण-शासत्र अपनी दो मान्यताओं के 


१७७७७॥७४७॥७७॥७७७७७००७ 
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ब+मशनापनिद | १-१ ॥। 


विधघय-पग्रवेश थृु 


कारण सारे संसार का कोपभाजन बन जाता है ओर अपने प्रति घुणा उत्पन्न करता 
है। इनमें से एक तो बौद्धिक पक्षपात को ओर दूसरी सौन्दर्यमृलक एवं नैतिक पत्ञपात 
को रुष्ट करती है। चित्त-बिश्लेपए-शासत्र की रुष्टकारक मान्यताओं में से एक यह ह 
कि चित्त-वृत्तियाँ स्वत: अचतन हैं, ओर जो देतन अथदा ज्ञात है, वे सम्पूणु मानसिक 
जीवन की केवल आंशिक एवं प्रथवक्ृत ए हैं। दसरी सानन्‍्यता, जिस छित्त 
विश्लेपण-शासत्र ने अपनी खोजों म॑ एक खोज उदबोधित किया दे. प्रमाशित करती ह 
कि वे मूलप्रवृत्यात्मक उत्तेजनाएँ, जिन्हें कोई मी व्यक्त संकीश तथा अपेज्ञाकृत विशद 
अथ में काम-सम्बन्धी ही कह सकता है, स्नावबिक एवं मानसिक इ्यावियों को उत्पन्न 
करने में एक असाधारण भाग लेती है, ओर वे इस प्रकार को कारणएथून उत्तजनाएँ 
हूँ जिन्हें भली प्रकार श्री तक मानित नहीं किया गया है | इतना ही नहीं, रूचनुच, 
चित्त-विश्लेपण-शासत्र यह दृडता के साथ दावा करता है कि इन्हीं मूलप्रदृत्यात्मक 
उत्तेजनाओं ने मानव सन के उत्तम-से-उत्तम सांस्कृतिक, सॉन्दरय-सम्बन्धी (कला-विपयक्त) 
एवं सामाजिक प्राप्तियों म॑ अमूल्य सहायता दी है। किन्तु यह मानव का स्वभाव हैं 
कि वह अरुचिकर भावना को पहले से असत्य ठहरा लेता है, ओर तभी उसके विरोध 
में तक उपस्थित करना उसके लिए सरल हो उठता है |? 


कि. डर । हे 


3] 


प्रसिद्ध जमन दाशनिक निनन्‍शे के कथनानुसार 'मानवजाति नूतन संगीत को 
कशणुकट समझती है ।?* सत्य मार्ग का अनुसरण करनेवाले को समाज द्वारा कोन- 
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बृद् अध्यात्मयोग ओर चित्त-विकलन 


कौन-सी यातनाएँ प्राप्त नहीं हुईं! सत्य कौ अलिवेदी पर कितनी पूत मा 
नहीं हुई ! किन्तु, फिर भी सत्ववक्ता समाज से कभी नहीं डरते हैं। उन्हें हक प्रति 
जो अविचल प्रेम है, जो असीम श्रद्धा है, उसके कारण वें असत्य को अप ब से 
निकाल बाहर करते हैं। जो कुछ सत्य है अथवा ठहराया जा चुका है, उसके लिए 
वे अपना उत्सर्ग कर देते हैं। जबतक सत्य की कसौटी पर किसी आचार या किसी 
सम्प्रदाय की परख नहीं हो पाती, तबतक वें उसे मान्यता नहीं दे सकते। सत्य के 
प्रति ऐसी ही अटल श्रद्धा चित्त-विश्लेषण-शासत्र के अध्ययन के लिए प रम आवश्यक 
है और तभी सत्य का शञान हो सकता है, नहीं तो, पाठकों के भ्रम में पड जाने की 
सम्भावना है, क्योंकि चित्त-विश्लेषण-शासत्र का विरोध होना स्वाभाविक है । 
श्री विएट्रिस एम० हिंक्ल ने लिखा है :-- 


“एक मनोविशञान के--जो समझने में कठिन है तथा दो युगों तक मानव जाति 
की चली आई हुई मावनाओं में उथल-पुथल कर देनेवाला है--विरोध में उठनेवाली 
समीक्षा तथा ग्रालोचना को समझना कठिन नहीं है, विशेषतः जबकि इसे समभने के 
लिए एक विशिष्ट प्रक्रिया अपेक्षित है और एक अनुभवी पयवेज्षक ही मानसिक गतियों 
को पहचानकर उनकी सत्यता प्रमाणित कर उसका महत्त्व स्वीकार कर सकता है कि 
कोई भी वात आकस्मिक नहीं होती, प्रत्येक मानस क्रिया एवं अभिव्यक्ति सार्थक होती है; 
क्योंकि वह व्यक्ति के अन्तरभावों एवं कांज्षाओं से निर्णीत होती है ।* 


चित्त-विश्लेपण शास्त्र व्यक्ति की प्रत्येक क्रिया का सच्चा कारण, उसकी अचेतन 
मानस क्रियाओं में दिखा देता है। वह यह भी बतलाता हे कि हम उन कारणभूत 
नैसगिक आवेणों एवं संक्षोमों का संयमन किस प्रकार कर सकते हैं; और मानसिक 
जीवन में अधिक साम्य एवं शान्ति ला सकते हैं। प्राच्य दशन शास्त्रों से भी इस शास्त्र 
का सम्बन्ध है। प्राच्य दाशनिक कहते हैं--यदि हम गम्भीरतापू्वक भारतीय दशन-शास्तरों. 
का अनुशीलन करें तो चित्त-विश्लेषण-शासत्र का उनसे जो सम्बन्ध हो सकता है, प्रकट 
हो जाय | भारतीय दाशनिक कह उठता है :-- - 


वासना मनसो नान्‍्या मनो हि पुरुष: स्छृत: ।' * 
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वियय-प्रवेश १७ 


' अर्थात्‌ वासना मन से अन्य नहीं है; मन ही पुरुष हे । बासना-नाश से मनोनाश 
होता है। मन के अमनीमाब हो जाने ने मुक्ति प्रात होती है। वासनाओं का मन पर 
अधिक प्रभाव है। चित्त-विश्लेएए-शान्त्र स चित्त-वृत्तियों का विकलन या विश्लेषण 
होता है। ग्रन्थियाँ शिधिल पड़ जाती है | तब वेदान्त-ज्ञान की तीक्ष्ण कृपाण से उनका 
उच्छेद करना सुसाध्य हो जाता है। चित्त-विश्लेपण-शात्त्र निवृत्ति मांग और प्रवृत्ति 
सागं, दोनों के ही पथिकों को उपादेव है। वह अध्यान्स शास्त्र का सहकारी है। उससे 
व्यक्ति को पता चलता है कि कोन-सी शक्ति किस प्रकार मानस ने आसीन रह कर 
जीव की सब वृत्तियों का परिचालन कर रही है। उसके सच्चे ज्ञानसे व्यक्ति का 
जीवन शान्तिमय होगा, क्योंकि चित्त-विश्लेषए-शातञ्त्र का ध्येय, योगवाशिष्ठ के शब्दों 
में, यही हे :--- 

इच्छामात्र॑ विदुश्चित्त तच्छान्तिसोंत् उच्यते | 

ए्तावन्त्येव शास्राणि तपांसि तियसा: यसा: ॥* 

चित्त इच्छामात्र है | उसकी शान्ति मोज्ष है | सभी शास्त्र, सभी यम और नियम की 

पहुँच यहीं तक है। इसी इच्छा-शान्ति, निर्वासन-भाव को प्राप्त करना 'सानवधमः है | 
यही मानव? का सत्यरूप है और यही है आप्तकार्म आत्मकार्म अकार्म रूप 
शोकान्तरम्‌ |? 


१--वहीं, निर्वाणअकरण, उत्तरार, सर्ग १६, छोक २५ | 


वित्त-विश्लेषण का इतिहास 


दिज-विस्लेपग” उस प्रक्रिया और शासत्र का नाम है, जिसकी- सहायता से 
व्यक्ति का मानसिक अ्रभियोजन होता है। इस शास्त्र का उद्देश्य है--व्यक्ति को अज्ञात 
ब्रथवा अच्ेतन इच्छाओं और मावों को ज्ञात अथवा चेतन में लाना, एवं व्यक्ति को 
शान्ति देने भ॑ सहायता करना। चित्त-विश्लेपण से व्यक्ति उन सभी अज्ञात शक्तियों 
को जान सकता है, जिनके अ्रचेतन रूप के कारण ही उसकी मानसिक शान्ति में ब धा 
परहंचतो है ओर प्रायः उसे अ्रपस्मार आदि बातव्याधियों का आस बनना पड़ता है। 
एक बार उन अज्ञात शक्तियों को जानने के बाद व्यक्ति उन्हें वश में लाकर एक नवीन 
दृष्टिकोश से जीवन पर विचार करने लगता है, जिससे उसे पुनः उस प्रकार की अशान्ति 
ओर व्याधियां न सतावें | 

वित्त-विश्लेपण का प्रमुख उद्देश्य यही है कि प्रत्येक काय के मूल में जो इच्छा 
या सड्ुल्य पाया जाता है, उसे प्रकट करे ओर व्यक्ति को सदा जागरुक एवं वाह्याचरण 
के आल्लोक में रखे जिससे वह अपने जीवन को वाह्म परिस्थितियों के अनुकूल बना सके । 

चित्त-विश्लेपण अथवा चित्त-विकलन एक विशेष प्रकार का शासत्र है। वह उस 
हतु-फल-सन्तति को, जिसे कवियों और दाशनिकों ने अपनी अन्‍्तःप्रेरणा? से निरूपित 
किया था, विज्ञान की सुदृढ़ भीत्ति पर खड़ा करता है और उसे मानस-क्रियाओं में भी 
दिखाता हं। इस शासत्र का उदय पृवगामी विद्वानों की खोज और परिश्रम के कारण 
उुलभ हुआ है। प्रारम्भ मं यह मूच्छा ( हिस्टिरिया ) आदि अपस्मार व्याधियों के 
निदान खोजन, उनक लक्षणों को हेतु-फल-सन्तति से बाँधकर दिखाने और उन लक्षणों 
और व्याधियों के उपशमन के प्रयोगों तक ही सीमित था | किन्तु आज उसका क्षेत्र 
बहुत ही दन्‍्तृत हो गया है ओर उसने घर्स, पुराण, का, कविता आदि ज्ेत्रों को भी 
रजत किया हैं तथा उसी के अनुकुल आ्राज बहुत-से शास्त्रों ने अपने रूप-भेद में परिवर्तन 
किया है। इसक सब सिद्धान्तों में मेथुन-मीमांसाः का घोर विरोध हुआ । इसके 
सद्दान्ता कु कारण पाश्रम को जनता उद्देलित हो गईं। अनेक वर्षों तक इस शास्त्र की 
निन्‍्दा सबत्र हाने लगी थी। प्रायः जनता गतानुगतिक है--गतानुगतिक्कों लोकः ! 
उस मनन करने को शक्ति है, किन्तु वह उसका प्रयोग नहीं करती है। कहने को सभी 
मानव हैं, पर उनमें, वास्तव में, न्यायसद्भधत विचार करनेवाले थोडे ही हैं। प्रत्येक 
व्यक्त मुख्रमय जीवन के संपादन करने में अपनेकों कृतकृत्य समझता है। समाज ने 
उस शान्त दा । उसको छाया में वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। 
वैचारिक जीवन से उसे कुछ भी प्रयोजन नहीं है। मनुष्य के जीवन में प्राय: द्रत गति से 
कोई परिवर्तन नहीं होता है। मानव एक हजार वर्ष के पूर्व जैसा था, आज मूलतः प्राय: 
वेसा ही है। बहुधा शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करने में ही उसका जीवन बीतता 
है; किन्तु सानव वौद्धिक य्राणी है, उसका सातर्सिक जीवन मी: है। वह कुछ परम्परानुगत 


आर 


चित्त-विश्लेषण का इतिहास हा 


विचार रखता है। कुछ बातों म॑ विश्वास करता है, जिन भी वह किसी पकार का 
परिवर्तन नहीं चाहता | वस्तुतः उसका जीवन कोई जीबन नहीं है, क्योंकि जीवन-संत्राम 
में वह कर्मी उद्यत नहीं दिखाई पड़ता | वह एक भाँति के तामसिक माह म॑ डूबा रहता 
है और उसी को शान्ति के नाम ने पुकारता रहता है । उस शान्ति में यदि कोई बाघा 
पहँचाती है तो वह क्रोधोन्मत्त हो जाता है. और समाज के अधिकाधिक लोग उसको 
हाँ-मे-हाँ मिलाकर वाघक को दण्ड देने के लिए तत्यर हो जाते 6 | यदि किसी कारणबश 
उस बाधक का बल बढ़ता जाय तो क्रमशः समाज का विद्येत्र बत्ता जाता है, और 
एक दिन वह समाज उसी सिद्धान्त की रक्षा के लिए ग्राण देने के निर्मित्त उबद्बत हो जाता 
है जिसके नाममात्र स एक दिन उसे असम ब्रणा उत्पन्न होती थी। बह भानव-समाज 
का स्वभाव है। नया सन्जीत कर्कटु हे।' 

चित्त-विश्लेपण के से पश्चिम की जनता की यही दशा हुई। उसके विरोध 
का स्वाभाविक कारण भी है, क्योंकि उससे उसके अभिमान एवं परन्पराटुरत धारणाओं 
पर तीव्र आधात हुआ। व्यक्ति अपनेकों सबसे श्रेष्ठ समझता है। वह किसी ग्रकार 
से भी इस अभिमान की हानि नहीं सह सकता है। अभिमान अहंकार है ।* धर्म सदा 
से अहंकार का प्ृष्पोषक रहा है। यहाँ हमारा तातय उस धर्म से है जो पैतृक 
धन के समान सनन्‍्तान से सन्‍्तान को प्राम्त होता जाता है। साधारण जनता पर घर्स 
का प्रवल प्रभाव है। उसके लिए घम प्रवक्ताओं का प्रत्येक शब्द दवी बाणी ४, जिसका 
उलड्टन महान पाप है। शात्ओं के विरुद्ध सामान्य जनता झुछ भी नहीं सुनना चाहती | 
युक्तियुक्त होने पर भी यदि वह बात आचार! के विरुज हा ता |नन्‍्द्र हां जाता हैं । 
- धरम के काराण व्यक्ति क अभिमान अथवा अहकार का प्रकारत: तान उपाधिया। हं--- 
(१) आश्रयगत, (२) योनिगत ओर (३) गुणणत । 

(१) व्यक्ति को अपने स्थान का, अपने जन्म का ओर अपने युर्णों का गव हांता 
है। प्रत्येक व्यक्ति अपने देश को देवनिमित समझा है। अपने ही जन्म को, अपनी हा 
जाति को, अपने ही कुल को 'र्वश्रेष्ठ मानता है। उते अपने ही गुण निराले और 
दैवी लगते हैं। इस गय॑ ने धर्म से अधिक सहायता याप्र होती है। व्यक्ति जब अपनेको 

«मानव समझता है, तब उसका आश्रय कोई विशेष ग्रान्त वा देश नहीं रहता हं, 
प्रत्युत वह अपने स्थान को अन्य स्थानों के, अपनी योनि को दूसरी यानियां क, अपन 
गुणों को दूसरों के शुणों के साहश्य में श्रेशतर समझता है|" ग्राचीन काल में सभी 
धर्मशासत्र ओर समी सम्प्रदाय इसी की पुष्टि करते थे कि मनुष्य का आश्रय एथ्वों हां सभी 
ग्रहों का केन्द्र है। बह सब ग्रहों में विशिष्ट ह ओर उनकी धारणा थी कि याद दंवताओ 
को भी मुक्ति पाना है तो प्रथ्वी पर जन्स-अहण करना होगा। एथ्वी को केन्द्र बनाकर 
सभी ग्रह घूम रहे हैं। किन्तु इस प्रकार का आश्रयगत गव॑ आधिक दिन नहीं रहा | 
कॉपर्निकस नामक विख्यात शाख्त्रज्ष ने दिखा दिया कि हसारा जगत सोरजगत हूं 
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३--परम्परागत आचार जो पीढ़ी-से-पीड़ी तक चलता रहता है । 


ह् 


२० अध्यात्मयोग और चित्त-विकलर्न 


सूर्य को केन्द्र बनाकर सभी अह उसकी परिक्रमा कर रहें है । उन्होंने अपने इस आवि- 
प्कूर से जनता में, विशेष कर धर्माचायों में खलबली मचा दी | मु 

(२) कुछ ही सदियों के अनन्तर कॉपनिकस के सिद्धान्त से भी तीत्र आधात 
मनुष्य के अमिमान पर हुआ और वह था “विकासवाद! के सिद्धान्त का अवतरण | 
विकासवाद के जन्मदाता श्री डाबिन तथा वालस आदि ने यह सिद्ध किया कि मनुष्य 
आदम और हौवा की सनन्‍्तान नहीं है, वे ईश्वर की हड्डी से उत्पन्न नहीं हुए, ग्रत्युत 
अन्य पशुओं से विकसित होते-होते वे मनुष्य-योनि में उत्पन्न हुए। विकासवादी जैव- 
शास्र|्न विकसित शरीर-र्चना के समथन में सानव-शरीर के कुछ अनुपयोगी अ्रवयव 
जो कतिपय अन्य प्राणियों म॑ उपयोगी ६, दिखाने लगे। इस प्रकार अभिमान का 
दूसरा आश्रय निकल गया | 

(३) तीसरा अमिमान गुणगत है। लोग अपनेको सदा कारणवान समभते हैं | 
मानव बौद्धिक प्राणी है। वह पशुओं के समान बासना के वेग में कोई काम नहीं करता 
है, प्रत्युत उसे चिन्तन-शक्ति प्रास हैं। इस प्रकार के अ्रभिमान के नाश करने का 
यश विएना के एक वैद्य को प्राप्त हुआ है। फ्रायड आस्ट्रिया के प्रमुख मनोविज्ञानवेत्ता 
ये। उन्होंने दिखाया कि चित की अधिकांश वृत्तियाँ पशुबत्‌ होती हैं। शरीर-रचना 
में जिस प्रकार मनुष्य पशुओं का विकसित रूप सिद्ध हुआ, उसी प्रकार चित्त के विषय 
में भी है। फ्रायड के उद्घोपों से लोग आगबबूला हो गये। उनके पहले शोपनहाँवर 
आदि दाशनिकों ने फ्रायड के समान विचार प्रकट किये थे। उन्होंने भी निरोध, मिथुन- 
शक्ति-प्रबलता पर अपने ढंग से प्रकाश डाला था। किन्तु वे विचार विचार-मात्र 
रह गये थे, क्‍योंकि उनके कारण व्यक्ति को अपना वैचारिक दृष्टिकोश नहीं बदलना 
पढ़ा। फ्रायड उन दाशनिकों के विचारों से परिचित न रहने पर भी रोगियों के लक्षणों 
से उनका परिज्ञान किया ओर उन लक्षणों के भीतर जो चैत्त नियम काम कर रहे हैं, 
उनका रहस्योद्भेद्‌न करने लगे। फल्लततः उनके विचार दाशनिकों के विचारों के समान 
होते हुए भी विज्ञान की नींव के ऊपर स्थापित किये जने के कारण अधिक शक्तिशाली 
एवं क्रान्तिकारी सिद्ध हुए। फ्रायड की अचेतन मानस-मूमि की स्थापना निरोध था 
अ्वद्मन का सिद्धान्त और शैशब मिथुन प्रवृत्ति आदि सिद्धान्तों ने मनुष्यमात्र के स्वीय 
प्रेम पर आधात पहुँचाया। अतः इस शास्त्र का विरोध पश्चिम में स्वभावतः सर्वत्र होने 
लगा। चित्त-विश्लेषण-शासत्र बली है | उसकी अपनी महत्ता है। उसमें अप्रूब शक्ति है । 
वह सहलों मनुष्यों की परीक्षा और सैकड़ों घटनाओं के सम्यग॒दर्शन पर अवस्थित है। 
अतः वह मैक्समूलर के शब्दों में वैज्ञानिक है :-- हे 

विभिन्न घटनाओं की अनेकता के मूल में जब भन एक सुगठित एकता 


की खोज कर लेता है, तब घटनाओं का अनुयूतिजन्य ज्ञान ही वैज्ञानिकता का स्थान 
_अहणण कर लता है | । 
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कक 


इसी प्रकार के अनुभव और परिशीलन न “चित्त-विश्लेपग-शास्त्र' का उदय 
हुआ | उसने सभी प्रकार के बालारिशें से बच कर आज की प्रवद्धभान स्थिति को 
प्राप्ति की ह। जबतक उसके आरम्मिक बिकास का सम्यक ज्ञान न हां तदबतक हम 
उसके सम्पूर्ण विकास का भलीमाँति परिचय नहीं पा सकते। चिक्त-विश्लेपण प्रारम्भ 
मूच्छा ( हिस्टिरिया ) नामक बातव्यात्रि से सम्दद था। हिस्टिसरिया एक विचित्र मानस 
व्याधि है | उन्नीसवीं सदी के अन्तिम भाग तक लोग इसके रोगियों को कुछ दिन धर 
ओर कुछ दिन भूताबिष्ट समझते थे। उनकी पीड़ा के निवारण के उपाय ने तत््वतः 
कोई नहीं लगा था। वह समय ही ऐसा था। वेदच्र केवल शरीर-ज्ञान तक ही अपने 
को सीमित रखते थे | चित्त के अस्तित्व ने उन्हें किसी प्रकार का ज्ञान न था। अतः 
अन्य व्याधियों की भाँति हिस्टिरिया के निदान के लिए किसी विशेष पेशी का ज्ञान 
ही पर्याप्त समझा जाता था | जब इस व्याधि के कारणबत पेशी का पता नहां चलता 
था तब वे इसकी चिकित्सा करना ही छोड़ देत थ आर बताने लगद थक रामा 
पर कोई शेतान सवार है। फलतः रोगियों की स्थिति बड़ी दवनीय हो उठती थी ।* 
इस व्याधि के कारण की खोज के लिए जिन्होंने विशेष ध्यान और दृढ़ता 
के साथ परिश्रम किया, उनमें पेरिस के चारकों अग्रगण्व हैं। चारको पेरिस के नामी 
वैद्य थे। उनके ययज्ञों के फलस्वरूप हिस्टिरिया के रोगियों के प्रति जो उदासीनता 
प्रकट की जाती थी अथवा जो अमानुपिक व्यवहार किया जाता था, बह सब लुत-सा 
हो गया। नैतिक पतन से अथवा भृतावेश से हिस्टिरिया होती है |--इस ग्रकार की 
धारणा का चारको ने मूलोच्जुद कर दिया होने हिल्टिरिया के कई विचित्र लब्षुण 
देखे | उनके लक्षण (१) मदुरूप में, शिर-दढ, अग्निमांध तथा अजीति है: (२) तीव्र रूप 
में पूर्ण अथवा आंशिक पक्षाघात, हिक्का, कास, मृकता, तीव्र बेदना, अदेठुक शंकाएँ 
और संकोच आदि हैं। हिस्टिरिया मे होनेवाले पत्ञाघात ने एक विशेपता दिखाई पडा | 
साधारणत: जो पन्षाबात होता है, उसमें एक अवयव का पत्कञाबात हा जाने पर अन्य 
अवयवों का कछु-न-कुछु प्रभाव पढ़ता है। इस प्रकार के रोगी को रुप्ण अवयवशगत 
धमनियाँ, नाड़ियाँ आदि कुछ विकृ्वत होंगी। परन्तु मृच्छा-व्याधजन्य पतक्चावात मं 
दसरी ही बात होती है । इसने किसी प्रकार के शारीरिक विकार नहीं हात है। कारण 
के बिना ही शारीरिक अवयव काम करना छोड़ देते हैं अथदा अन्यथा काम करने 
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लग जाने हैं| दसरी विशेषता चरकों को यह दिखाई दी कि हिस्टिरिया के रोगी के 
वंश में पूर्व से ही कोई-न-कोई असाधारण बात दिखाई पड़ती थी । चारको की धारणा 
हुई कि यह व्याधि रोगी को परमरा से ग्राप्त हे। उनके परिशीत्नन ने उन्हें यह भी 
दिखाई दिया कि हिस्टिरिया पुरुषों को भी होती हैं। तबतक लोग समझते थे कि वह 
स्त्रियों को ही हत्ा करती है। यहाँ तक कि चारको के यहाँ से कुछ वर्ष के अध्ययन 
ऊ ब्राद जब फ्रायड वियना गये ओर जब वहाँ अनुभवी वेद्यों के सामने पुरुषों 
हिस्थिरिया के अस्तित्व दिखाने की चेष्टा की, तब वहाँ के एक बृद्ध सजन ने उनका 
निरस्कार करके कह्य--परतन्‍्तु मेरे प्रिय महाशय, आप इस प्रकार का जल्प कैसे करते 
हैं? हिस्टिरान का अर्थ गर्भकुहर है। तब पुरुषों को हिस्टिरिया हो कैसे सकता है १?" 
इस यकार के भ्रम को चारको ने दूर किया और अनेक पुरुषों में हिस्टिरिया के अस्तित्व 
को सिद्ध करके वता दिया। हिस्टिरिया के कारण चारको की दृष्टि में कुछ (मानसिक) 
ज्ुत' है।* उन्हें विदित हुआ कि किसी-न-किसी शारीर क्षत के अनन्तर ही यह व्याधि 
उत्पन्न होती है। वही ज्ञत सभी में रोग उत्पन्न नहीं कर सकता है। किसी व्यक्ति- 
विशेष ने उसका बीज जमसता हँ। रोग की उत्पत्ति जन्मगत परिस्थिति पर अवलम्बित 
हं। आरका ने यह परीक्षण करना चाहा कि कृत्रिम उपाय से रोगी में हिस्टिरिया के 
लक्षण उत्पन्न होते हैं या न होंने उपाय करके रोगियों को संमोहित या 
| तिएएग्रणांइ6 ) प्रश्वापित किया | उस अवस्था में वे रोगी को सूचित करते थे कि 
उस पन्षचाघात हो गया। और सचमुच, उस रोगी को पन्षाघात हो जाता था। इससे 
सिद्ध हुआ कि रोगी के चिंत्त मं दूसरी एक ज्प्ति है जो सूचित विषय की जानकारी से 
उसक अनुसार काम करती है। चारकों इस विचार-प्रणाली को पकड़कर आगे नहीं 
बढ़ । उनका हाष्ट व्याधि क शारीरिक कारण खोजने की सीमा तक ही बँधी रही | लेकिन 
उनऊे काय ने आगे के वैज्ञानिकों के लिए एक प्रशस्त मार्ग खोल दिया। 'हिस्टिरिया भूतों 
का खल ह--अ्रव यह श्रम दूर हो गया और यह व्याधि ग्रहों और भूतों से पिण्ड 
छुड़ाकर मनोविज्ञान एवं मनोवेज्ञानिक उपचार का एक रोचक विषय बन गई। 
स्पष्ट है, चारका के पज्ञाचज्षु से औपचारिक शास्त्र को एक विशिष्ट गति मिली। चारकों 
का सूत्र तदनुकूल विचारकां को बाँधते गया। दूसरे वेतद्य, जिन्होंने हिस्टिरिया के 
विधय मे खोज की है, फ्रांस के वेरनहाईम्‌ और लीबो हैं। वे चारको के समकालीन थे | 
उन्हांत चारका के प्रयोग पर ध्यान दिया। चारको ने सिद्ध किया था कि रोगी के 
चित्त में गुप्त शत या चंतना है, जो निदेशित विप्य को अपनाती है। वेरनहाईम को 
सूका के प्रस्थापित स्थिति म॑ निदंशित रोगी से चाहे जो करा सकते चारको ने 
सेकेते से एक रा लजर् उत्न्न किया। उसी कोटि भें सम्पूर्ण व्याधि पर बेरनहाईम नें 
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दृष्टि दौड़ाई। उन्होंने सोचा, “यदि चारकों ने पक्चाघात उत्पन्न किया तो में उसके 
निवारण का प्रयत्न करूँगा !! वेरनहाईम्‌ उसी ग्रस्थापित अवस्था में रोगी से विशेष 
प्रकार से बातचीत करते थे। धीरें-धीरें उन्हें विदित हुआ कि इस प्रक्रिया से रोग के 
लक्षण दूर होत हैं। उन्हें विश्वास हुआ कि अपनी ही बातों के कारण लक्षण लग हो 
गये। अतः उन्होंने प्रस्वापन-निर्देश का सिद्धान्त प्रकट किया । इतना हुआ, पर रोग 
क्यों हुआ ! इस प्रश्ष पर अधिक प्रकाश नहों पड़ा। हिस्विरिया को दूर करने नें 
प्रस्यापन ( एए70945 ) ओर निर्देश ( 5प88०5४०7 ) की आवश्यकता ग्रकट 
हुई लेकिन व्याधि की समाप्ति पर किसी प्रकार का प्रकाश न पढ़ा, ओर खोज 
ज्यों-की-त्यों रह गई | 

इस काम को जने ने उठाया। उन्हें यह शड्डा हुई कि निवेश के कारण ही व्यक्ति 
को हिस्टिरिया हुई | निर्देश से रोग निकल जाता है तो सम्मवतः उसी के कारण रोग 
उत्पन्न हुआ हो। रोगी ने अपने-आपको निर्देशित किया होगा और उस दात को भूल गया 
होगा। निर्देशित विपय चित्त में रह जाता है श्रोर रोग का कारण वन जाता है। जेने 
सोचने लगे, व्यक्ति उस बात को क्‍यों मूल जाता है| उन्हें चारको के संक्रान्तिवाद का 
स्मरण हुआ | चारको ने कहा था कि रोगी की शरीर-रचना ने जन्म से ही अपूर्णताएँ थीं | 
जने ने कहा कि इन्हीं अपूर्णताओं के कारण व्यक्ति अपनी गुस ज्ञप्ति की बातें भूल जाता है 
ओर व्याधि से पीड़ित हो जाता है। सम्भवतः विस्म्ृति को दूर करने से रोग का निवारण 
हो सकता है। जेने को उपाय सूका । प्रस्वापित ( सम्मोहित ) स्थिति ने इस रोगी के 
मनोड॒कूल परक्रियाएँ करा सकते है--यही वेरनहाईम्‌ का कहना था! निर्देश से व्यक्ति 
का गुप्त शत्ति की सभी वातों को प्रभावितकर उन्हें परिवतित कर दें तो अच्छा होगा | 
अपने प्रभाव से रोगी के चित्त म॑ नवीन बातें प्रविष्ट कराने का जैने ने यत्न किया | उसी स 
रोग के लक्षण मिट जात थे। उन्होंने देखा कि एक स्री आग से वहत डरती थी | क्रिसी 
प्रकार से भी वह उसका कारण नहीं बता सकती थीं। किन्तु सम्मोहन के प्रभाव में 
उसके कारणों को अ्रति स्पष्ठ रूप ने वन करती थी।* हिस्ठिरिया की यही विशेषता 
हैं। कारणों के पता चलाने मे रोगी से किसी प्रकार की सहायता मिलने की आशा 
नहीं रहती ह। अस्तु, जने ने उस स्त्रीकों सम्मोहित किया और वे उसकी कारणभूत 
बातें जानने लगे। इससे जैने ने यह सिद्धान्त निकाला कि व्यक्ति में दो ज्ञप्तियाँ हैं 
एक अज्ञात / अचेतन ) ओर दूसरा ज्ञात ( चेतन ), जो एक दसरे को नहीं हीं जानती । 
सम्मोहित दशा म॑ वेद्य निदेश से उन दोनों स्थितियों को एक रूप में रोगी से बँधवा सका 
तो रोग का उपशम हो जाता है। इससे जने ने व्यक्तिमेदः का सिद्धान्त निकाला | 
प्रत्येक व्यक्ति में, वास्तव में, दो मिन्न सत्व हैं: एक ज्ञात और दसरा अज्ञात, जो आपस 
में एक दूसरे को नहीं जानते हैं। अज्ञात सत्व का प्रभाव ज्ञात सत्व पर पड़ता है| 
ज्ञात सत्व उससे अभिमूत होता है, लेकिन वह यह नहीं जानता कि क्‍यों और किससे 


वह 228 हुआ है। इस प्रकार से अज्ञात का ज्ञात पर आक्रमण ही हिस्टिरिया का 
निदान है । 
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जने के सिद्धान्त के प्रकट होने के पूव ही विएना के वैद्य त्रयार इसी नतीजे प्र 
पहुँच, किन्तु उनका साधन दूसरा था। जेने के सिद्धान्त में जो छूट गया, बह बयार के 
सिद्धान्त में भी नहीं ६। जेने यह नहीं बता सके कि (१) अज्ञात में रनेवाली ज्ञप्ति के 
कारण उसी प्रकार के व्याधि लक्षण क्‍यों होते हैं ? (२) अज्ञातगत विषयों का क्‍या 
स्वरूप है? (३) उनने और लक्षणों में क्‍या सम्बन्ध है ! (४) निर्देश से वे लक्षण दूर 
कैम होते हैं ? (५) रोगी ने क्यों अपने-आपको ऐसा निर्देशित किया कि जिससे बह 
व्यात्रिग्रस्त हो सकता है? जेने की पद्धति में भी कुछ त्रुटियाँ हैं, (१) उन्होंने बिना परीक्षा 
के ही चारो के इस मत को स्वीकार कर लिया कि वंश-परम्परा से संक्रान्त शारीरिक 
दोपों के कारण व्यक्ति हिस्टिरिया से अभिभूत होता है, (२) वे व्यक्ति के मन में अपने 
विचार प्रवेश कराते थे ओर व्यक्ति की व्याधि थोड़े दिनों तक लुप्तप्राथ दिखाई पड़ती 
थी, पर वह फिर अपना सिर उठाती थी। अतः उनकी प्रक्रिया से स्थायी लाभ प्राप्त 
नहीं हाता था | 

ब्रयार ने उपयु क्त दोपों को कुछ हृद तक दूर किया। इसमें उन्हें फ्रायड से 
सहायता पराम् हुईं | ब्रयार ने अपने परिश्रम से कोई प्रक्रिया ढंढ़ नहीं निकाली | 
परिस्थिति से ही उन्हें एक नई वेबद्रक-प्रक्रिग का पता चला | ब्रयार के यहाँ: चिकित्सा 
के लिए अनेक रोगी आते थे। उनमें एक समय एक स्त्री मी थी। उसकी द्शा के 
परिशीक्ञन ने व्रयार को नवीन वातें खिखला दीं। संक्षेप में, रोगिणी और रोग का 
परिचय यह 5:--रोगिणी नवय्ौवना स्त्री थी। वह कुलीना, सुसंस्कृता और विदुषी 
थी। अपने गोगी पिता की सेवा करते समय वह रोगग्रस्त हुईं थी। पिता बीमार थे | 
उसी को पिता की सेवा करनी पड़ी । सेवा करते समय उसमें मनोव्याथि के लक्षण 
दिखाई देने लगे | पिता के मरण के वाद उसे हिस्टिरिया हो गई। वह चिकित्सा के 
लिए ब्रयार के पास थग्राई। उस समय व्याधि के ये लक्षण थे--दाहिना हाथ जड़ 
हो गया था, उसने उसे कोई संवेदना नहीं मालूम होती थी, वह अपनी मातुभाषा 
जमन को अच्छी तरह जानती और समझती थी | पर रोग की दशा में वह सदा 
अंग्रेजी बोलने लग गई थी | 

ब्रयार इस समय में विषय ध्यान देने लगे। द्न-प्रति-दिन उन्हें यह व्याधि _ 
विचित्र मालूम होती गई। सब वैद्य रोगी को 'दशन-स्पशन-प्रश्नैःः परीक्षा करते हैं। 
इन तीनो से ब्बार को कुछ नहीं मालूम हुआ | क्योंकि वह नवयुवती अपने रोग 
के बिपय में कुछ भी नहीं कह सकती थी | एक दिन ऐसा हुआ कि वह उनसे 
बातचीत करते-करते ऊँधने लग गई। उस तन्द्रा कौ अवस्था में वह अनूठी बातें 
करने लगी। वह उस समय अपनी व्याथि के विषय में ऐसी बातें कहने लगी, जिसे 
जाग्रतावस्था में वह किसी प्रकार भी नहीं कह सकती थी। ब्रयार को आश्रय हुआ | 
इसी तन्द्रा-सी अवस्था पर उनको विशेष ओत्सुक्य हुआ। तब से वे उससे प्रस्वापित 
दशा में व्याधि के कारणों के विषय में प्रश्न करने लगे । फलतः उन्हें ऐसी बातों 
का पता चला जो उस रोग के निदानभूत परिस्थितियों से सम्बन्ध रखती थीं, जिनमें 
ग्रोर व्यावि-ल्ञसो में हेतु-फल-संतति का परिदर्शन होता था | -क्रमश; ब्रयार महोदय 
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को उस रुग्ण नवयुवती से निम्नलिखित बातें ज्ञात हो गई | उसने बताया--“मैं पिता 
की सेवा करती थी। डाक्टर की प्रतीक्षा करते एक दिन बैठी थी। उनके आने 
में देर हो रही थी। में एक कुर्सी पर बैठ गई, और अपना दाहिना हाथ उस कुर्सी 
को पीठ पर डाल दिया। मन में विचित्र कहल्पनाएँ उठती थीं और तन्द्रा-सी मालूम 
होने लगी | उसी अवस्था में कट एक साथ साँप सामने दिखाई दिवा। वह पिताजी 
की ओर बढ़ता जा रहा था। मालूम होता था कि वह उन्हें डसने के लिए जा रहा 
है। उसे भगाने को प्रचल इच्छा से में विहल हो उठी। हाथ से उसे हटाने गई, 
किन्तु हाथ उठा नहीं। वह जड़ हो गया था। इतने ने देखती क्या हूँ कि सारी 
अँंगुलियाँ छोटे-छोटे साँप बन गई हैं। उनके सिर मृत्यु-देवता के सिर के समान 
प्रतीत होते थे। में भयभीत हो गई। पुकारना चाहा, किन्तु स्वर कहाँ! याथंना 
करने की इच्छा हुई, पर शब्द नहीं निकले। अन्त में एक अँगरेजी गाना स्मरण आया | 
में गाने लगी। आपत्काल में में सदा यही गाना गाया करती थी |” 


उस नवयुवती के रोग-लक्षणों मं और कथित बूतान्त में अनेक बातें मिलती-सी 
हैं। पिता के पास बैठी हुईं उसने जब वह घोर दृश्य देखा था तब उसका दाहिना 
हाथ कुर्सी की पीठ पर डाला गया था, ओर जड़-सा हो गया था। इससे उसके 
रोग में भी वही हाथ जड़ हो गया। उसने उस समय ग्आथना करनी चाही | कोई 
प्राथना स्मृति-पट पर नहीं आई। अन्त में उसे अँगरेजी गाना का स्मरण हुआ, जिसे 
उसने अपने शैशव में अपनी दाई से सीखा था। इसीसे उस रोग की दशा में वह 
केवल अँगरेजी ही बोल सकतो थी ओर लिख सकती थीं। इस प्रकार लगभग डेढ़ 
साल तक उसे अपनी मातुभापा जमन का स्मरण तक न हुआ | इस घटना के 
अन्तर्गत किसी शरीर ज्षत (घाव ) की कोई चर्चा नहीं है। हाथ का जड़ हो जाना 
अथवा अँगरेजी गान का स्मरण आना क्षत नहीं कहा जा सकता है। लेकिन उस 
घोर दृश्य की भीषणता ने क्षत का स्वरूप दिया। अतः व्याधि के मूल में कोई भी 
बात-विशेष क्ञतरूपेण विद्यमान नहीं थी। वास्तव में अनेक स्वल्प घटनाएँ व्यूह 
बनकर अज्ञातरूपेण रहती थीं और रोग के कारण वन जाती थीं। उन सबमे आपस 
में सम्बन्ध रहता था, किन्तु उनमें और रोग की ज्ञात चित्त-वृत्तियों में किसी प्रकार 
की सम्बन्ध प्रतीत नहीं होता था। उन सभी अज्ञात घटनाओं मे भाव की समानता 
दिखाई देती थी। साधारण दशा म॑ नवयुवती उन सब बातों को नहीं बता सकती 
थी। किन्तु सम्मोहन की दशा में उसकी शत्ति का क्षेत्र विशद होता बिदित हुआ | 
उसके प्रभाव में रुग्ण नवयुवती अतीत स्मृतियों को जानती थी। घटनाओं का उल्लेख 
करते समय वह भावाविष्ट होती थी। उसकी कही हुई कथा पूर्ण बृतान्त का अंशसाज्र 
थी। बताते समय उसे दुःख होता था। घटना-काल में जो-जो भाव उसके मन में उठे 
थे, उन्हें वह प्रस्वापित दशा में स्पष्ट प्रकट करने लगी थी। सम्मोहित स्थिति में 
मालूम होता था कि वह पुनः एक बार घटनाकाल में रहने लगी है। ज्वों-ज्यों अ्रज्ञात 
बात विदित होती थीं, त्यों-त्यों भाव का रेचन होता जाता था और लक्षण लुप होते 
जाते थे। रोग-लक्षणों को निकाल देने के लिए वैद्य को विशेष परिश्रम नहीं करना 
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पड़ता था। निदान के साथ-साथ उसकी व्याख्या से लक्षण मिट जाया करते 
थे। इन सभी वातों के आधार पर जैने महोदय के सिद्धान्तों से मिन्न ब्रयारए' ने कुछ 
सिद्वान्त प्रकट किये +--- ध है 

(१) डैने ने व्यक्तिमेद” का सिद्धान्त निकाला | पुर व्यक्तिभेंद का कारण वे 
नहीं बता सके | बरयार ने कहा कि कई तन्द्रा-कल्प अवस्थाएँ होती हैं। उसमें व्यक्ति 
को अपनी क्रियाओं पर पूण अधिकार नहीं रहता है | उस समय व्यक्ति की. विचार-शक्ति 
ओर संकल्प शक्ति शिथिल रहती है। तब छोटी-से-छोटी बात भी प्रबल वेगवाली विदित 
होने लगती है ओर वे अपने वेग से व्यक्ति को अमिमूत करती हैं। उन स्थितियों का 
नाम तन्द्राकल्म अवस्थाएँ हैं । 

(२) सभी तन्द्राकल्प! अवस्थाओं की बातों में परस्पर सम्बन्ध रहता है, किन्तु 
और व्यक्ति के ज्ञान-वैतन्य में कोई सम्बन्ध नहीं रहता है । 

(३) उन वातों को व्यक्ति भूल जाता है, किन्तु वे अचेतन रूप से अपने भावावेग 
के साथ जाग्रत रहती हैं । 

(४) व्यक्ति उन अज्ञातगत श्रर्थात्‌ अचेतन मन में स्थित विषयों का स्मरण नहीं 
कर सकता है, क्योंकि उनके बताने में लजा और घुणा होती है | 

(४) अज्ञात भाव शारीरिक रूप धारण करके व्याधि-लक्षुणों के रूप में परिणत 
होता है| इसी को उन्होंने परिवर्तन का नाम दिया | क्‍ ्ि 

(६) अतः रोग का निवारण वैसे ही तन्द्राकल्पावस्था में हो सकता है' जैसा कि 
सम्मोहितावस्था में प्रकट है । 

(७) रोग के निवारण के लिए निर्देश की कोई आवश्यकता नहीं है। अचेत्तन 
मन के रेंचन से ही लक्षण मिट जाते हैं| 

ब्रयार ने इस प्रकार की चिकित्सा का “निर्मलीः ग्रथवा विरेचन ((:2(9785) 
नाम रखा। रोगी इस चिकित्सा-पद्धति को बातचीत चिकित्सा? ( टाकिंग क्‍्योर है 
“चिसनी बुहार'! ( चिमनी स्वीपिंग ) कहते थे। बातचीत में ही रोगी की 
होती थी | इस प्रकार चारको के प्रयल्ल का अवसान हुआ | श्री ब्रयार 
में मित्रता थी, अ्रतः बयार ने डा० फ्रायड' से इन सभी प्रक्रियाओं की चर्चा कर दी | 
दोनों इसी प्रणाली से प्रयोग करने लगे | लेकिन कुछ ही दिनों के उपरान्त डा» फ्रायर्ड. 
को अयार से अलग होना पड़ा | दोनों के विचार एक साथ नहीं मिलते थे। फ्रायड 
अलग हुए और हिस्टिरिया के साथ अपना निजी प्रयोग करने लगे।... 

(१) दोनों के मतभेद का कारण 
श्री ब्यार का रोग-निदान तन्द्राकल्प अवस्थाओं 


व्याधि शमीभूत 
और डा० फ्रायड 


परम में रोग की संग्रासि के विषय में था |" 
3 रो | तक ही सीमित था। उनका अधिक 
विश्वास व्यक्तिमेद ( सत्व-भेद ) न होकर तन्द्वाकल्प अवस्थाओं पर था | उनके मत में 
व्यक्तिमिद गौण्‌ था, किन्तु फ्रायड को वही मुख्य प्रतीत होने लगा | उनके विचार में 
व्यक्तिमेद की तह मं अज्ञातरूपेण अनेक इच्छाएँ और शक्तियाँ काम करती दिखाई देती 
थीं। प्रत्येक विस्पृत घटना के मूल में व्यक्ति के कुछ विशेष उद्देश्य दिखाई पड़ते ये- 
भ्रोर अचेतन मन की बृत्तियों के अ्रज्ञात रहने में तन्द्राकल्प अवस्थाएँ किसी प्रकार की 
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सहायता पहुचाती नहीं दृष्टिगोचर होती थीं। (२) बथार महादव के रोगी की चिकित्सा 
की परिणाम-दशा डा० फ्रायड को ज्ञात नहीं हुई | श्री ब्रयार ने उनसे कुछ दाते अवश्य 
छिपाई हैं, ऐसा उन्हें भान हुआ। (३) इसके साथ ही ढा० फ्रायड को आरम्म से ही 
प्रस्वापन ( सम्मोहन ) की प्रक्रिया में एक प्रकार का अविश्वास था | उन्हें इस प्रक्रिया 
में रोग-निवारण का उचित साधन नहीं ब्तीत हुआ । किन्तु विरेचन ( कथार्सिस ) के 
लिए किसी अन्य साधन के अभाव में डा० फ्राबड ने कुछ दिनों तक उसी का अनुसरण 
किया | सम्मोहन-प्रक्रिया के विपव में उनके विरोध के आरम्मिक कारण ये हैं :-- 
(१) वे प्रत्येक रोगी को प्रस्वापित ( सम्मोहित ) नहीं कर पाते थे। यस्वापित होना या 
न होना व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर रहता है, अ्रतः स्पष्ट है, सभी व्यक्ति प्रस्वापित नहीं 
भी हो सकते थे। (२) यदि रोगी व्यक्ति थोड़ा-बहुत किसी प्रकार प्रस्वापित हुए भी, तो 
उनकी ग्रस्वापितावस्था इतनी प्रगाढ नहीं थी जितनी कि अपेज्षित थी। (३) प्रस्वापन- 
प्रक्रिया से रोग के लक्षण के एकबार शमित हो जाने पर भी फिर उनका पुनरावतंन 
हो जाया करता था। रोग के उपशम और रोगी तथा वेद्य के पारस्परिक सम्बन्ध पर 
उपशम की स्थायी सफलता निर्भर रहती थी। वेद्य के रोगी से अलग हो जाने पर रोग 
पुनः सिर उठाता था| इससे यह विदित होता था कि निर्मलीकरण अथवा विरेचन की 
सारी प्रक्रियाओं से भी वैद्य और रोगी का पारस्परिक सम्बन्ध ही व्याधि की उपशान्ति 
में अधिक सहायता पहुँचाता है। एक घटना ने इन शंकाओं का समर्थन-सा किया 
ओर डा० फ्रायड को विवश किया कि वे सम्मोहन-प्रक्रिया छोड़ दें | एक समय उनके 
निरीक्षण में मानसिक व्याधि से पीड़ित एक नवयोदना थी, जो डा० फ्रायड के मत्येक 
क्रादेश का पालन करती थी। डा० फ्रायड' उसे प्रस्वापित करके रोग का इतिहास 
पूछा करते थे ओर भाव के रेचन से व्याधि के उपशम करने का प्रयत्न करते थे | 
एक दिन उस खस्त्रीने प्रस्थाप से उठते ही डा० फ्रायड' को गले ने लगा लिया। 
जिस बात की आशंका डा० फ्रायड को पहले से थी, वह प्रत्यक्ष हो गई। इसके 
उपरान्त उन्होंने सम्मोहन-प्रक्रिया का सहारा छोड़ दिया। इस प्रकार सम्मोहन-प्रक्रिया 
के परित्याग से चित्त-विश्लेपण-शासत्र का वास्तविक उदय हुआ | चित्त-विश्लेपए-पक्रिव 

की पूवपीठिका से उसका उत्तरकाल अ्रधिक मोहक हे 

हु डा० फ्रायड ने सम्मोहन-प्रक्रिया छोड़ तो दी, किन्तु उन्हें अमी कोई ऐसी प्रक्रिया 
नहीं उपलब्ध हुईं जिसके द्वारा वे अचतन म॑ अथवा स्मृति के गे म॑ बैठी अनुभूतियाँ 
जगा सके। अत्तः उनकी विशिष्ट खोजों का प्रचलन आरम्म हुआ | उन्हें अन्त में 

एक ऐसी अनुभूति का स्मरण हुआ जिससे उन्हें विशेष गति मिली। उन्होंने अपने 
आरम्मिक अध्ययन-काल में एक वार वेरनहाईम्‌ के यहाँ यस्वापन के कुछ प्रयोग 
देखे थे। वेरनहाईम्‌ प्रसिद्ध प्रस्वापक थे। वहुधा वे उस प्रक्रिया के अनूठे मम 
पर प्रकाश डाला करते थे | डा० सिगसण्ड फ्रायड ने देखा कि प्रस्वापन के उपरान्त 
बेरनहाईम्‌ रोगी के मस्तक पर हाथ रखते थे, थोड़ा उसे दबाते थे, और कहते थे 

“स्मरण कीजिए, प्रस्वापित अवस्था में आपको कोन-सी बातें कही गई और आपने 
क्या-क्या कहा १” इस पूछताछ से आरम्भ में मालूम पड़ता था कि रोगी को सम्मोहिता- 


२८ अध्यात्ममोग और चित्त-विकल॑न 


वस्था की कोई बात स्मरण नहीं है। किन्तु जब बेरनहाईम्‌ मस्तक पर हाथ देकर उसे 
प्रोत्याहित करते ये, तब रोगी प्रारम्भ में धीरे-धीरे किन्तु कुछ देर के उपरान्त सम्भोहिता- 
बस्था की सारी बातें धाराप्रवाह कहने लग जाता था। जब फ्रायड ने भी उसी प्रणाली 
से आगे बढ़ने का निश्चय किया, तब उन्होंने सोचा कि यदि ग्रस्वापित दशा की सभी 
विस्तृत घटनाओं का कुछ प्रयज्ञ से उस दशा के अनन्तर भी स्मरण कराया जा सकता 
है, तो अचेतन के गर्म में बैठी समी घटनाओं एवं अनुभूतियों को विना सम्मोहन-क्रिया 
के स्मरण कराया जा सकता है। थोड़ी सहायता से रोगी सभी बातों का स्मरण कर 
सकता है| डा० फ्रायड' ने ठीक बेरनहाईम्‌ के समान ही अपनी प्रक्रिया आरम्भ की | 
ग्रन्तर इतना ही था कि भरी वेरनहाईम्‌ एक रोगी को प्रस्वापित करते थे ओर डा० फ्रायड 
ने ऐसा करना श्रेयस्कर नहीं समझा | किन्तु यही अन्तर बहुत महत्व का था। अस्वापन 
( सम्मोहन-क्रिया ) के परित्याग से हिस्टिरिया की संग्राप्ति पर विशेष प्रकाश पड़ा। 
सम्मोहन-पक्रिया के परित्याग से अन्य नवीन बातें भी ज्ञात होने लगीं। प्रस्वापित हुए 
बिना विस्मृत घटनाओं के उल्लेख में रोगी को बहुत ही श्रम करना पड़ता था। सभी 
बातें याद नहीं आती थीं। स्मरण आने पर भी उन बातों की व्याख्या वह नहीं कर 
सकता था। उन सभी बातों में कुछ-न-कुछ दुःख, अ्रनिच्छा, जुगुप्सा अथवा लजा 
होने की सम्भावना प्रतीत होती थी, और इसी कारण रोगी को अत्यन्त वेदना और 
श्रम का अनुमव करना पड़ता था । ऐसा लगता था मानों अपने भीतर-ही-मीतर कुछ 
शक्तियों का विरोध कर रहा है, ओर उसके अन्तर्तम में कोई घोर संग्राम हो रहा है | 
ऐसी स्थिति में जब वैद्य उन बातों को अर्थात्‌ अनुभूत घटनाओं को स्मरण करने के 
लिए रोगी को उद्देलित करता था, तब रोगी ऐसे प्रयल्नों का प्रतिरोध करता था । इन 
बातों में चैत्र जीवन का सच्चा स्वरूप दिखाई पड़ने लगा। हिस्टिरिया का कारण न 
तो 'सलभेद! था ओर न तन्द्राकल्पावस्थाएँ। उसका कारण कांक्षाओं के अवदमन 
( निरोध ) एवं प्रतिरोध में पाया जाता है | इसके कारण के मूल में मानस नियमों की 
श्रुद्डलाएं भी पाई जाती हैं। चेन्न-यन्त्र जड़ नहीं डे । वह चैतन्यविशिष्ट है| उसमें 
सदा ज्ञात और अज्ञात अथवा चेतन और अचेतन रूप से शक्तियाँ और संस्कार 
व्युत्धित ओर निरुद्ध होते रहते हैं। चित्त-वृत्तियाँ आविभूत और तिरोभूत हुआ करती 
हैं। किन्तु डा० फ्रायड ने देखा कि इस प्रकार की उदयास्त प्रक्रिया में विशेष बाधाएँ 
पड़ जाया करती हैं। किसी विशेष लक्षण के बारे में जिज्ञासा करने से, और उसके 
मूलभूत स्पृति-संस्कार ( स्वृति-चिह्नों ) को जगाने में रोगी को अत्यन्त पीड़ा होती थी 
और वैश्र को बहुत ही परिश्रम करना पड़ता था। अत्तः उन्होंने निश्चय किया कि किसी 
विशेष लक्षण के बारे में न पूछा जाय, बल्कि रोगी को सम्पूर्ण स्व॒तन्त्रता दे दी जाय, 
जिससे जो कुछ उसके सन में आवे, वह वही कहे | न केवल अपनी कहानी ही, प्रत्युत 
मन में आनवाल सभी चित्रों अथवा प्रतिरूपों को बना देने के लिए डा० फ्रोयड 
रागी को अलुप्रेरित करते। साथ-ही-साथ वे रोगी को यह भी स्पष्ट बता देते थे कि उसे 
कैड भी छिपाना नहीं चाहिए। बृरित-से-बूणित, स्वल्प-से-स्वल्प, अर्थशुन्य-से-अर्थशून्य 
बाते था ग्रतिरूप भी मन में आ जायेँ तो उन्हें भी खोल देना श्रेयल्कर होगा । इस 


चित्त-विश्लेषण का इतिहास ३६ 


प्रकार उन्होंने देखा कि इस प्रकार की बणाली से भी रोगी अवदमित कांच्षाएँ 
प्रकट कर देता था; और भाव का रचन हो जाता था। इस प्रक्रिया को उन्होंने 
स्वच्छानुबन्ध अथवा स्वतन्त्र या सहज साहचय ( फ्री एशोसिएशन ) की संज्ञा दी; क़्योंकि 
रोगी यथामिमत जो कुछ कहता जाता था, उन सभी बातों में एक अनुबन्ध-परम्परा 
( अतीत स्मृति-साहचर्य-क्रम ) दिखाई पड़ती थी * | 

स्वच्छुन्दानुबन्ध अथवा स्वतन्त्र साहचये अन्य प्रक्रियाओं से कई बातों मे 
श्रेशतर एवं सुगमतर है---(१) इस प्रक्रिया द्वारा रोगी पर किसी प्रकार का अप्राकृतिक 
बल नहीं पड़ता, (२) वेद्य को किसी प्रकार का विशेष परिश्रम उठाना नहीं पड़ता है 
और न वैद्य की ओर से रोगी पर किसी प्रकार का अनीप्सित या ईप्सित प्रभाव ही 
डाला जाता है। (३) इसमें कभी भी अनुबन्ध-परम्परा नहीं टूट सकी, क्‍योंकि मन में 
कोई-न-कोई अनुबन्ध उठता ही रहता है । रोगी को यह समझने का कोई कारण नहीं है 
कि उसपर कोई अपना प्रभाव डालता है, क्योंकि इस प्रक्रिया म॑ रोगी को अपनी आँखें 
बन्द नहीं करनी पड़ती हैं। वैद्य रोगी को छूता तक नहीं। रोगी को किसी प्रकार से 
अपनेको अमिभूत समझने की सम्भावना नहीं है। केवल रोगी को सुखासन पर लेटना 
पड़ता है। वेद्य उसके पीछे बैठता है, और पीड़ित रोगी की सभी प्रक्रियाएँ सुनता एवं 
देखता है। वह स्वयं रोगी की आँखों की ओट में रहता है, जिससे रोगी अपने कथन में 
किसी प्रकार के सझ्लोच का अनुभव न करे। इन सभी बातों के होते हुए भी स्वच्छुन्दा- 
नुबन्ध को स्वच्छुन्द नहीं कह सकते हैं, क्‍योंकि अनुबन्धों पर चिकित्सा की परिस्थिति 
कुछ प्रभाव डालती ही हे। “में अपने रोग की शान्ति के लिए. आया हूँ और वैद्य मेरे 
रोग का निवारण करेगा, इस प्रकार की भावना का उठना तो रोगी के मन में 
अवश्यम्भावी है, ओर इस विचार का प्रभाव अनुबन्धों पर पड़ता ही है। लेकिन यह 
दोष सभी चिकित्सा-प्रकारों में पाया जाता है और इसके विना चिकित्सा हो ही नहीं 
सकती है। लेकिन यह आश्चय की बात है कि बातचीत करने में ही रोग का निवारण 
हो जाता है। बातों में कोन-सा प्रभाव है, यह बहुत कम लोग जानते हैं। अतः उन्हें 
स्वच्छुन्दानुबन्ध अथवा स्वतन्त्र साहचय की सचाई में शझ्ढला होती है। इस विषय में 
डा० सिंगमणड फ्रायड' का निम्नलिखित कथन पठनीय एवं विचारणीय है--- 





१-+“चलचन्नीलोत्पलब्यूहूसमलोचनलोलताम्‌ | 
ब्रहि चेत: झतां त्यक्ता हेतुना केन मुह्यसि ॥ ( चेत:-व्यग्नचित्त ) 
“येगवासिए्ठ, वैराग्य प्रकरण, सर्गे ११, छोक ३४ | 


यथामिनतमाशु 'वं ब्रहि प्राप्स्यलि चानव | . 
सवेमेव पुनर्येन भेत्स्यन्ते ल्वातु नाथय॥ वही, ११-३७ | 


चबलनीलोत्पलसमूद के समान, चित्त के कारण उत्पन्न, लोचन-लोलता को छोइकर बताओ किस कारण से दुख 
पा रहे हो । ऐ अनूप, अभिमतार्थ को प्रच्चन्त न करों और स्पष्ट हृदय की बातें बताओ । इससे तुम अभिमता् 
को पाभोगे और आधियाँ पुनः तुम्हें कष्ट नहीं देंगी | 


औै० अध्यात्मयोग ओर चित्त-विकलरन 


' हले शब्द इन्द्रजाल ये, और शब्द की पुरानी ऐन्द्रजालिक शक्ति आज भी 
बहुत सीमा तक पाई जाती है। शब्दों के द्वारा मनुष्य दूसरों को धन्य बना सकता है, 
ग्रथवा निराशा के फन्‍दे में डाल दे सकता है। शुरु अपना शान-भाण्डार शिष्य को 
बचनों से ही प्रदान करता है, बचनों से ही वक्ता श्रोताओं को अपने साथ बहा ले जाता 
दे तथा उनऊे निर्णयों एवं मतों को निश्चित रूप देता है। बचनों से भावावेग उत्पन्न 
होते है तथा वें मानव-हृदय को सुस्ध करने के विश्वजनीनः साधन हैं। अतः मानसिक 
चिकित्सा में शब्दों की प्रधानता पर हम ध्यान देने में कमी न रखें |?* इसी प्रकार से 
मनु महाराज ने कहा है--./सभी अ्र्थ वाणी में हैं। सभी का मूल वाक्‌ ( वाणी ) है | 
इसी से सभी अर्थ निकलते हैं। अ्रतः जो अपनी वाणी का दुरुपयोग करता है, वह 
सभी प्रकार के स्तेवय को करनेवाला है|” महाकबि भवभूति! का कथन है; सुद्धत वाक्‌ 
को लोग सभी मड़लों की मा, मझूलों को देनेवाली गाय कहते हैं। ऋषियों ने उन्मत्त 
एवं गर्विष्ट के बचनों को राक्षसी कहा है। वाणी से ही वेर आदि का उद्धव होता है। 
वही इस लोक की निऋति है। अ्रतः स्पष्ट है कि बातें सब-प्रधान हैं। इन्हीं के बल से 
प्रसिद्ध मानसिक चिकित्सक डा० फ्रायड' व्याधि निवारण करने में समथ हुए हैं। ' 

रोग-शान्ति के लिए. प्रयल्ञ करते समय डा० फ्रायड को सदा यह विदित होता 
था कि रोगी अपने जीवन के सभी गूढ़ रहस्यों को प्रकट कर देता है। उन्होंने यह देखा 
कि गृह रहस्यों में प्रधानतवा मिथुन-सम्बन्धी बातें ही रहती हैं। वे बातें प्रायः समाज 
की दृष्टि में निन्‍्य इच्छाएँ ही रहती हैं। एक भी ऐसा रोगी उन्हें नहीं मिला जिसने 
अपने कथन में मेथुन-सम्बन्धी वातों की चर्चा न की हो । उन्हें यह स्पष्ट प्रतीत होता था 
कि रोग के मूल में मेथुन-सम्बन्धी इच्छाओं का अवदमन अथवा निरोध ही निदान 
रूपेण रहता है। इन बातों को बार-बार देखने से डा० फ्रायड को दृढ़ विश्वास हो गया 
कि काम-सम्बन्धी इच्छाओं का इस प्रकार का दमन या निरोध हिस्टिरिया आदि 
व्याधियों का एकमात्र कारण है। द 

इसी 'भैथुन सिद्धान्त” के कारण चित्त-विश्लेषण-शाख्र को समाज द्वारा उतनी 
मान्यता नहीं मिली जितनी कि अपेक्षित थी। जितना विरोध इस सिद्धान्त का हुआ, 
उतना और किसी का नहीं छुआ होगा । लोग कहने लगे कि हिसिटिरिया का मूल 
कारण काम-प्रवृत्ति नहीं हो सकती। विरोध यहाँ तक बढ़ा कि स्वयं डा[० फ्रायड' के 
कुछ मित्रों ने भी उनका साथ छोड़ दिया | फ्रायड सोचने लगे---“मैंने तो भूल की है | 
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चित्त-विश्लेषण का इतिहास ३१ 


कदाचित्‌ मेरा मिथुनवाद प्रश्नमात्मक है।” किन्तु उनकी यह शंका बहुत दिनों तक 
न ठहर सकी | अनुदिन के परिशीलन ने उन्हें इस सिद्धान्त के विषय में अटल बना 
दिया। उन्हें स्मरण आया कि संसार के कुछ प्रसिद्ध वेद्यों का भी वहीं मत है | 
उन्होंने इस वाद की स्थापना ने अपने समकालीन डाक्टर सर्वश्री ब्रयार, छोवक आदि 
से तथा चारको से बहुत महत्त्व की बातें सुनी थीं। अपने सिद्धान्त की पुष्टि में उन्हें 
वे सव तथ्य स्मरण हो आये और वे अपनी स्थापना में दृढतर हो उठे | 

एक दिन डा० फ्रायड डा० अवार के साथ व्हल रहे थे कि एक भद्र पुरुष 
आकर श्री ब्रयार से मिला | डा० फ्रायड थोड़ा पीछे रह गये। जब वह चला गया 
तब श्री ब्रयार ने डा० फ्रायड से कहा--“/उस भद्गर पुरुष को जह्ली विचित्र प्रकार से 
व्यवहार करती है। ओर यह कहते-कहते श्री ब्रयार ने कह ही दिवा-.* [6७४ ६4785 
876 2] प्ञ३्ए5 88८६७ 2007९.” आश्चयंचकित डा० फ्रायड ने उनके कथन का 
तातय पूछा तो श्री ब्रयार ने उत्तर नें कहा, “४०07७ का अर्थ वासक-सज्ञा 
अर्थात्‌ विवाह-शय्या है। उसके कुछ वर्ष बाद जब डा० फ्रायड श्री चारको के यहाँ 
अध्ययन करने के लिए गये थे, तब उन्होंने एक दिन वह देखा कि चारको महोदय 
बहुत आवेग के साथ अपने एक मित्र से किसी व्याधि के विषय में कुछ कह रहे थे | 
वे कह रहे थे-एक विवाहित स्त्री-पुरुष थे, जिनमें पहले पत्नी बीमार पड़ गई | पति 
या तो नएसक थाया बिकृत |” और चारको महोदय बार-बार जोर से कहते जा 
रहे थे---“बैय धारण करो,“ अतः यज्ल करो, तुम जहाँ पहुँचना चाहतें हो, पहुँच 
जाओगे |” श्री चारको अतीब उमंग के साथ बीच म॑ बोल उठे--“क्िन्तु इन समान 
बातों में सदा जननेन्द्रिय ही प्रधान है, सदा" सदा 'सदा“*” यह कहते हुए 
उन्होंने अपने हाथों को छाती पर रखा, अपनेको कुछ आकुंचित किया और अपने 
अँगूठे पर धीरे-धीरे अपने स्वाभाविक उत्साहपृण रीति से कूदने लगे |? एक तीसरी 
घटना लीजिए.। विएना के प्रसिद्ध वेद्य छोंबक ने डा० फ्रायड से एक रोगी ज्ञी को 
अपनी निगरानी में ले लेने को कह्य | उस स्त्री में एक विचित्रता उत्पन्न हो गई थी। 
उसे यह जानकर ही शान्ति की प्राप्ति होती थी कि छोवक अनुपल कहाँ-कहाँ रहते हैं । 
छोबक महोदय ने यह बताया कि उस ज्त्रीका विवाह हुए अठारह साल हो गदे थे: 
किन्तु वह अब भी कुमारी ही कही जा सकती थी, क्योंकि उसका पति नपंसक था। 
छोीवक महोदय के शब्दों में उसकी व्याधि की एकसात्र ओषधि थी पुरुष का उससे 
संयोग होना /* इतने प्रसिद्ध चिकित्सकों के मत ने भी डा० फ्रायड की 'मैथुन 
प्रवृत्ति) वाली धारणा को प्रधानता देने को प्रेरित नहीं किया। किन्तु असंख्य 
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३२२ अध्यात्मयोग और चित्त-विकलन 


रोगियों के निरन्तर कथन से कि मैथुन-प्रवृत्ति का निरोध ही उसकी व्याधि का कारण 
है, फ्रायड को मिथुनवाद में स्थिर किया। अवदमित कामानिकांक्षाएँ व्यक्ति को 
जात नहीं रहती थीं। वे उनके अचेतन में बैठी भी शक्तियुत रहती थीं। इस प्रकार 
से क्रायड को विदित हुआ कि व्यक्ति के चित्त में एक अजशात या अचेतन भाग भी 
रहता है, जिसका ज्ञान व्यक्ति को कभी नहीं रहता है। यही अज्ञात”! निरुदछइच्छा- 
व्यूहो ( अवदमित कांज्षा-मन्थियों ) का केन्द्र है। इन अवदमित कांज्षाओं के व्यूह 
में मेथुन सम्बन्धी इच्छाएँ अ्रति प्रबल हैं। इस प्रकार से डा० फ्रायड' ने मिथुनवाद 
की स्थापना की ओर साथ-साथ व्यक्ति के प्रख्यापित बचनों की यथाथंता की पहचान 
के लिए उन्होंने एक अनुब्याख्यान! ( इण्टरप्रेटेशन ) की प्रक्रिया भी निकाली | 


अनुव्याख्यान से उन्हें व्यक्ति में कामज वृत्तियों की अन्षुग्ण प्रबलता का भान , 


कस आआ 


हुआ | उनके रोगियों का कथन प्रायः उनके बाल्यकालोन संस्कारों से संगुग्फित 
रहता था, और यह विदित होता था मानों शैशवकाल में भी उन्हें किसी प्रकार की 
काम-वासनाएँ रहती थीं। इस प्रकार की शैशव काम-वासनाओं पर जब बाह्य अ्रवरोध 
अथवा धक्का लगता है, तब व्यक्ति अपनेको सँमालने में असमर्थ हो जाता है और 
उसकी ये दमित कांज्षाएँ क्रमशः अचेतन में बैठकर श्र न्‍्य समान रूपवाली से मेल खाती 
हुई अन्त में वातव्याधि का कारण बन जाती हैं। इससे यह प्रकट हुआ कि बाल्य- 
कालीन काम-सम्बन्धी जीवन की विषमता ही बात-व्याधि का कारण है, न कि वह जो 
साधारण जीवन में काम-प्रवृत्तिदमन से होता है। 
अनुव्याख्यानों से और एक लाम हुआ। डा० फ्रायड' ने देखा कि शेगी 
अपनो कथा कहते समय स्वप्नों को भी बताते हैं | उन्हें उत्सुकता हुईं; उन्होंने इस 
प्रकार के स्वप्न-कथन के मूल में पहुँचने का उद्योग किया| इस प्रकार डा० फ्रायड 
को स्वम्मों के निविड़ विपिन में प्रवेश करने का सुअवसर प्राप्त हो सका। आस्म्म में 
उन्हें बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा । किन्तु स्वप्तों से रोग का सम्बन्ध 
श्रवश्य है, ऐसा उन्हें विदित होने लगा। अब वे स्वप्नों को रोग-लक्षण समझकर 
उनकी अमिज्ञता के लिए भी स्वच्छन्दानुबन्ध ( स्व॒तन्त्र सहिचर्य-माप ) का प्रयोग करने 
लगे। अतः उन्होंने दृश्य स्वप्त के प्रत्येक चित्र को अलग-अलग अनुबन्धों का विषय 
बनाया। प्रयोगों से उन्हें विदित हुआ कि सभी के अ्नुबन्ध एक ही केन्द्र में अवस्थित 
हो जाते थे। केन्द्र में कोई-न-कोई अवदमित अभिकांज्षा विद्यमान रहती थी और उसी 
की तृत्ति के लिए दृश्य स्वप्न का वैचित्र्य निर्मित हुआ प्रतीत होने लगा | अमिलाषा- 
तृप्ति को ध्यान में रखकर सारे स्वप्त का मर्म ओर विपर्यास समभाया जा सकता था| 
ढा० फ्रायड ने इसी उपयोगिता को यथासम्भव प्रमुखता देकर स्वप्चों के अनुव्याख्यान 
के लिए एक प्रकिया निकाली और एक विशिष्ट शास्त्र का निर्माण किया । उस शास्त्र 
हा नाम स्वप्नातुन्या्यान! है।' रोग-लक्षणों के और सपनों के अनुव्याख्यान ने 
332 8 पा डाला है। उनके अध्ययन से बाल्य-जीवन 
के ह न्यूह ( अन्थि ) का पता चला। वह पितृ-अन्थि अथवा 
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चित्त-विश्लेषण का इतिहास झरे 


ईंडिपस व्यूह' है। इस व्यूह के परिशीलन से पत्ता चलता है कि शिशु म॑ काम! 
रहता है। उसका ध्येय सन्‍्तान की उत्त्ति की भाँति केवल शिशु को तृमि और सुख 
पहुँचाना ही रहता हैं। वाल्यकाल म॑ इस काम-सम्बन्धी ग्रन्थि का उत्तरदायिन्त साता- 
पिता पर है। शिशु यदि लड़का हो तो माता को और यदि वह लड़की हो तो बाप 
को अपने क्रास! का विपय बनाता है। इस काम की तुप्ति या अतृप्ति पर बच्चे का 
भावी जीवन निर्भर करता है। बच्चे के भावी जीवन के सुखमय या दुखःमय परासाद 
की नींव इसी पितु-ग्न्धि पर अवलग्बित रहती है । 


अब डा० फ्रायड को बातव्याधि के निदानों का पूर्ण परिचय प्राप्त हुआ | 
क्रमशः उन्होंने इस प्रकार अपने अनुभवों के आधार पर हेतु-फल-सन्तति.* निरोध, 
वाल्यकालीन मिथुन-पवृत्ति, मिथुनवाद आदि के सिद्धान्त उद्घोपित किये, जिनकी 
सहायता से वे रोग का निवारण करने लगे। उन्होंने देखा कि प्रत्येक रोगी के व्याधि- 
निवारण के अन्तिम दिनों में एक विशेष प्रकार की स्थिति सामने आती है। रोगी 
वैद्य के प्रति विशेष प्रकार का व्यवहार करने लगता हैं। रोगी नारी तो ग्रायः चित्त- 
विश्लेषक से प्यार करने लगती है। यद्द स्थिति प्रायः एक अतीत अवस्था के 
पुनरावृत्त रूप का द्योतक है। इस अ्रवस्था को डा» फ्रायड ने अवदेशन'* की 
संज्ञा दी है। डा० फ्रायड ने चित्त-विश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा देखा कि इस य्रकार 
की अवस्था में प्रायः रोगी वैद्य से वेसा ही व्यवहार करते थे, जैसा कि उन्होंने अ्रपने 
बाल्यकाल में माता-पिता आदि से कियाथा। अत्तः वेद्र ने इसे भी रोग के लक्षणों 
के निदान की जानकारी के लिए एक अ्रच्छा उपकरण माना। चिक्त-विश्लेपक लोग 
रोगी से यह ग्रकट करते थे कि वह एक अ्रतीत घठना को दुहरा रहा है और वे 
इस प्रकार से अ्रन्तिम प्रतिरोध को हटाकर व्याधि-लक्षणों का समूल उच्छेदन करने में 
समथ होते थे | 

यह प्रकिया केवल असाधारण रोगियों के परिशीलन में लागू होती थी और 
डा० फ्रायड उनके रोगों के भीतर"कौन-से नियम लागू होते हैं, उन्हें स्पष्ट समझाने का 
प्रयन्ल करते थे। किल्तु अवदमन ( निरोध ) का सिद्धान्त साधारण जीवन में भी 
उपयुक्त हे। निरोध साधारण जीवन में भी हुआ करता है और उसी से मानसिक 
रोग भी हो सकता है। अत्तः डा० फ्रायड को ऐसा मान हुआ कि रोग के सभी नियस 
साधारण जीवब में भी लागू हो सकते हैं, क्‍योंकि स्वास्थ्य मदु रोग के समान तथा 
रोग असाधारण स्वास्थ्य है। साधारण व्यक्तियों के स्वप्नों म॑ं भी वे ही नियस काम 
करते दृष्टिगोचर होते हैं। बाल्यकालीन मिथुन-जीवन सभी बच्चों में उसी रूप में दिखाई- 
पड़ता है| अतः डा० फ्रायड' ने अपने सिद्धान्तों को केवल निदान से सम्बद्ध न रखकर ' 
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२--हेतुफल संतति को ही कार्यकारण-परम्परा कहते हैं | कार्य रहे तो कारण होगा । कारण रहे तो 
कार्य अवश्य रहेगा | इस प्रकार से हेतु और फल, कारण और कार्य को वाँवनेवाला नियम हेतुफल-संतति 
अथवा नियति कहा जाता है | 
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उनके क्षेत्र को श्रति विस्तृत वना दिया ओर एक साधारण मनोविज्ञान की नौंव डाली. 
जिसमें विचार, भाव एवं आ्रावग आदि को यथोचित प्रधानता दी गई | 


रोगियों के विषयों में विरेचन-प्रक्रिया ( कथार्सिस प्रणाली ) पर ही अधिक ध्यान 
देने के कारण डा|० फ्रायड का ध्यान भावना आदि को उसत्ति पर बा अपने 
ओ्रौल्मुक्य को नहीं दवा सके और भावना का अध्ययन प्रत्येक दृष्टिकोण से करने लगे। 
इस प्रकार उन्हें वासनाओ्ं, सुख, दुःख आदि भावनाओं का पे समकिना पहा॥। 
अतः उन्होंने साधा रण मनोविज्ञान के विषय से आगे बढ़कर एक अधिमानस शास्त्र" 
का निर्माण किया, जिसमे उन्होंने यह दिखाने की चेष्टा की कि किसी भी मानस-क्रिया 
का अ्रध्ययन तीन दृषश्टिकोणों से हो सकता है--(१) वह क्रिया कहाँ होती है, ज्ञात 
( चेतन ) में अथवा अज्ञात ( अच्तन ) में! (२) वह क्यों, किस कारण और किस 
उद्देश्य से होती है, सुख के लिए अथवा दुःख के लिए, निरोध या किसी अन्य 
कारण से ? (३) वह क्रिया किस प्रकार से होती है, भाव के परिवर्तित होने से अथवा 
व्यूइ (अन्थि ) बन जाने से ! इन्हीं तीन प्रकार की अध्ययन-रीतियों को उन्होंने 
भौमिक दृष्टिकोण*, आशिक दृष्टिकोश तथा स्पान्दनिक या सञ्लालक दृष्टकोश कहा | 
सुख-दुःख आदि की मीमांसा ने उन्हें मानव-जीवन के सभी व्यवहारों को विभक्त कर क्‍ 
पर विवश किया। उन्होंने देखा कि मनुष्य सुख भी चाहता है और रक्षित भी होना 
चाहता है। मनुष्य के जीवन में अस्तित्त और आनन्द की कामना का संघर्ष अथवा 
साम्य पाया जाता है। इस दृष्टि से डा० फ्रायड ने मानव-चित्त के दो विभाग किये ; 
(१) अहंकार और (२) अज्ञात या इदम्‌र । मनुष्य की रक्षा के लिए जितनी आवश्यक 
बातें हैं, उन सभी का संपादन अहंकार करना चाहता है। और इृदम्‌ (अचेतन ) 
केवल प्राकृत इच्छाओं की तृप्ति के लिए प्रयन्न करता है | इदम्‌ का साम्राज्य आपातत्तः 
सुखेच्छा से रज्ञित है अर्थात्‌ अ्रचेतन में सुखतत्त्त का प्रावल्‍य पाया जाता है| किन्तु 
अहंकार सुख का संपादन करता हुआ भी कहीं-कहीं, यदि कुछ दुःख के भोगने से 
मनुष्य को रक्षा हो सकती है, तो सुख तत्वाश्रित" होक़र ही बाह्य संसार की परवा 
करता है। इससे स्पष्ट है कि वस्तुतत्व का उसपर अधिकार है। मनुष्य का जीवन इन्हीं 
दोनों तत्त्तों के आश्रित होकर आगे बढ़ रहा है।- इन तत्तों को चलानेवाली शक्ति: 
चैत्र यन्त्र में निसर्गतः समवेत है। वही डा० ऋायड के अनुसार कामशक्ति* है | 
कामशक्ति के यथार्थ रूप के ज्ञान विना डा० फ्रायड का कोई भी सिद्धान्त अच्छी तरह 
से समर में नहीं आ सकता | इसी सहज शक्ति से सोनव को सारी क्रियाओं का मूल 
उसी महाशक्ति भें पाई जाती है। उस शक्ति में अनेक उल्लास हैं। मानव का सारा: 
मानस-संसार इस शक्ति से प्रभावित है। विषय-मेद से इस महाशक्ति के दो भेद हैं । 
उसका अधिकांश व्यक्ति के अहंकार को ही अपना विषय बना लेता है। व्यक्ति 
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अपंने-आपको प्रेम करता है, अपने-आपको सबरश्रेठ् समझता है। इस प्रकार की शक्ति 
के समुद्रेक को फ्रायड ने स्वीय कामशक्ति' की संज्ञा दी है। कुछ शक्ति विषयों 
को रज्जित करके उनके द्वारा शक्ति को सुख पहुँचाना चाहती है । इसी को विषयगत 
कामशक्ति* की संज्ञा मिली | एक का विषय वाह्य ग्रयश्ञ में है तो दूसरी स्त्रय॑ं अपने 
ही अहंकार को विषय वना लेती है। एक शक्ति वस्तुतत्वाधीन होकर काम करती है 
तो दूसरी सुखतत्वाधीन होकर | एक का नियन्ता अहंकार है तो दूसरे का अज्ञात 
( अचेतन ) | वस्तुतत्व और सुखतत्त्व का अध्यवन करते सम डा० फ्रायड' को एक अन्य 
तत्व का भी पता चला जिसका नाम उन्होंने मत्युतत्व या नुसुक्षा' रखा। इस तत्त्व को 
खोज से डा० फ्रायड ने अपने सभी परिशीलनों के रूप मे परिवत्तन ला दिया। उन्हें लगा 
कि भूख, प्यास, कामेच्छा आदि सभी वासनाएँ उस अतीत अवस्था को लाना चाहती हैं, 
जो वास्तव में जड़ हैं। उसमे अहड्जार केवल उस तत्त्व का सेवक है जो वाद्य आधारों 
से जीव की रक्षा करता हुआ उने अपने ढल्क से म्तावस्था, शान्तावस्था या सोज्ष की 
ओर उन्मुख करना चाहता है। मिथुन-प्रवृत्ति सभी मित्र विपयों को श्रपनी मोहनी 
शक्ति से एक बनाकर उस अखरड शान्तावस्था में, जो जड़ पदार्थ की अ्रद्वेतता की 
द्योतक है, समाहित होना चाहती है। इन्हीं दोनों के सद्ठप से, प्रवृत्तिनिवृत्ति के चक्र 
से तथा जीवन-मरण के संग्राम से जीवन आगे बढ़ता जाता है। इस संग्राम में व्यक्ति 

नम से लेकर अज्ञात (अचेतन ) के हाथ का कठपुतला बना रहता हैं। जिस ओर 
उसकी वासनाएँ उसे बहा ले जाती हैं, उसी ओर अवृत्त होता है तथा उन्हीं बासनाश्रं 
की तृप्ति की खोज में निकल पड़ता है। व्यक्ति का यह अहंकार इसी कार्य को साधने 
मं प्रत्यक्ष वा श्रप्रत्यज्ष रूप से लगा रहता है। अहड्लार स्वयं वस्तुतत्व की अधिक 
अपेक्षा रखने के कारण कहीं-कहीं अज्ञात का शक्ति-निरोध करता है। यदि उसे 
पूर्ण रूपेण अज्ञात-शक्ति-लोत को अवरुद्ध करना पड़ा, ओर यदि वाह्मय संसार की अधिक 
परवा करके अपनी प्रकृति की तृप्ति नहीं करेगा, तो व्यक्ति के अन्दर रहनेवाली अज्ञात 
काम-शक्ति किसी-न-किसी रूप में अपनेको प्रकटकर निम्नलिखित उक्ति को साथकता 
प्रकट करेगी :--- * 
ह “बलवानिद्धियग्रामो विद्वांसमपिकप ति ॥? 
_ इन्द्रिय-समूह वलवान है | विद्वान को भी वह अपने साथ घसीटता है। 

मु “अकृतिं यान्ति भूतानि निगम्नहः कि करिष्यति ॥? 
प्राशिगण प्रकृति के अनुसार कायशील है, निग्रह क्या कर सकेगा। उन प्राकृतिक 
वासनाओं से अमिभूत होकर व्यक्ति रुग्ण हो जायगा | 
इस प्रकार से डा० फ्रायड ने एक नवीन मनोविज्ञान की स्थापना की, जिसका 
नाम “चित्त-विश्लेषण-शास्त्र” है। इसकी पू्व स्थिति केवल वातव्याधियों के निवारण 
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तक ही सीमित थी, लेकिन अन्त में यह अविस्तुत रूप धारण करने लंगा और सारी 
मानसिक क्रियाओं को समझाने में सहायता पहुँचाने के कारण यह प्रत्येक सामाजिक 
शासत्र का अज्ञ बना | उसके मूल सिद्धान्त दो हें--(१) मनुष्य की वातव्याधियाँ, रोग- 
लक्षण, भूलचूक, स्वृप्त, कला-कोशल आदि सभी का मूल भावना-प्रपश्च में है। ये सब 
भावना के परिवर्तन से समकाये जा सकते हैं। (२) मावना का कला-कोशल आदि 
रूप धारण करना अथवा रोग-लक्षणों में परिवर्तित होना मनुष्य की बलहीनता और 
अज्ञान आदि पर अवलम्बित नहीं है, प्रत्युत अचेतन के मूल में अबस्थित उसकी निरोध- 
शक्ति पर निभर हैं | 

चित्त-विश्लेषण-शास्र का उद्देश्य है--अ्रचेतन को तोड़ना एवं सारी मानसिक 
क्रियाश्रों को वस्तुतत्त और सुखतत्व के यथोचित सामंजस्य से साम्यावस्था में लाकर 
मनुष्य को प्रसन्न ओर शान्त बनाना | इस उद्देश्य की पूर्ति के निमित्त यह शास्त्र प्रत्येक 
प्रकार ऊे निरोध को नष्ट कर देने के लिए प्रयत्न करता है। अतः प्रारम्भ में सबश्री 
चारको, वेरनहाईम्‌, जने ओर ब्रयार के सिद्धान्तों के कारण जो अनुकूल परिस्थिति 
उतन्न हुईं, उनकी सहायता से डा० फ्रायड ने “चित्त-विश्लेषण-शासत्र” का आविष्कार 
क्रिया। इस शास्त्र के लिए उन्होंने एक प्रक्रिया ढँढ़ निकालीं, जिसके लिए: उन्हें 
प्रस्वापन ( सम्मोहन ), निर्मली आदि प्रक्रियाओं को तिलांजलि देकर एक स्वतन्त्र 
प्रक्रि] प्रकट करनी पड़ी। इस प्रकार क्रान्तदर्शी चित्त-विश्लेषक डा० फ्रायड' ने 
इस शात्त्र को परिधि को विस्तुत करते-करते उसे निदान के क्षेत्र से उठाकर सामान्य 
मनोविज्ञान का रूप दे दिया। वे यहीं तक नहीं रुके, प्रत्युत उन्होंने संसार की सारी 
मानसिक गग॒तियों के मर्मों पर सबंतोमुखी प्रकाश डालने का महान प्रयन्न किया | 
इस चित्त-विश्लेषण-शास्त्र ने उन्नीसवीं और बीसबीं सदी के चिन्तन को एक विशिष्ट 
गति दी है। इसके प्रभाव और उसके जन्मदाता की की्ति चिरस्थायी रहेगी, इसमें 
पनिक भी सन्देह नहीं। चित्त-विश्लेषण मानसिक जीवन में वही काम करता है, जो 
शारीरिक जीवन में शत्त्र-चिकित्सा से होता है। यह व्यथित व्यक्ति के चैत्त जीवन 
मे साम्य एवं भावना-सन्तुलन स्थापित कर उसके जीर्वन को रसमय बनाता है ओर 
कक असन्नात्मेन्द्रियमन! बनाता हैं। इस शास्त्र की व्याप्ति धीरे-धीरे किन्तु निरन्तर 
पवत्र हो रही हैं। चित्त-विश्लेपण-शास्त्र के इस क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं, उनके 
उत्साह, साहस, निर्मीकता और सत्वान्वेषण की उत्कर्ठा और श्रद्धा आदि व्यर्थ 
नई जा सकती। इस चिकित्सा-शासत्र के विरोधियों की कमी नहीं है| 'कुछ लोग 
दा भी करते है, किन्तु उन्हें ज्ञात नहीं कि इसने अनगिनत व्यक्तियों का कल्याण 
किया है। वास्तव मं, यह शात््र आधुनिक युग की एक विशिष्ट देन है। क्रान्तदर्शी 
ह9 कीयड सचशुच, एक ऋषि थे, जिन्होंने मानव-जीवन की चिन्तन-प्रणानी में 
एक महान्‌ परिवतन ला दिया और मानस-रोग-निबारण को अभूतपूर्व गति दी । 


पहला अध्याय 
भोतिक और मानसिक जगत 


' स्व एव जगत्यस्मिन्द्रिशरीरा: शरीरिणः । 

एक सनः शरीर तु ज्िग्रकारि सदाचलम ॥ 

अकिंचित्करमन्यत्त शरोरं मांसनिर्मितम्‌ ।! 
--योगवासिष्ठ : उत्पत्ति सगे १२, प्रकरण ७, 'छोक १० 


संसार में सदा से इन्द्र-भावना रही है। मन-शरीर, आत्मा-पकृति, शक्ति-जड आदि 
इन्द्रसूचक शब्द नित्य ही सुनाई पड़ते हैं। किन्तु वास्तव में, मानसिक ओर मौतिक जगत्‌ 
की सीमा कहाँ है, यह विचारणीय है। साधारणतया ऐसा मालूम होता है कि सर्वप्रथम 
कोई संवेदना होती है, जिससे ज्ञान होता है, बाद में इच्छा और क्रिया उद्धृत होती हैं । 
मान लीजिए, हम पुष्प देख रहे हैं। प्रथमतः उस पुष्प से किरण-लहरियाँ उद्दीपक के रूप में 
उठकर नयनेन्द्रिय में पहुँचीं तो हमें संवेदना हुईं। तब हमें पुष्ष का ज्ञान हुआ और सुगन्ध 
की प्रतीति हुईं । अब इच्छा हुई कि पुष्प को चुन लें। हम उठ-बैठे और पुष्प बठोरने 
लगे | ऐसी ही अनेक क्रियाएँ नित्य होती रहती हैं। ज्ञान के वाद इच्छा तथा क्रियाएँ ओर 
क्रिया के बाद पुनः ज्ञान तथा इच्छा आदि मानसिक व्यापार चलते रहते हैं। शरीर के 
विना ज्ञान नहीं हो सकता । शरीर से ही, इन्द्रियों से ही उत्तेजनाएँ मीतर, अर्थात्‌ मस्तिष्क 
के केन्द्रों में प्रवेश करती हैं ओर हमें ज्ञान होता है) तब मन का अस्तित्व कहाँ है ! मालूम 
होता है कि व्यर्थ ही शात्रकारों ने मन की कल्पना की है। स्थूल दृष्टि से देखने पर ऐसा 
ही ज्ञान होता है। किन्तु वास्तव ऊं, व्यक्ति के जीवन के दो भेद करना आधारहीन नहीं 
है। लोगों की धारणा का भी आलम्बन है। जीवन को मानसिक और शारीरिक भेद से 
विभक्त करने के लिए पर्याप्त कारण हैं| भेद इसलिए नहीं मालूम पड़ता कि मानसिक 
वृत्तियाँ और शारीरिक वृत्तियाँ परस्पर इतनी सम्बद्ध हैं कि स्थूल दृष्टि से उनका विवेचन 
करना दुष्कर है। केवल अज्ञानी ही मानसिक श्र शारीरिक भेद नहीं मानते हों, ऐसी 
जात नहीं है | अनेक शास्त्रविद्‌ भी इस प्रकार की घारणा में उनके साथ हैं। आरम्भ में . 
ही उद्धृत योगवासिष्ठ के कथन से हमें शारीरिक और मानसिक जगत्‌ का विभाग स्पष्ट 
मालूम होता है | उससें कहा गया है कि शरीरी के दो शरीर होते हैं--एक मनोमय और 
दूसरा मांस-निर्मित | उपनिपदों में भी मनोमब और अन्नसय कोशों की कल्पना की गई है| 
पश्चिम के अनेक शासत्रश भी मन और शरीर ( 'माइए्डः और बॉडी! ) अलग-अलग 
मानते हैं। ऐसा मानने के लिए क्या आधार है, इसके लिए कुछ प्रमाण तो अवश्य ही 
होगा! इस प्रश्न का उत्तर भी योगवासिष्ठ के उपर्यक्त छोंक में है। शरीर मांस-निर्मित है। 
मांस स्थूल है, प्रत्यक्ष-गोचर है, उसका स्पर्श किया जा सकता है, उसे देखा जा सकता है.] 


३८ झध्यात्ममोग और चित्त-विकलन 


कै 


शरीर का उपचय और अपचय, वृद्धि ओर हास हम चर्म-चक्कु से देख सकते हैं। लेकिन 
पन था मानसिक वृत्तियों का प्रत्यक्ष ज्ञान हमें नहीं होता । मनोवृत्तियाँ ज्ञान, इच्छा, संकल्प, 
अध्यवसाय आदि हैं। व्यक्ति और विषय के सल्निकर्ष से, सम्बन्ध से, विषय का ज्ञान, 
तद्विययक इच्छा या अनिच्छा और उसे लेने की या छोड़ने की किसी प्रकार की क्रिया 
अ्रथवा क्रिया करने की इच्छा, ये सभी मनोवृत्तियाँ अथवा चित्तवृत्तियाँ कही जाती हैं। 
उनमें एक प्रकार की शक्ति या चेतना का अनुभव होता है। इच्छा आदि का जो अचुभव 
हमें होता है, वह स्थूल नहीं है.। इच्छा को कोई देख नहीं सकता, कोई उसे छू नहीं सकता, 
"केवल उसके अस्तित्व का अनुमान ही किया जाता है।। मान लीजिए, किसी व्यक्ति ने कोई 
काम किया | यह काम उसने कैसे किया ! उसके और उस विषय के बीच सन्निकर्ष हुआ, 
ग्रथवा यों कहिए कि विषय का प्रकाश ( प्रकाश-लहरियाँ ) उसकी आँखों पर पड़ा । 
अक्षपटल ( रेटीना ) पर उसका चित्र प्रतिबिम्बित हुआ । इतना बाह्य संसार का व्यक्ति 
भी जानता है और वह देखता है कि व्यक्ति उसे लेने के लिए. हाथ बढ़ाता है। इससे वह 
अनुमान करता है कि विपय का उसे ज्ञान हुआ होगा और उसे लेने के लिए किसी अन्तरज्ञ 
शक्ति ने उसको विवश किया होगा, अर्थात्‌ व्यक्ति को उस विषय को लेने की इच्छा हुईं 
होगी | इस प्रकार से शरीर में और इच्छा में एक विशेष प्रकार का भेद श्रथवा गुण-वैषम्य 
इृष्टिगोचर होता है। एक स्थूल और क्रियाहीन दिखाई देता है और दूसरा शक्तिशाली एवं 
वेगवान्‌ मालूम होता है | इसी स्थूल-मेद से शरीर और मन का विभिन्न ज्ञान होता है। 
अब देखना चाहिए कि यह भेद मानने के लिए कारण है कि नहीं। सम्भव 
है--इ5छा भी शारीरिक हो। शारीरिक! शब्द का अर्थ कया है ! 'शारीरिक! शब्द से 
ही मांस-पेशी आदि का ज्ञान होता है। 'मेरे शरीर को चोट लगी!, ऐसा कहने से लोग 
समझ लेते हैं कि हाथ, पैर आदि किसी अंग को चोट लगी। शरीर कई अंगों और 
प्रत्यंगों का समवाय है। शरीर अ्रवयवी है, उसके अनेक अ्वयव हैं। उसमें चेतना की 
कोई भावना ही नहीं हैं । चतना या शक्ति शरीर का अंग नहीं हे। यदि कोई उसे भी 
शारीरिक अवयव सिद्ध करे तो मन को भी शारीशिक मानने में किसी को आपत्ति नहीं 
हो सकती | मनुष्य केवल चेतन नहीं है और न वह केवल शरीर ही है। वह शक्ति और 
शरीर, चेतन ओर जड का समवेत रूप है। ऐसा होने पर भी यह प्रश्न रह जाता है कि 
इन दोनों, अर्थात्‌ चेतना और शरीर में परस्पर क्या सम्बन्ध है ! ह 
इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर में कुछ लोगों ने कह्य है कि चेतना भी शारीरिक है; 
क्योंकि जिस अकार यक्ृत्‌ और ब्लीह्म से रक्त, पित्त आदि निकलते हैं, उसी प्रकार 
मस्तिष्क से विचार, इच्छा आदि निकलते हैं। मस्तिष्क विचार का अबयवी है; उसमें 
५.३४ ३४४ पल. तक | सामान्यतः लोग कहा भी करते हैं 
विषय के साथ सम्बन्ध होने पर व्यक्ति कम कक, रे हे 
सकल ष्क के पदार्थों में अथवा द्रव्यों में कुछ 
0 नि्क + : 
ड़ ह गाते हं अथरा वे होते दो नहीं। इसे वही लिए होल यह 
ते है| नहीं | इससे यही सिद्ध होता .है कि चेतना अथवा 


भौतिक और मानसिक जगत्‌ ३४६ 


विचार भी शारीरिक ही हैं। अतः फिर प्रश्न ने घूम-फेरकर वही रूप धारण किया 
कि शारीरिक! शब्द का क्‍या अर्थ है! शारीरिक द्वब्यों का उदाहरण ही इस 
'शरीरवाद! का विरोध करता है। पित्त रक्त आदि द्वव्य हैं। यदि एक स्थल पर 
उन्हें रखे तो वे वहीं रह जाते हैं। उनका वजन हो सकता है। शक्ति का प्रयोग 
करके उन्ह वहां ला सकने है। उनमे कॉन-कॉन-से पढाथ हैं, उन्हें हम अलग-अलग 
देख सकते हैं ? किन्तु ठीक इसी दृष्टिकोण से यदि हम विचार करें तो स्पष्ट होगा कि 
विचार सस्तिष्क से निकलत दिखाई नहीं देत। उनमे क्या-क्या द्रव्य हैं, यह दृष्टिगोचर 
नहीं होता | श्रतः विचार इत्यादि को हम शारीरिक नहीं कह सकते। किन्तु यह 
कहना कि मस्तिष्क में विचार होते हैं, क्‍योंकि प्रत्टेक संवेदना के अनन्तर उसके 
द्रव्यों में अन्तर अथवा परिवत्तन पड़ जाता है, युक्तिसंगत नहीं जँचता | शरीर-रचनां 
एक बात है और क्रिया दूसरी बात । रचना ओऔरे क्रिया -में सम्बन्ध होने से क्रिया-रचना 
नहीं हो सकती और न रचना क्रिया हो सकती है। इससे विदित होता है कि जिस भेद 
को हमने आरम्भ में स्थूल-भेद कहा था, वही वास्तविक भेद मी है । 
मन ओर शरीर में गहरा सम्बन्ध है| शारीरिक क्रियाओं के अनन्तर मनोबृत्तियाँ 
होती हैं ओर मनोवृत्तियों के बाद शारीरिक कार्य | मनोयन्त्र के चालन में बेदना 
( संवेदना < सेसेशन ) कारण है--मनोयन्त्रस्थ 'चलने वेदनां कारणं विदु:। संविद्‌ 
से मन में ज्ञान होता है। इन्द्रियाँ कबल साधन हैं ओर उनके मार्ग से संवित्मवाह 
प्रवेश करता है, जिसके ; कारण मनोवृत्तियाँ होती हैं । इस प्रकार का पारस्परिक सम्बन्ध 
मन और शरीर में है, फिर भी मन का बल अधिक मालूम होता है। व्यक्ति का शरीर 
मनोगत वृत्तियों ओर वेगों से इधर-उधर चलाया जाता है। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए 
मानसिक स्वास्थ्य अत्यावश्यक है। एक प्रकार से मन ही शरीर का नियन्ता हैं। 
जीवित शरीर और शव में क्‍या भेद है! दोनों शरीर हैं; किन्तु एक में इच्छानुकूल 
काय होते है, दूसरे म॑ नहीं। इसी कायकरण चेतना का अथवा संकल्प आदि का 
काम है। सन जैसा सोचता है; शरीर वैसा ही करता है। इस विषय में उपनिषद्‌ की 
ऋषि-वाणी भी सुनिए ; 


' “यदा वे सनुतेड्थ विजानाति नाम त्वा विजानाति मत्वैव विजानाति? 'स यदा सनसा 
मनस्यति मन्त्रानधीयीयेत्यथाधीते, कर्माणि कुर्वोतित्यंथ कुरुते । पुत्रांश् पशश्चेच्छेयेत्यथ्रेच्छुत । 
इमं॑ च द्वोकममंचेच्छेयेत्ययेच्छुते । मनोद्यात्मा सनोहि लोको मनो हि ब्रह्म मन 
उपासत्वेति ॥!* 


मन का शरीर पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जिसके जेसे विचार होते हैं, वह 
वैसा ही बन. जाता है। अद्यविद्वह्ेवमवर्ति', ब्ह्मविद्‌ ब्रह्म ही हो जाता है । मानसिक 
शक्तियों से हम शरीर को बदल सकते हैं। कुछ वष पूर्व एक समाचार प्रकाशित हुआ 
था। इंय्ली राष्ट्र की पताका फहराई जा रही थी। चारों ओर जोश फेला हुआ था। 
बैरड बज रहा था । उस समय वहाँ एक गर्भवती नारी भी खड़ी थी | उसने जोश में 


वी नी न न्‍तनिना न, 


१-छान्दोग्योपनिषद्‌ , ७,१७; ७.१-३ । 


४३० अध्यात्मयोग और चित्त-विकलन 


आकर कहा--मेरी कोख से जो शिशु उत्तन्न होगा, उसकी दाहिनी भुजा पर इस पताका 
का चिह रहेगा !! कुछ दिन बाद जब शिशु का जन्म हुआ, तब उसकी दाहिनी भुजा 
पर ठीक उसी पताका का चित्र, जन्म से ही, शरीर कौ बनावट के साथ ही बना हुआ 
देखा गया | इस प्रकार की अनेक घटनाओं की यूचनाएँ यदाकदा सुनने में आती 

हैं। इसी से लोग कहते हैं कि गर्मिणी की दोहद पूरी करनी चाहिए; क्योंकि उसके 
विचारों का प्रभाव शिशु पर पड़ता है।' संकल्प से शरीर में भी _परिवत्तन होता है | 

भारतीय प्रारम्भ से ही मानसिक ओर भोतिक जगत्‌ को विभिन्न मानते आये हैं। पश्चिम 
में अ्रभी हाल तक बहुत-सें लोग मन को शरीर से प्रथक्‌ नहीं मानते थे ।* आधार- 

आपेय की भावना को उन्होंने एक ही मान लिया था; अतः उन्‍हें भ्रम हुआ कि सन 
ओर उसकी वृत्तियाँ शरीर और उसकी क्रियाओं से भिन्न नहीं हैं। इसका फल यह हुआ 
कि पाश्चात्य विद्वान्‌ सभी चैत्त वृत्तियों को शारीरिक दृष्टि से सममाने का प्रयास करते 
रहे हैं। इस प्रकार के विचार से ही पश्चिम में प्रयोगात्मक मनोविशान का उद्धव 
हुआ | इसके उद्धावक थे--लिपिजिक मनोविज्ञान-प्रयोगशाला के संस्थापक विल्हेम 
बुसगट ) इनके अनुयायी सभी चैत्त वृत्तियों को शारीरिक कहते आये हैं। इस सिद्धान्त 

के अनुसार प्रत्येक चित्तवृत्ति के लिए मेरुदुरड' और मस्तिष्क की नाड़ियों का अनुसन्धान 
किया जाने लगा। अतः एक विचार-प्रकार ( ००7०४०८) अथवा धारणा का 
आविष्कार हुआ । विचार-प्रकार का काम अलग-अलग घटनाओं के मर्म सममझाना 
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मानसिक भावना से शारीरिक क्रियाओं में भी आमूल परिवर्तन का वर्णन अध्यापक बनज्युर 
( 497. .807[0प7 ०0 7,७ए४७7॥॥6 ) ने क्रिया है। उन्होंने एक ली के प्रसवकाल में .तीन सप्ताह पहले 
ही ऐसा प्रभाव डाल दिया था। 07०८० +॥ 0. डिक्गतेत्पा॥; डिप82०४४0०70 870 ३४६४०-. 
5प8868707; (४60726 54]00 870 एग्ज्ांत, 7,000; 924; 79. 2-22, 


२--भारतीय दर्शन में भी इसी प्रकार एक शरीरवाद प्रचलित था जो चार्वाकवाद के नाम से विख्यात 
है। इस मत का कथन है कि हाथी के किस्व से जिस अकार मद उत्न्न होता है, उसी प्रकार महाभूतों के 


मिलाप से चैतन्य उम्रन्न होता है:--“चतुर्न्य: खल॒ भूतेन्य: चैतन्यमुपजायते | किस्वेभ्यो मद्शक्तिवत्‌ ॥ 
सर्वदर्शन-संग्रहः ( चार्वाक-दर्शन ) | | 
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है है। उदाहरण के लिए अणु को सीजिये। अणु का न किसी ने देखा है, और न 


किसी ने उने छुआ है। सचठुच अशु का अस्तित्व हे कि नहीं, यह हम नहों जानते | 
लेकिन 'डाल्टन! ने अशुओं के विपय में एक सिद्धान्त निकाला | उस सिद्वान्त का उद्देश्य 
रासायनिक सम्मिश्रणों को समममाना है! जलन में उदजन ( हाइड्रोजन ) और ओपजन 
( ऑक्सीजन ) दो वाप रहते है| वे दोनों रातावनिऋ प्रदति से सम्मिश्रित हैं। लेकिन 
दोनों किन नियमों के अनुसार मिल गये अथवा एक के कितने भाग 5 सरे के कितने 
भागों के साथ मिले, यह नहीं कहा जा सकता था । एसी घटनाओं को समझाने के 
' लिए डाल्टन ने अखुवाद का प्रातपादन किया | विचार-यकार ओर घव्नाओं ने यही 
भेद है। घटनाओं को ते सभो जानते है : किन्तु किस निवस के प्रभाव ने वे घटनाएँ 
उसी प्रकार होती हैं, यह सलोग नहीं बतला सकते | ऐसी घव्नाओं को समकाने 
के लिए और भविष्य में होनेवाली बब्नाओं का पूर्व-कथन कर सकने के लिए शाख्तज्ञ 
विशेष विचार-प्रकारों का आश्रय लेता है | 

इसी प्रकार ज्ञान, इच्छा थ्रादि को समभाने के लिए “उण्ट! के अनु॒यावियों ने 
शारीरिक विचार-प्रकार ( ?॥ए90]087८4] ८07८४०७ ) का आश्रय लिया | 
उनका सारा ध्यान शारीरिक परिवतनों पर ही था | विचार, ज्ञान, इच्छा, क्रोध आदि 
के पूर्व और पश्चात्‌ मस्तिष्क में कौन-कौन-से विकार तथा कौन-कौन-से परिवतन 
होते हैं, यही उनऊ अध्ययन का उद्देश्य था। चैतन्य के फल जो विचार आदि हैं, 
उनसे उनका ग्रत्वज्ष सम्बन्ध नहीं है| वे यह जानने का कम प्रयत्न करन कि क्रोध 
है क्या! वे यही देखना चाहते हैं कि क्रोध के प्र्ब और पश्चात्‌ मस्तिष्क में क्या 
परिवर्तन होते हैं। उनका दूसरा उद्देश्य उन परिवरतनों को सममकाने के लिए, नियम 
बनाना है। ऐसे अध्ययन के फलस्वरूप मन के विपय में अनेक वाद ग्चलित हुए। 
उनमें मुख्य तीन हें--(१) स्फोय्वाद ( प्रणाम ) (२) अनुबन्ध अथवा साहचर्य- 
सिद्धान्त ( 08४50९४६४०7 रे 40695 ) और (३) केन्द्रवाद *। इनका हम संक्षेप में 
वर्णन करते हैं | ॥ं 

(१) स्कोट्वादः--इसके आचार्य कहते हैं कि मस्तिष्क के अनेक भाग हैं। 
उनपर जब वाहर से कोई संवेदना प्रहार करती है, तब उसके अगसु अपने-आप फूट 
निकलते हैं ओर उससे शक्ति चतुर्दिकू फैलकर अपने अनुकूल अगशुत्नों को मिलाकर 
एक रास्ता बना लेती है। इसी के कारण ज्ञान आदि की उत्त्ति होती है | 








१-चालस फॉक्स ने अपने शिक्षा-मनोविज्ञान (07०80078] 959०४००६५) में और कुछ 
वादों का नाम दिया है। उनमें प्रधान 7४ 0पघ्रए ९०७ए और 06४४4) ६ 69607 हैं| (6४७7६ 
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इसके विषय में और भी जानने की ऋिन्‍्हें इच्छा है, वे (7७063 ऋ05, धए७ एतए९६४०7७)] 
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४२ अध्यात्मयोग और चित्त-विकलन 


(२) अ्रनुबन्ध अथवा साहचर्य का रिद्धाल्त--इस सिद्धान्त के ग्रतिपादक 
ब्ररिस्यॉदल ये। उनका कहना था कि स्मरण करते समय हम अनेक पूर्व अजुभवा 
को जगाने रहते हैं। भावना-साहचर्य के तीन असुख तथा कुछ गौण नियम हैं: 
उल्निधि, साहश्य, विरोध प्रमुख नियम हैं, जो हमारी पुनश्वेतना से अद्वृट सम्बन्ध रखते 
हे | हमारा मन सदेव दो या दो से अधिक वस्तुओं को अथवा प्रतिरूपों एवं भावना: 
समूहों को एक स्थान पर ख्यापित करने में सतत प्रयासशील रहता है जिसमें एक के 
स्मरण से दूसरा अपनेश्राप जग जाता है, विद्युत्वमक के उपरान्त हमें गजन का 
स्मरण हो ही जाता है ( सन्रिधि ), दो समान भावनाओं में एक के स्मरण से दूसरा 
जगता है, जैसे गाँधी जी के स्मस्ण से बुद्ध भगवान्‌ का स्मरण ( साहश्य ) तथा रात 
के स्मरण से दिन की भावना का जागरण ( विरोध) आदि। हम अपनी सारी 
श्रनुभूतियों एवं अ्मिश्ताओं को इसी प्रकार शुखलाबद्ध करने में लगे रहते हैं | 
'डेकाओ ने स्पष्ट शब्दों में इस प्रकार कहा है--जिस प्रकार कागज को एक बार मोड़ने 
के बाद युनः उसी तरह से सोड़ने में श्रम नहीं होता, उसी प्रकार मस्तिष्क में चिह 
पड़ जाने के कारण संवेदना एक बार जिस रास्ते से बहती है, उसी रास्ते से पुनः-पुनः 
बहने लगती है। इससे वाद करने में सरलता होती है! | मान लीजिये, एक व्यक्ति 
बार-बार अपनी माता को देखता है। ऐसा करने से उसके मस्तिष्क में एक प्रकार 
का रास्ता वन जाता है, माता का चित्र मस्तिष्क में रह जाता है। वह जब-जब 
माता की किसी चीज को देखता है, तब-तब वह रास्ता मानों जाग्रत हो जाता है और 
उसे माता का स्मरण हो आता है। यहाँ हमें कोई मानसिक शक्ति अथवा इच्छा 
मानने की आवश्यकता नहीं है। घटनाएँ एक के पीछे एक होती हैं। इसी क्रम से 
संवेदनाएँ, भावनाएँ आदि का साहचय स्थापित होता रहता है। एक के स्मरण से 
अन्य सन्निकट, समान अथवा विरोधी भावनाओं का स्मरण हठात्‌ हो जाता है।* 

(३) केन्द्र-सिद्धान्त--इसके समथकों का कथन है कि मस्तिष्क में अलग-अलग 
विचारों के अलग-अलग केन्द्र होत हैं। यदि उस केन्द्र के द्रव्य को हटा दिया जाय तो 
इस प्रकार के विचार उठ ही नहीं सकते | 
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इस रीति से और भी अनेक सिद्धान्त प्रकट हुए। लेकिन इनसे सभी 
चैत्त वृत्तियों के हेतु तथा उनके भीतर कोन-कोन नियम काम कर रहे हैं, आदि 
प्रश्य हल नहीं हुए । इन लोगों ने स्त्रम आदि चित्त-वृत्तियों का मर्म नहीं 
सममाया | उन्होंने मानव-जीवन की अनेक बातों पर किसी प्रकार का प्रकाश नहीं 
डाला। जो मनोवृत्तियाँ कही जाती हैं, उनके मूल में कौन-से नियम काम करते हैं, चाहे 
वे शारीरिक नियम ही क्‍यों न हों, यह स्पष्ट रूप ने नहीं बताया गया। मानसिक 
व्याधियों की कारणमभूत मांस-पेशियाँ उन्हें मिली ही नहीं! फलतः उन्होंने जिस काय 
को उठाया, उसे अधूरा ही छोड़ दिया | उनकी स्थिति उस श्र॒णविज्ञानवेत्ता के समान 
हुई जो अ्रुण के सभी अंशों पर, सभी बातों पर, प्रकाश नहीं डाल सकता । इसके 
उदाहरणस्व॒रूप हम “चारको? को ही ले सकते हैं| हिल्टिरिया के विपय ने चारको' के 
प्रयज्नों से वहुत-सी बातें मालूम हुई; किन्तु वें भी उसके शारीरिक कारण खोजने 
मंही तत्पर थे, अतः वे मच्छापीड़ित ( हिस्टीरिया के ) थोड़े ही रोगी अच्छा कर 
सके | इसी से मूर्च्छा, उन्‍्माद, अपस्मार तथा अन्य मानसिक व्याधियों का उपशमन 
शारीरिक नियमों के अनुसार नहीं हो सका। फलतः प्रायोगिक मनोविज्ञान ने विज्ञान 
के मूल तत्वों को ही पूरा नहीं किया। विज्ञान का काय त्रिविध है। वह घटनाओं 
का परिशीलन करता है, उन घटनाओं को अलग-अलग समूहों न॑ विभक्त करता हैं 
ओऔर इस बात का प्रयत्न करता है कि इस प्रकार के सिद्धान्त अथवा सूत्रों का प्रतिपादन 
किया जाय जिनके अनुसार वे सभी घट्नासनृह समकावे जा सकते हैं तथा जिनके 
क्राधार पर भावी घटनाओं के सम्बन्ध ने यू कथन किया जा सके। इस प्रकार ग्रायो- 
शिक मनोविज्ञान अ्रसफल सिद्ध हुआ । अतः शारीरिक विचार-प्रकार ठीक नहीं है। जब 
चेतन शरीर से भिन्न हे तव शरीरबादी मनोवेज्ञानिक किस ग्रकार चैत्तवृत्तियों का मर्म 
स्पष्ट कर सकते हैं। इस विचार-प्रकार की सत्यता का परिशीलन करके “मरीना! नामक 
शाखत्रज्ञ ने शरीरवाद की अनुपयोगिता का अनुभव किया | ' मसरीना ने एक प्रकार के 
बन्द्रों के विषय में प्रयोग किया,। लोग कहते हैं कि आँख पर धृलि डाले तो वह 
आप ही बन्द हो जायगी। आँख को बचाने के लिए पलक हैं। भय के सामने, प्रहार 
के सामने उसकी रक्षा करने के लिए. पलकें उसको अपने भीतर छिपा देती हैं । इसमें 
विचार का स्थान नहीं है। कोई हमारी आँख पर मक्का मारे तो हम उस परिस्थिति 
का विचार करके, पलक बन्द करना अच्छा है अ्रथवा बुरा, ऐसा सोचकर आँखे बन्द 
नहीं करते, प्रत्युत पलक अपने आप, विना किसी व्यक्ति की इच्छा को परवाह किये, 
बन्द हो जाती है। ऐसी क्रियाओं को शरीरबादी सहज क्रियाएँ* कहते हैं। इन्हें 
वे अपने सिद्धान्त की पुष्टि के लिए अ्रद्टद प्रमाण मानतर हैं, क्योंकि इनका उतना 
ग्रथवा विचार से किसी प्रकार का भी सम्बन्ध नहीं प्रतीत होता | इसीन वे अन्य क़ियाओं 
को भी मन का अस्तित्व माने विना ही समझाने का प्रयत्न करत हैं। मरीना ने इसी 
की सच्चाई का परिशीलन करना चाहा | उनकी दृच्छा यह जानने की हुई कि ये सहज 
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क्रियाएँ विचार के विना होती हैं या नहीं, वे परम्परा से संक्रान्त हैं अथवा नहीं | 
यदि वे परम्परा से संक्रान्त हैं तो तत्सम्बन्धी इख्विय की, उदाहरणाथ अ्राख की 
माँसपेशियों में परिवर्तन लाने से उस प्रकार की क्रिया नहीं होनी चाहिए क्योंकि मांस- 
पेशियों की जा संक्रान्त रचना हैं, उसमे पॉररततन हो गया। मरीना ने एक बन्दर को आँख 
के कुछ भागों में अन्तर कर दिया। जो मांसपेशी आँख को बाहर की ओर घुमाने में काम 
देती है, उप्त निकालकर दसरे स्थान पर रख दिया और उस पेशी को जो, वास्तव में 

अंख को ऊपर की ओर घुमाने में काम देनेवाली थी, प्रथम पेशी के स्थान में कर 
दिया । घाव मरने के बाद उस बन्दर को अपनी आँख सिफ ऊपर की ओर ही घुमानी 
चाहिए थी, पर ऐसा नहीं हुआ; वह उसे पूवबत्‌ ही चारों ओर घुमाता रहा। इस 
उदाहरण से मरीना ने सिद्ध किया कि कोई शारीरिक अनुबन्ध-मार्ग रूढ़ नहों हैं। इस 
प्रकार अनुवन्ध-सिद्धान्त की शारीरिक नींव पर घोर आधात पहुँचा । फिर, यद्यांप यह 
वात समझ में आ सकती है कि यदि पहले मस्तिष्क में कोई मार्ग बना हो तो उसी से 
दसरी वार क्रिया हो सकती है, लेकिन प्रश्न यह है कि पहले वह रास्ता किसी चेतन शक्ति 
के बिना बना कैसे ? दसरी वात यह है कि जेम्स के अमभ्यास-सिद्धान्त ( [॥607ए ०0 
[99॥६ ) के अनुसार कागज को बार-बार जिस रीति से मोड़ते हैं, ठीक उसी रीति से 
कागज आप-ही-आप अपने को नहीं मोड़ते । उसे उस रीति से मोड़ने के लिए बाहर 
का चेतन कर्त्ता चाहिए। यदि ऐसा न होता तो, शाम को अपने कपड़ों को छोड़ रखने 
के बाद सवेर किसी व्यक्ति को वे कपड़े पुनः ठीक-ठीक तह की हुई स्थिति में मिलने 
चाहिए। इस प्रकार के शारीरिक विचार-प्रकार के ठीक ब्िपरीत एक मानसिक 
विचार-प्रकार ' हैं। इसका अनुसरण करनेवालों का यह विश्वास है कि मनोवृत्तियों 
का अध्ययन स्व॒तन्त्र रूप से किया जा सकता है। मस्तिष्क में क्‍या परिवतंन होते हैं, 
इस जानने की काई आवश्यकता नहीं | शारीरिक विचार-प्रकार के अनुसार चित्तवृत्तियों 
को मस्तिष्क के परिवतनों की अभिव्यक्ति मानना पड़ता है, किन्तु मानसिक विचार- 
प्रकार उन्हें स्व॒तन्त्र घटनाएँ समझता है। इस प्रकार का दृष्टिकोण ग्रहण करने से वह 
चैत्त वृत्तियों के उस वैचित्रय को समझा सका जो तबतक या तो छोड़ दिया जाता था 
या अस्पष्ट और अपूर्ण रूप से समझाया जाता था। इस विचार-प्रकार की सहायता से 
अनेक मानसिक व्याधियों का यथाथ निदान किया जा सका। रोगग्रस्त कई स्त्री पुरुष 
जो जीवन में अनुपयुक्त समझे जाते थे, पुनः एक बार जीवन के रस का अनुभव करने 


लगे | इस विचार-प्रकार के ग्रहण से विना विशेष ऊहापोह के चित्तवृत्तियों की क्रियाएँ 
समझ म॑ आने लगती हैं| 


मन अथवा चित्त क्या ह ! अब इस पर विचार करना चाहिए। अनेक शास्त्रज् 
प्रारम्भ से ही निबंचन के पीछे पड़ जाते है। वे घटनाओं को उनकी सक्ञति में उतनी 
सावधानी से नहीं देखते, जितने ध्यान से नियमों और निरबचनों को देखते हैं | 
सममते हैं कि निबंचन मे किसी प्रकार का दोष नहीं रहे तो ठीक 


फसल तय 5) कककेतर+ कक 3 तटमकमसब 


| किन्तु सच्चे 


४४७७४/७४७७॥///७शशथशशआशआााााा न मीन नम नल कुलक पा लकजकफ अमल 





१--२8ए०॥०000&] ९०॥०९९]६. 


कु ५ 
भोातिक और मानसिक जगत ४५ 


विद्वान निवंचन की उतनी परवाह नहीं करते, जितनी घटनाओं की। चित्त का कोई 
ठीक-ठीक सावजनीन निव॑चन नहीं है, लेकिन उसका स्वरूप स्थूलतः बताया जा सकता 
है। पश्चिम के लोग जिसे सामान्यतः माइणड” कहते है, उसी को भारतीय मन! कहते 
हैं। माइण्ड? कहने से पश्चिमी विद्वान तीन वृत्तियाँ समझ लेते हैं--ज्ञान, भाव ओर 
सड्डल्प ( कागनीशन, एफेक्शन ओर वालीशन--(2087॥807, ४6८०7, 200 
ए0907 )। पहले चित्तवृत्तियों के अन्तर्गत भाव नहीं गिना जाता था। अरिस्टॉटल 
से लेकर रूसो तक सभी चित्त की दो ही वृत्तियाँ मानते थें->-ज्ञान और सड्डल्प | सर्वप्रथम 
रूसो ने पश्चिम के लोगों के सामने भाव का प्राघान्य निरूपित किया | उनके बाद काणट 
ने उसे अपनाकर अपने ग्रन्थों म॑ ज्ञान-भाव-सड्डूल्यः, इस प्रकार से त्रिविध मनोवृत्तियों 
का उल्लेख किया | उस समय से ज्ञान-माव-सड्डल्य ही चित्तवृत्तियाँ कहीं जा रही है | 
इस त्रिगुट में कोई-कोई थोड़ा अन्तर कर देते हैं। कोई-कोई भाव के स्थान पर भाव 
एवं श्रावेग का ओर सह्लल्पय के स्थान पर क्रिया का परिगणन करते हैं| 
“ भारतीयों ने इन्हें ज्ञान, इच्छा, क्रिया कहा है। कहीं-कहीं क्रिया को कृति भी 
कहते हैं। पुराने ग्रन्थों में ज्ञान-नामक त्रिगति ही मन की वृत्तियों अर्थात्‌ गतियों के 
इच्छा-क्रिया रूप में स्वीकृत हुई है :-- 
* धग्रथमा रेखा सा क्रिया शक्ति:, द्वितीया रेखा सा इच्छा शक्ति, वृतीया रेखा सा 
ज्ञान शक्ति---क्ालाप्िस्दो पनिषद । 
स्थिर चरं च यद्विश्वं सजतीति विनिश्वय:ः । 
ज्ञानक्रियाचिक्रीपाशिस्तिससिः स्वात्मशक्तिसिः ॥ 
इच्छाशक्तिमेहेशस्य नित्या कायतियामिका । 
ज्ञानशक्तिस्तु तत्काय्य कारणं करण तथा ॥ 
प्रयोजन॑ च तत्वेन  बुद्धिरूपाधध्यवस्थनि । 
यथेप्सितं. क्रियाशक्तियथाड्ध्यवसितं जयगत्‌ ॥ 
कल्पयत्यखिलं.. काय ऋ्षशात्संकल्परूपिणी ॥ 
--शिवपुराण, वायुसंहिता, उत्तर खण्ड । 
ज्ानेच्छा क्रियार्णां व्यष्टीनां सहासरस्वती-महाकाली-महालक्ष्मीरिति नामांतराणि-- 
गुप्ततती टीका--हुर्गां सप्शती । 
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" ज्ञानाति, इच्छुति, यतते; यद्ध्यायति तदिच्छृति, यदिच्छुति तत्करोति, यत्करोति 
तद्धवति ।!! 

, प्रथम रेखा क्रियाशक्ति है, द्वितीय इच्छाशक्ति ओर तुतीय रेखा ज्ञानशक्ति है। 
ज्ञान, क्रिया ओर सृष्टि करने की इच्छा, इस प्रकार की अपनी तीन शक्तियों से ब्रह्मा 
चराचर सृष्टि का सजन करता है। महेश की इच्छाशक्ति नित्य का्यनियामिका है। 
हेतुफल-सन्तति का नियमन करनेवाली है। ज्ञानशक्ति उसका कार्य है, कारण भी और 
करण भी | ज्ञानरूपा ( बुद्धिक्पा ) जो शक्ति है, वह अर्थ का तत्वतः निश्चयपूवक शान 
कराती है| जैसी इच्छा होती है, उसी प्रकार से क्रियाशक्ति परिणत होती है। जैसां शान 
होता है, उसी के अनुरूप क्रिया और इप्सित भी होते हैं। इसी प्रकार से सझ्डूह्परूपिणी 
शक्ति क्षणभर में समी काय को सम्पन्न करती है। व्यष्टिगत ज्ञान, इच्छा और क्रिया के 
समश्किप में महासरखती, महाकाली, महालक्ष्मी नामान्तर हैं। जानंता है, चाहता 
है, प्रयत्ञ करता है; जिसका ध्यान होता है, वही चाहता है, जिसकी चाह होती है, वही 
करता है. जो करता है, वही बन जाता है। 

किन्तु शान, इच्छा, क्रिया इन तीनों मनोवृत्तियों में, विशेषकर ज्ञानात्मक 
वृत्ति या गति खबग्रधान है। अन्य सभी वृत्तियाँ इन्हीं में अन्तभूत होती हैं। किन्तु, 
इतने से सम्पूण मन का अथवा चित्त का निवंचन नहीं हुआ। पश्चिम के विद्वान 
जिस मन! कहते हैं, उसमे ज्ञाता, कर्ता, अन्तरात्मा आदि अन्तर्मृंत हैं। उनके यहाँ 
मन से मिन्न कोई अहंकार ( ईगो ) नहीं है। सभी वही मन है। अतः उसे स्थूल दृष्टि 
से अन्तःकरण कह सकते हैं। अन्तःकरण क्‍या है! इसका निश्चित रूप से निवेंचन 
नहीं किया जा सकता। प्रत्येक शास्र पहले निवचनों का ठीक-ठीक निश्चय करके 
गवेपणा और परिशीलन का आरम्भ करता हो, ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसा होता 
तो शायद ही किसी शासत्र का विकास और उन्नति हुई होती | तात्कालिक सिद्धान्तों 
का मानकर चलत-चलत ही शास्र बलवान होता है ओर उसके विकास में ही एक 
ऐसी स्थिति उपस्थित होती है जब कि वह अपने मूल तृत््वों का निवंचन कर सकता है। 
आजतक कौटजु-शासत्रश् प्रा! का निवंचन नहीं कर पाये हैं| वे प्रतिदिन जीवित 
प्राणियों पर ग्योग करते रहते हैं, किन्तु अ्रभी तक यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा 
सका कि ग्राण क्या है। पदार्थ-विज्ञानवेत्ताओं ने आजतक ईथर, अगु, शक्ति, इत्यादि 
का अस्तिम निवंचन नहीं किया है। गणित और ज्यामिति के आचाय विन्दु को मानकर 
चलन है। इस साति से सभी शाज््रों के मूल में जो तत््व समझे जाते हैं, उन्हीं का 
निवंचन अभीतक नहीं हुआ है। निवंचन करने का प्रयत्न सदा विफल ही रहा है। 
पासद्ध मना विज्ञानवेत्ता और दाशनिक जेम्स कहते हैं-...'वही सरकारों अथवा राज्यांगों 
को भर्लाभाँति जानता है जो उनके निर्बंचन के विषय में जो अनेक सार को बताता 
हैं, काई मकर नहीं उठाता | तो, धर्म को धारणा क्‍यों न जटिल हो !?* उसी प्रकार 
निवचनों के अथात्‌ विना निवचनों के पूण ज्ञान के वैषयिक ज्ञान हो सकता है| 
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भोतिक और मानसिक जगत्‌ ४७ 


मूल तत्त्वों का निवचन जटिल और दुःसाथ्य है, क्योंकि वास्तव में, सभी शास्त्र 
एक-दूसरे से संबद्ध है और विशेषतः मनोविज्ञान'तो प्रत्येक शास्त्र का अत्यावश्यक अंग 
है। व्यक्ति और विपय के सम्बन्ध से सभी शास्त्रों की उत्पत्ति हुई है। उस सम्बन्ध का 
एकमात्र प्रसु और नियामक मन है । सन की शक्ति और उसकी गतियों पर शास्त्रों की 
सत्ता है। मनुष्य की वासनाएँ सदा उसे आगे लिये जा रही हैं, और उन वासनाओं 
का उदगम-स्थल है सन | अतः मानसिक शास्त्र का महत्त्व प्रत्येक शास्त्र ने मुक्त कंठ 
से स्वीकार किया है। श्रमो तक कोई भी शासत्रकार मनोविज्ञान के ज्षेत्र में किसी 
प्रकार के संबद्ध ज्ञान की आवश्यकता नहीं देखता था। वह समका करता था कि 
मन सब किसी को है, उत्ते जानने के लिए किसी शासत्र की आवश्यकता नहीं है। चित्त- 
विश्लेपण-शाखत्र के उदय से इस प्रकार की धारणा श्रान्त सिद्ध हुईं और उस शास्त्र के 
शैशव में ही उसके विरोधी निबंचनों के लिए जोर देने लगे | 

वास्तव में किसी वस्तु का निवंचन ठीक-ठीक हो भी नहीं सकता, क्‍योंकि प्रत्येक 
वस्तु अपने लक्षणों से युक्त है ओर उसके लक्षण का पूण ज्ञान सम्भव नहीं है। ऐसा 
होते हुए भी प्रत्येक वस्तु अन्य वस्तुओं से संबद्ध है। प्रत्येक शास्त्र का उदय अन्य शास्त्रों 
से हुआ है। शास्त्रों के या वस्तुओं के परस्पर सम्बन्ध को जानना दुष्कर है, क्योंकि 
प्रत्येक शासत्र के मूल तत््व ज्ञानातीत समझे जाते हैं। जीव क्‍या है, कोई नहीं कह 
सकता | बिन्दु के विना गणित एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता | दोनों का निवंचन 
टीक-ठीक नहीं किया गया है। मनुष्य और पशु का अन्तर कहाँ है ? जानवर और 
वनस्पति इत्यादि को विभिन्न मंडलियों में कर देनेवाली विभाजक रेखा कहाँ है, यह 
किसी ने नहीं बताया | किन्तु दोनों में भेद मालूम होता है। दोनों में भेद है और है भी 
नहीं । सभी मूलतः एक ही पाश मे दँधे हैं, मनोविज्ञन अथवा मानसिक और मौतिक 
जगत्‌ इसके अपवाद नहीं हैं । 

: शस्त्र सर्वथा स्व सर्वदा सर्चरूषिणी। 
अहोनु विषमा माया सनोमोहविधायिनी ॥!* 
सभी सभी प्रकार से सब्र जगह विद्यमान हैं। सदा सभी सब रूपवाले मन में मोह का 
निर्माण करने वाली माया तो विषम अथवा जटिल है| इसी प्रकार 
सब सर्वेण सबदूध॑ सब सबन्न सवदा? । 

अर्थात्‌ सभी एक-दसरे से संबद्ध हैं | समी सदा सच जगह हैं | 

इस दृष्टि से देखने से भौतिक तथा मानसिक जगत्‌ का भेद तत्त्वतः लुप्त हो जाता 
है। इन दोनों में जो भेद हैं, वे हैं, व्यावहारिक । वस्त॒तः शरीरी अपने भोग के लिए दो 
शरीरों का अहण किये हुए है---एक मौतिक और दूसरा मानसिक । ये दोनों शरीरी के 
ही शरीर हैं, इस कारण एक-दूसरे के साथ अविच्छेद् सम्बन्ध से सम्बद्ध हैं, और इन 
दोनों के भीतर व्यक्त अथवा अव्यक्त रूप से शरीरी का तत्त्व काम कर रहा है। दसरे 
शब्दों म॑ं हम कह सकते हैं कि जड़ पूर्णतः जड़ नहीं और मन पूर्णतः मानसिक या 


१--योगवासिष्ठ, ,निर्वाणअ्करण, उत्तराई १५६-४१ | 
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चैतन्यरूप नहीं है। जड़ में भी अव्यक्त रूप में मानसिक शक्ति अथवा चिंत्त-शक्ति काम 
कर रही है, जो मन में व्यक्तरूप में प्रकाशित है । इसी से देह के ऊपर मन के और मन 
के ऊपर देह के घात-प्रतिवात होते रहते हैं | इसका प्रमाण है, शरीरी का भौतिक अथवा 
मानसिक आहार-गहण | मन में यदि अच्छा भाव आ जाय, तो उस मानसिक भाव में 
व्यक्त रूप से रनेवाली चित्त-शक्ति के कारण मन परफुल्न होता है और उसी भाव में 
अव्यक्त रूप से विद्यमान जड़-शक्ति के कारण देह की जड़-वस्तुओं में परिवत्तन होता है 
ओर तदनुसार देह में विशेष परिवर्तन दिखाई पड़ने हैं। अन्यान्य मानसिक वृत्तियों की 
भी यही कथा है। दूसरी ओर जिस समय शरीरी या देही किसी जड़-बस्तु को आहार-रूप 
में ग्रहण करता है, उस समय उस जड़वस्तु के मीतर अब्यक्त रूप में रहनेवाली चित्त-शक्ति 
शरीरी की चित्त.शक्ति के साथ मिल जाती है, ओर इस मिलन से वही जड़-वस्तु जीवन्त 
जीवकोप में परिणत हो जाती है, जिससे उसी के मीतर (व्यक्तरूप से) रहनेवाली जड़शक्ति 
से देह की पुष्टि और अव्यक्त रूप से रहनेवाली चित्त-शक्ति से मन की पुष्टि होती है। इस 
कारण से ही शास्त्र का कथन है कि अचैतन्य कुछ है ही नहीं--- 


अचेतन्य न विद्यते ।! 


हसरा अध्याय 


अतात-सिद्धि 


चित्त विश्लेपण / चित्त-विकलन ) एक विज्ञान है ' उसी विज्ञानों में जो सामान्य 
नियम उपयुक्त समके जाये हैं, वे यहाँपर नी उपचुक्त होंगे! सनी भतिक विज्ञान 
हेतुफल-सन्तति को मानते हैं। इसी को मानकर वे अन्य नई गवेपणा यथा परी- 
जक्ञाओं को मीमांसा करत हैं! यदि अकस्मात्‌ कोई नवा सिद्धान्त प्रस्कटित हो जाए 
तो आज के सभी विज्ञान निव्ययोगी हो जावँगे। थ्त्येक विज्ञन स्थल से-सूक्ष्म 
की ओर प्रवृत्त होता है। स्थूल घटनाओं के कारण उनसे सृक्ष्म हुआ करते हैं| 
अतः प्रत्क गवंपणा का यही कार्य है कि वह ऐसी घटनाओं के कारण: खोजकर 
उन कारणों में और घटनाओं में हेतुफलं-सन्‍्तति का निदर्शन कर दे | इसी प्रकार 
का हेतु-फल-सम्बन्ध, कार्य कारण- भाव, अथवा यह नियम कि प्रत्यक काय का 
कारण अवश्य होना चाहिए, मनाविज्ञान के ज्षेत्र में भी लागू होना चाहिए। 
कायकारण-नियम ही शास्र की मूल भित्ति हैे। कई वैज्ञानिक कार्य-कारण-वाद को 
अन्य ज्षेत्रों में तो मानत हैं, किन्तु सनोविज्ञान में भी उसे मानने को वे तैयार नहीं 
हैं। वे समकते हैं, मन हमारा है और उसकी सभी बातें हम जानते हैं। हम 
यह भी देखते हैं कि मानसिक जगत्‌ में विना कारण के भी काय होते हैं। उनका 
यह कहना उस वृद्ध स्री को बातों के समान होगा जो यह पूछे जाने पर कि शिशु 
पालन के सम्बन्ध में उसने कोई शिक्षा पाई हैं या नहीं, कहती है, वाह! शिशु 
पालन में नहीं जानती हूँ क्‍या! में भी किसी समय शिशु रह चुकी हूँ 
शासत्रकारों का कथन भी ऐसा ही है। अन्य विषयों म॑ कोई अपनी प्रज्ञा प्रकट करने 
का और न अपने मत का शास्त्र कह कर प्रतिपादित करने का साहस उसे नहीं 
होता । हृदय में रक्त रहता है या नहीं, इसऊ अपना भी सत शास्त्र कह कर ग्ति- 
पादित करने की हिम्मत उसकी नहीं पड़ती। यद्यपि हृदय में रक्त रहता है, इस बारे 
म॑ कोई मतभेद नहीं हो सकता, क्योंकि यह प्रत्वक्षतः देखा जा सकता है, किन्तु मन 
की बात दूसरी है। उसका विषय प्रत्वक्षगोचर नहीं है, अतः सभी उसमें अपनी बुद्धि 
द्वारा अवेश करना चाहत हैं | किन्तु यह सवंधा अनुचित है। इससे सन्देह नहीं कि 
व्यक्ति-मन भिन्न-मिन्न होता है, फिर भी कुछ ऐसे नियम हैं जो समी व्यक्तियों के 
भानंसिक जगत्‌ में सम्रानरू्प से काम कर रहे हैं। मनोविज्ञान भी शात््र है, 
विज्ञन है। विज्ञान कहे जाने के लिए, जितनी बातों की आवश्यकता है, उन सभी 
का अस्तित्व मानस-शास्र के क्षेत्र मं भी है। अतः इनमें भी कार्य-कारण-परम्परा 
माननी पड़ेगी | 


पे अध्यात्मयोग और चित्त-विकलन 


मन से य्रायः श्ञात चित्त-वृत्तियों का बोध होता है।' चित्त का कोई अज्ञात 
झ्रथवा अवेतन भाग है, यह किसी को मालूम नहीं होता | व्यक्ति के ज्ञान के विना भी 
उसझे चित्त में कुछ वातों रह सकती हैं और रहती हैं, यह विश्वसनीय नहीं मालूम होता । 
ज्ञान की सीमा परिमित है। उसमें जितनी बातें हैं, वे ही चित्त में रहनेवाली हैं, ऐसा सब 
लोगों का प्रारम्मिक विश्वास है| व्यक्ति के शञानालोक में ऐसी अनेक बातें प्रतीत होती हें 
जिनका कोई श्रर्थ मालूम नहीं होता, जिनके सम्बन्ध में यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा 
सकता कि अन्य किसी विषय से उसका सम्बन्ध है, जैसे, भूल-चूक, मुद्रा-दोष, जीविका- 
वृत्ति आदि, किन्तु हैं वे शानगोचर । यदि मानसशाख्त्र विज्ञान है तो उपयंक्त वृत्तियों को 
वैज्ञानिक दंग से पढ़ना होगा। यदि इन मानसिक घटनाओं को मनोविज्ञान कारय- 
करए-सम्बन्ध के दृष्टिकोण से नहीं समझा सकता, तो वह विज्ञान के नाम के 
योग्य नहीं है | 

ऊपर ने देखने में कारणहीन अनेक घटनाएँ जश्ञानमोचर होती हैं । एक विद्यार्थी 
से उसके अध्यापक कहते हैं, 'भाई, जाकर उनसे यह कह देना कि में अमुक विषय के 
बारे में व्याख्यान दूँगा! वह विद्यार्थी हाँ? कह कर चला जाता है और वहाँ पहुँचने 
पर वही काम मूल जाता है जिसे करने के लिए. वह वहाँ गया था। कोई-कोई पढ़ता 
कुछ है, पर पढ़त जाते हैं कुछ और | सर बाहर स्कॉट के विषय में इतिवृत्त है कि कज्षा 
में किसी प्रश्न का उत्तर देते समय वह अपनी घुसडी ( बटन ) घुमाया करते थे। एक 
दिन उनऊे प्रतिस्पर्धी ने उस काठ दिया। बाद में प्रश्न का उत्तर देने के लिए! स्कॉट 
उठे । उनका हाथ घुए्डी खोजने लगा वह मिली नहीं। स्कॉट जवाब नहीं दे सके | 
कुछ लोग जब किसी वस्तु को खाने लगते हैं, तब उन्हें यह स्पष्ट मालूम रहता है कि 
वह हानि कर सकती है। अपने को वे समझाते हैं कि उसे खाना ठीक नहीं हे, किन्तु 
फिर भी वे बार-बार उसी को खाते हैं। वे अपने को रोक नहीं सकते । एक स्त्री के विषय 
में यह कहा गया है कि जब-जब उसके पास बेंक-नोट आते थे तब-तब वह नम्बर देखा 
करती थी। वह जानती थी कि उस क्रिया का कोई अर्थ नहीं है, तो भी प्रतीत होता था 
मानो कोई शक्ति उसे उस प्रकार देखने के लिए विवश कर रही हो। किशोर-अ्रवस्था में 
कई व्यक्ति बेठे-बैठे ही अनेक स्वप्त देखते हैं। किसी भी कारण से वे उनको समझता नहीं 
सकते। सदसे मुख्य प्रमाण स्वप्न है। प्रत्येक व्यक्ति स्वप्त देखता है । वह उन्हें जानता है। 
स्वप्त श्ञागगोचर है। मनोवृत्तियों के स्वरूप हैं। किन्तु उनका कोई कारण नहीं मालूम 
पड़ता । यह तो व्यक्ति-व्यक्ति या व्यक्ति-विशेष के आचरणों के विषय की बात हुईं | क्रमी- 
कभी सम्पूणं समाज भी इसी प्रकार की घटना के वश में हो जाता है। समष्टि भी ऐसा 
ही व्यवहार करता है। राष्ट्रीय आन्दोलनों में, सामाजिक क्रान्तियों में एक लहर में समष्टि 
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£-- मन और जित्त यद्यपि पर्यायवाच्री हैं, तथापि साथारण भाव से 'अन्तःकरण? के स्थान पर और 
नकसआधान्य को लक्ष्य कर मन? शब्द का यहाँ प्रयोग किया गया है | उसी प्रकार भाव-प्राधान्य से, पाठ॑- 
गतयाग के अनुसार (देखिये, चोग-सूत्र १.१-२; १-३७-२, ५४ भादि) चित्त का प्रयोग है | उपनिषद्‌ का हृदय 
६ छान्दाग्योपनिषद्‌ ८ ,३ ; वृदस्पति, ५ ,१ ) उपनिषद्‌ और पुराण का अह्मा ( श्वेत० उप०, १-५. ३-६ ) 
चित्त का प्रतिशब्द है (पचत, 0 कस अज्ञात मन ही चित्त का नामान्तर है | ह 
मु ९ 
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मन या लोग बह जाते हैं। यह जानते हुए कि उस प्रकार वह जाना अनुचित है 
अज्ञान है, तो भी लोग बह जाते हैं। एक दिद्वान्‌ ने एक राष्ट्रव नेता से कहा. आप 
तो कहते हं कि नोकरी छोड़ने से देश का कल्वाएर होगा। वया यह द्वात सत्य है ?? 
नेता ने जवाब दिया, पंजाब के हत्वाकाणड' से यदि आपके हृदय नें आग घधकती होती 
तो आप ऐसे प्रश्न पूछते ही नहीं / नेता इतनी उमंग में मरकर ऐसो जोरदार आजाज में 
बोले कि उससे प्रभावित होकर उक्त व्यक्ति ते अपने पद ले इस्तीफा दे दिया। वह 
जानता था कि उसने ठीक काम नहीं किया, फिर भो दह अपने को रोक नहीं सका | 
आजकल दुनिया न विज्ञानन आदि का एक विशेष शासत्र इन गया दे '* सभी विज्ञापन, 
एक-दूसरे से बढ़कर, मनुष्व को मोह में डालना चाहे ई! व्यक्ति इश्तहार देखता है 
ओर तुरत दवा, पुस्तक, घड़ी इत्यादि भेजने के लिए. आड्र दे देता है) आऑहइर देना 
आदि कार्य मन से ही, संकल्प ते ही, होते हैं, किन्तु उस प्रकार का संकल्प क्‍यों होता हू 
यह वह नहीं जानता | 
उपयुक्त सभी क्रियाएँ चैत्त हैं। व्यक्ति ही ज्ञानालोक में काम करता है। वह 
जानता हू कि अमभुक कास उससे हो रहा है; किन्तु कभी-कर्भी उस काय का के कारण 
उसे दिखाई नहीं पड़ता | अतः अनुमान करना पड़ता है कि सभी चैत्तवृत्तियों के, समी 
शात मानसक क्रियाओं के कारण ज्ञानालोक में नहीं रहते हैं, प्रच्युत उनका अस्तित्व 
कहीं ओर है। यही बात राष्ट्रीय आन्दोलनों में, शिक्षापद्वतियों में, घामिक संग्रदायों आदि 
में स्पष्ट दिखाई पड़ती है। नेता, अध्यापक और धर्मगुर का प्रायः सर्वप्रथम ग्रयन्न यह 
रहता कि वे जनता को, शिष्य की, अनुयायी की बुद्धि को प्रमावित करें अथवा 
उनके द्वारा उपस्थित की गईं शंकाश्रों का सामना ही करें, प्रत्थुत्‌ उनलोगों का सर्वप्रथम 
प्रयल्ल यही रहता है कि किसी प्रकार जनता, शिष्य अथवा अनुयावियों के चित्त को 
अपनी ओर आकर्षित करें। एक बार चित्त आक्ृष्ट हो जाने पर वे जो चाहते हैं, 
उनसे करा सकते हैं । 
राष्ट्रीय आन्दोलनों में नेब्रा जनता की कारण-शक्ति का, तकशक्ति का सामना 
नहीं करते, वे पहले उन्हें किसी वात के ओचित्य या अनौचित्य की परीक्षा नहीं करने 
देते। इसी से नेताओं के व्याख्यान उदबोधक कहे जाते हैं। वे जनता के क्रोध आदि 
भावों को उत्तेजित करने का ग्रयत्न करते हैं। ग्रत्येक आन्दोलन के कुछु जब-निनाद 
युद्धसूचक प्रतिज्ञाएँ, स्वत्व आदि रहते हैं। फ्रांसिसी क्रान्ति के तीन नारे थे---१) मनुष्य 
के स्वत्व (अधिकार), (२) प्रकृति की ओर लोटठो तथा (३) राष्ट्र के प्रण ।* प्रथम यूरोपीय 
महासमर की युद्ध-घोपणाएँ थीं : (१) दुबल जाति की रक्षा, (२) आत्म-निर्माण तथा 
(३) विलसन के चोदह सत्र आदि | उदभावक या जेता ऐसो ही विधियों से जनता में 
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वाह्य एवं अन्तः निर्वारक होते हैं। देखिये प्रो०अज्जु नचीवे काश्यप का सामान्य मनोविश्ञानः साग २,परछ १९४०-३६ | 
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उत्तेजना फैलाने हैं| इस प्रकार बहुत-से सांकेतिक एवं स्फूर्तिवरक शब्दों' एवं वाक्य- 
विन्यासों की सृष्टि हठात्‌ हो जाती है | हा 
8 लग यही प्रणाली देखने में आती है | जब-जब राष्ट्र उन्नति कौ 
ओर बढ़ने का प्रयल्ल करता है, जब-जब समाज की बुरी प्रथाओं को । 52 ३ 
प्रयज्ञ होता है, तब-तब राष्ट्र के पूर्वांचार-प्रियव्यक्ति 'धर्म पर बजपात', भाइव ) बच्चो 
“इस्लाम पर संकट”, विद पर भीषण आधात” आदि शब्द से जनता में आन्दोलन 
प्रारम्भ करते हैं। विद्या का क्षेत्र इस बात का अपवाद नहीं है | किन्तु अन्य क्षेत्रों में 
ओर विद्या के क्षेत्र में कुछ अन्तर है। शिक्षक प्रारम्भ में विद्यार्थियों के चित्त को आइष्ट 
करना चाहते हैं, किन्तु उनमें उत्तेजक भावों को उत्तेजित करके नहीं | वें उन छात्रों की 
'उत्सुकताः-नामक मूलग्रवृत्ति को तथा उनकी कल्पना को अपने सदाचार, प्रेम तथा 
अन्य सुष्ठु व्यवहारों ते आक्ृष्ट कर लेते हैं। अन्य ज्षेत्रों की अपेक्षा विद्या के क्षेत्र में ऐसी 
बात क्‍यों ! इस प्रकार के अन्तर का क्‍या कारण हे ! अर्थात्‌ विद्या के क्षेत्र में उत्तेजक 
भावों के जागरण की बात क्‍यों नहीं उठती १ बात यह है कि विद्या के क्षेत्र एक मात्र 
कल्याण के क्षेत्र हैं, उनमें किसी व्यक्ति की विशेष स्वाथ-पुष्टि नहीं है; उनमें शिक्षक का 
ध्यान मुख्यतः इस बात पर रहता है कि विद्यार्थी की सुप्त शक्ति जाग्मत होकर अपने 
स्वधर्म में सुप्रतिष्ठित हो जाय । इन सभी बातों में जो कुछ समानता दिखाई पड़ती हे, 
वह यह है कि लोगों के चित्त में ऐसी वृत्तियों को उत्तेजित, उद्बुद्ध किया जाय जिससे 
कारण समके विना भी वे प्रेरित होकर काम तो करें। व्यक्ति सोचता-समझता तो हे 
कि वह क्‍या कर रहा है, किन्तु वह यह नहीं जानता कि उसी प्रकार का कार्य वह 
क्यों कर रहा है। वह, वास्तव मं, अज्ञात-शक्ति के आवेग में कुछ कर देता है। सभी 
उपदेशक, चाहे वे राजनीतिक क्षेत्र में हों या किसी अन्य त्षेत्र में, भावों अथवा व्यक्ति 
के आवेगों को जगा देने का प्रयल्ल करते हैं। भावाकर्षण के अनन्तर 'अकारणः भी 
सकारण-से दिखाई पड़ने लगते हैँ | प्रसिद्ध जर्मन दा्शनिक गेटे कहते हैं-- 

किन्तु वृत्ति जो निकल रही है तेरे ,केवल डर की, 

तेरी ओर झ्ुकाएगी वह वृत्ति अन्य के उर की |* 


(0७४०५ फ़०708 ऐसे शब्द जो कल्पना तथा भाव-जगत्‌ को भाक्ृष्ट कर लेते हैं | (80997* 
भी ऐसा ही शब्द है | 
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यहाँ पर 'हृदयः का संकेत है मन की भावजृत्ति की ओर | वास्तव में, मनोविज्ञान में 'हृदय? शब्द का 
प्रयोग मन की भावात्मक गति के रूप में ही होता है और उसका प्रचलित प्रयोग केवल साहित्यिक है | संवेगों 
अथवा प्रवल भावातिरेक में 'हुदग? की गति में तीजता अथवा अत्यधिक कमी आ जाती है| बहुधा कवि हृदय? 
अथवा दिल? को दूमरे “अर्थ में ही प्रयोग करते हैं। मनोविज्ञान के विद्यार्थियों को यह अन्तर समझ लेना 
चाहिए । 'दिल्ल तड़प रहा है? का तास्य्य॑ मन की भावात्मक वृत्ति से है जब कि व्यक्ति वियोग में अथवा किसी 
कष्ट में है। अतः हदयः या 'दिलः अपने साहित्यिक अर्थ में मनोविज्ञान से निष्कासित हो चुके हैं, क्योंकि 
'दृदयः की वृत्तियाँ मन की वृत्तियाँ है, जिन्हें हम भाव या संचेग ( (७ थं१2४ 07 ०0808 ) के नाम से 
मनोविज्ञान में पुकारते हैं | 
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भावना का ग्रताप अबल है। भावना मुख्यतः अव्यक्त चित्त की वृत्ति है। 
विना किसी स्पष्ट कारण के कुछ भावनाएँ मन में रह जाती हैं और सारी चित्त- 
वृत्तियों पर अपनी प्रश्ुुता फैलाती हैं। जो बात भावना नहीं कर सकती, वह कोई 
नहीं कर सकता | भावना मनुष्य को मार सकती है और जिन्दा कर सकती है ) सृष्टि 
नाश, शक्तिहीनता, जीवन-मरण, ये सभी भावना के विभिन्न खेल हैं। झावना की 
शक्ति के निद्शन में एक सुन्दर कहानी है जिने लिखने के लोग का संवरण हम नहीं 
कर सकते | फारस के एक नगर के बाहर एक वृद्ध फकीर बैठा रहता था | वह बड़ा 
साधु था। उसने एक बार देखा कि नगर की ओर भीषण आ्रकारबाला कोई पुरुष आा 
रहा हैं। फकोर तत््ववेत्ा था। उसने उस आदमी से पूछा, भाई, तुम कोन हो ?! 
उसने कहा, में महामारी हूँ । में इस नगर मे इसलिए जा रहा हैं कि यहाँ के रहनेबाले 
बड़े दुष्ट हैं। में इनका भक्षुण करूँगा। फकीर ने कहा 'भाई, नगर ने साथु भी तो 
हैं!! महासारी ने कहा, में केवल एक हजार असाघुओों को खाऊँगा ?? दूसरे दिन 
फकौर ने सुना कि शहर में हजारों लोग महामारी के कारण मर गये। उस दिन शाम 
को फकीर ने महामारी को अपनी तरफ आते हुए देखकर पूछा, 'ठुमने तो कहा था 
कि में एक हजार लोगों को ही खाऊँगा किन्तु वास्तव में, ठुम कई हजार लोगों को 
खा गये। भाई, फकीर से भी मजाक !! महामारी ने बढ़े विनवभाव से उत्तर दिया, 
बाबाजी, सचमुच मैंने एक ही हजार मनुष्यों का ग्रास किया है। बाकी सब डर ने 
मर गये हैं। इसमें मेरा क्‍या अपराध ??* इसमें कोई आ्राश्र्य की बात नहीं | मयर्भीत 
होकर वन्यपशु तक अपना स्वभाव भूल जाते हैं। वे उस समय कुछ ऐसा काम कर 
बैठते हैं जिनका उन्हें ज्ञान नहीं रहता। दाशनिक जेम्स ने अपनी पुस्तक धार्मिक 
अनुभव के प्रकार!* में एक घटना उद्धृत की है । बंगाल की एक नदी में वाढ़ आई। 
कई मील तक पानी-ही-पानी फेल गया। उस असीम जल-राशि के बीच में केवल 
एक टीला ऊपर उठा हुआ था। आसपास के लोग उसी पर एकत्र हुए। थोड़ी देर 
के बाद एक शेर तैरता हुआ वहाँ पहुँचा और लोगों के बीच ने हाँफतें-हाँफत लेट 
गया | डर के मारे बह शेर अपनी प्रकृति को भूल वैठा था ! 


१--इस सम्बन्ध में कुछ और प्रमाण भी प्रस्तुत किये जा सकते हैं | महात्मा लीयो टाल्सटाय अपनी 
प्रौद़ावस्था में कहा करते थे, ७ संख्या उनके लिए विपब्ननक है। ७ नवम्बर १६०४ को उन्होंने अपनी 
(९०७०/7088 ई07 ॥४ए७'ए 708ए ० ७ ए७४० नामक पुरतक में मृत्यु के सम्बन्ध में उन्होंने कुछ 
वेचार दिये हैं। ७ नवम्बर १६१० में उनकी मृत्यु हुई थो, यद्यपि उस दिन उनकी 'रिथिति कुछ खराब नहीं 
गी |? मृत्युदरढ से दण्डित एक व्यक्ति की कथा इस प्रकार हैं। उससे यह कहा गया था क्रिवह किसी 
ैज्ञानिकर परीक्षा के पात्र के रूप में मरेगा । उसका प्रत्येक अंग सुई से इस प्रकार विद्ध किया यया कि रक्त न 
नेकले | कोरी में जल का नल खोल दिया गया और उससे कहा गया कि जो वह रहा है, वह जल नहीं 
है, वह उसके क्षतों से-निस्त रक्त है। वह व्यक्ति रक्त वह जाने की भावना में आकर मर गया | 
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रे चत्तः 
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भावना कभी-कभी प्राणों की भी रक्षा करती है। बनारस की बात है। 

रेलवे का एक पैय्मैन ( प्वाइट्ट्समैन ) रेल के नीचे गिर पड़ा और उसका भेरुदरड हूट 
गया | डाक्टरों ने कह दिया कि वह दो घरटों में मर जायगा, किन्तु वह बराबर 
चिल्लाता रहा नहीं डाक्टर साहब, में नहीं मरूँगा, में नहीं मरूँगा। आप पड्ी बाँध 
दीजिये |? डाक्टर ने उसकी तृप्ति के लिए पट्टी बाँधी और चले गये। बह रोगी मरा 
नहों ! जब इक्टर ने उससे पूछा, भाई, क्‍या बात है? तुम कैसे बच गये ?? तो वह 
कहने लगा 'साहव, मेरी शादी हुए तीन माह ही हुए। पहली औरत से तीन बच्चे 
हुए। यदि में मर जाऊँ तो उसकी देखभाल कौन करेगा ९! भावना क्‍या नहीं करती ! 
भावना कभी ज्ञात रहती है, जेसे जप आदि में और कभी अज्ञात) कहीं भावना का 
कारण मालूम होता है, और कहीं नहीं। मावना मन का सार है। जो जैसी भावना 
करता है, वह वेसा ही बन जाता है। 

'मनोहि सावनामात्र भावना स्पन्द धर्मिणी । 

क्रियातम्दाविता रूप। फल सर्वोच्नधावति ॥* 


सन भावना मात्र है) भावना से सव कुछ होता है। किन्तु भावना का कारण 
प्रायः सालूम नहीं पड़ता है। प्रेम की स्थिति में इसी प्रकार के कार्य ज्ञानालोक में होते 
है, किन्तु उनका कारण नहीं ज्ञात होता। कहावत भी है कि कामुक अन्धा है।* 
कालिदास का कहना है :-. 
'कामार्ता हि प्रकृतिकृपण श्रतनाचेत्तनेषु! । 


कामात॑ स्थावर-जंगम का भेद नहीं जानता | महाकवि शेक्सपियर ने पोशिया के 
इन शब्दों द्वारा इसी अज्ञात शक्ति के अस्तित्व की ओर इशारा किया है :-.. 

'मेरे भीतर कोई आवाज कह रही है कि मैं तुम्हें कभी नहीं खोऊँगी |?४ 

शानवान्‌ पुरुष भी अनेक कार्य जानकर नहीं करता । क्रिया हो जाती है, तब 
कहीं वह उस कारणबद्ध दिखाने की चेष्टा करता है| काम भी तभी अच्छा होता है 
जब वह अन्दर में किसी अज्ञात प्रेरणा से हो जाय। मनुष्य को हम सब कारणवान 





मन १६१४ में जब पेरिस के ऊपर आकाश-अभियान हो रहे थे, उस समय एक दिन पाँचवीं « 
म॑।जल पर रइनेवाली पक्षावरात से पीड़ित एवं चल सकने में अशक्त एक सञ्रीने अपने को नीचे रहने वाले 
नौकर के घर में पाया | वहाँ खड़ी थी। वह वहाँ कैसे गई, इसका उसे सर्वथा ज्ञान न था। वास्तव में, उसके 
पास एक बम्ब गिरा था और वह तत्छुण नीचे भाग आई थी। येनकेनप्रकारेण भाग कर प्राण-रक्षा करने 
की ठीज़ प्रवृत्ति ने उसकी सत्ती चित्तवृत्तियों को ग्स लिया था और उसी भावना के अनुरूप क्रिया भी,हों 
गई थी। आश्चर्म, वह स्त्री पक्षाघात के रोग से मुक्त भी हो गई |--.0. 
बाते 4प(0-822९४४0०॥. ७, 6, 

*--बागासिष्ठ, उल्त्ति प्रकरण, ६६, १। | 
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अज्ञात-सिद्धि पशु 


यदि व्यक्ति समझने 

न आप जो कुछ 
बताते हैं, वह ठीक है पर!" इस प्रकार सभी कारणों से पृष्ठ किसी बात को मानकर 
भी व्यक्ति लेकिन, किन्तु, परन्तु, बल्कि; आदि शब्दों द्वारा झातलोक न, क्ाम्र सभी 
परे रहनेवाली किसी शक्ति का परिचय देता हैँ [! इन सब बातों को देखर हुए 
हमें ग्राडक के शब्दों म॑ यह स्वीकार करना पड़ता है कि कुछ अजब शक्तियां हमारा 
संचालन करती रहती हैं ।* इस वचन को सत्यता सभी ज्ञानी स्रीकार करते थे। यह 


क् 


[आर ज ध रे कं हि पे 
अनुदिन को बात है। इसी स घतराष्र कहर ह३--- 


कहते हैं। उसे युक्तायुक्त का ज्ञान है; किन्तु यह ठीक नहीं »इ 
को सन्नद्द न हो तो उत्ते समकाना कठिन है। लोग कहते 


खत या है। जा न्‍ 


मन 


्य 


जानामिधरस न च मेप्रवृत्ति-जानाम्यधसम न च से निव्ृत्ति:। 
०, 


केनापि देवेन हृदिस्थितेन यथा नियुक्तोडस्मि तथा करोमि ॥!' 


चर 


धर्म को जानता हैँ, किन्तु उसमे मेरी प्रवृत्ति नहीं होती ! में अधम को जानता 
हूँ, पर उससे मेरी निवृत्ति नहीं होती। हृदय ने कोई देव बेठकर मुझे चला रहा है| 


उसी के अनुसार में चल रहा हूँ | इन सभी उदाहरणों और बचनों से सिद्ध होता है 
कि अपनी अनेक चित्तवृत्तियों का कारण हम स्वयं नहीं जानते। मालूम होता है 5 


प््न 
हम अज्ञात शक्तियों के वश मे जीवन विता रहें हैं। वास्तव में यह सत्य है कि कुछ 
चित्तवृत्तियाँ अज्ञात अथवा अ्रद्दतन होती हैं। इस सम्बन्ध म॑ हम शंका करने की 
आवश्यकता नहीं है। कभी-कभी यदि हम अपनी दृष्टि को भीतर की ओर दोडाबें औ 
किसी चित्तवृत्ति का कारण जानने का प्रयत्न करें तो हम सफल हो सकते हैं। एक ज्ञण 
पूब जो अकारण मालूम होता था, वह अब सकारण जान पढ़ेगा। इसीसे हम ऊपर 
कह आये हैं कि 'कार्य-कारण-परम्परा? चित्त के ज्षेत्र में भी काम करती है। उसके बिना 
किसी भी चिंतवृत्ति को हम समझा नहीं सकते । लेकिन प्रायः चित्तवृत्तियों के कारण 
अज्ञात रहते हैं, वे अज्ञातरूपेण चित्त में रहते हैं ओर हम उनको अनन्‍्तनिर्रक्षण ने ज्ञात 
बना सकते हैं। चित्त के अज्ञात भाग के अस्तित्व में अनेक लोग अविश्वास करते हैं | 
पर यह उचित नहीं है। यदि हम उन्हें नहीं जानते ह तो वे चित्त में रह ही कैसे सकते 
हैं, यह प्रश्न ठीक नहीं है। अनेक ऐसी बातें है जिन्हें हम नहीं जानते, तिस पर भी 
उनका अस्तित्व सिद्ध हो चुका हैं। चन्द्रमा मेघों से आवृत्त हो जाता है, कोई उसके 
अस्तित्व का निराकरण नहीं करता। वह अपना कार्य करता ही जाता है| समुद्र की 
तरंगें बथापू्व उसकी आकषण-शक्ति से प्रभावित होती रहती हैँ | उसी प्रकार परमाणु तथा 
अर दिखाई नहीं पड़ते। फिर भी सारा संसार उन्हीं के आधार पर बना हुआ सिद्ध 


ता 
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किया जाता है। शक्ति को किसी ने नहीं देखा | उसकी अभिव्यक्ति प्रत्येक पदार्थ या 
पुदगल में है। बफ का एक ठुकड़ा पानी में डाल दिया जाय तो उसका ऊपरी भाग 
दिखाई पड़ता है, किन्तु भीतर अधिक भाग जल से ढँका रहता है। इन सब उदाहरणों 
में काय तो दृश्य है, किन्तु कारण अदृश्य हैं| दृश्य से ही हम अदृश्य का अनुमान करते 
हैं। इसी पकार हम देखते हैँ कि संवेदना ज्ञान में परिवर्तित होती है | यद्यपि वह दृष्टिगोचर 
नहीं हो सकती, फिर भी कोई उसका निराकरण नहीं करता | पद-पद पर दृश्य वस्तुओं 
से अद्श्य वस्तुओं की सत्ता सिद्ध की जाती है। यही विज्ञान का सिद्धान्त है। विज्ञान 
अहश्य का निराकरण नहीं करता | वह उसका काय चाहता है। अध्श्यः यदि दृश्य 
को समझता है तो उसकी सत्ता विज्ञान अवश्य मानता है। ऐसा होने पर भी वही 
विज्ञान, उस साधारण संस्कार के कारण कि लोग नवबीनता को बरदाश्त नहीं कर 
सकते, कमी-कभी अपनी प्रगति को अस्वीकार करना चाहता है और स्वयं नई बातों 
का खण्डन करने लगता है। गैलेलियो ने सूर्य में धब्बा दिखाया। उसमें साधन 
दूरूशंक यन्त्र था | लोगों ने कहा कि उस यन्त्र के शीशे में भूत है । 


अँखें सभी को प्राप्त हें, किन्तु देखनेवाले कितने हैं ? उनको दिखानेवाले की 
आवश्यकता है, संसार में अ्नादिकाल से गुरुत्वाकषंण-शक्ति काम कर रही है, किन्तु 
उसका ज्ञान कराने के लिए न्‍्यूटन की आवश्यकता हुईं। इसी प्रकार चित्त के जो 
विविब काय हैं, उनका ग्रल्वेक व्यक्ति अनुभव करता है, किन्तु उनके कारणों को वह 
नहीं जानता । उन कारणों के अस्तित्व को सिद्ध करने का श्रेय प्रधानत; डा० फ्रायड 
को याप्त हुआ | लेकिन सस्ाज ने उनका विरोध किया । यह विरोध निम्न-सा है--यह 
हमारे पिताजी का कूप है। हम इसी का पानी पीवेंगे। गंगा का जल हमें नहीं 
चाहिए “१ 

प्रारम्भ में समाज नवीन आविष्कारों का विरोध करता है और वह प्राचीन 
परम्परा की दुह्दई देता है और कहता है “अरिस्टॉटल या मनु महाराज तो ऐसा नहीं 
कहते हैं। उनका कहना गलत नहीं हो सकता । परम्परा-प्रेमी समाज कहता है ; शास्त्र 
कभी मिथ्या नहीं हो सकते। इतना होते हुए भी जो बात सच्ची होती है, वह धीरे-धीरे 
जनता की समर में आ जाती ही है। कोई भी कठिन समस्या यदि सवसाधारण की 
समर में आनेवाली तुलनाओं द्वारा समकाई जाय तो जनता की बुद्धि भी कुछ दिनों 
के बाद उसे अहण कर लेती है। व्यक्त, स्थूल तथा प्रत्यक्ष वस्तु से अव्यक्त, सूक्ष्म एवं 
असलक्ष वस्ठु का ज्ञान कराया जाता है। किसी वस्तु के प्राप्त न हो सकने से ही हमें 
उसको सत्ता के विषय में शंका नहीं करनी चाहिए। परमाणु प्रत्यक्षतः दिखाई नहीं 
पड़ने, तोमी उनका अस्तित्व है। उनके विना अनेक कार्य सिद्ध ही नहीं हो सकते | 
जब काये दिखाई पड़त हैं और कारण नहीं दिखाई पड़ते , पेब कारणों का अनुमान 


काय देखकर ही करना चाहिए. | इसी प्रकार चित्त में जो वृत्तियाँ ज्ञात होती हैं, उनका 
४७७५७७७७७४७७७७७७ आर ० 0० मील लत 


१--यो अस्नत्तातस्थ कृपो बयमिति कौप॑ पिवत्यप: 
स्यक्ता गाग॑ पुर: रथ॑ तु *** *** हा हक योगवासिष्ठ, उत्पत्तिप्रकरण, ब 


है 


ग्रज्मात-सिद्धि प्र्छ 


कारण अज्ञात भले ही हो, पर अस्तित्व अस्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि कारण 
के विना कोई कार्य नहीं हो सकता | 

संसार में कोई भी बात आकस्मिक नहीं होती ! जितनी वस्नुएँ हैं, जितनी बातें 
होती हैं, सब का कोई-न-कोई कारण अवश्य होता हे, फिर चाहे वह ज्ञान हो अथवा 
अजशान रु | दुनिया की कहावतों से भी बह बात सिद्ध होती है| सांख्यकारिका में 
आया हे--- 


पी 


'शकक्‍्तस्थ शक्यकरणातन ।! 
जिसे शक्ति है, वही शक््य का जनक होता है ! 
सतः संजायते” 
सत्‌ से ही सत्‌ को उत्मत्ति होती ह | 
४)70096 एप्प 82070 
4॥66 [070086098 7070 ॥8. 
प्राण से प्राण उत्पन्न होते हैं । 
5 /76 77008608 07 [56'., 
समान से समान की निष्पत्ति है | 
कप ऐाका0 खां क (ए०फरगड 0870 20006 70070 70072.) 
“ननासतो सदुत्पच्यते', 'नासतो विद्यते भाव ।? 
ग्रस्त से सत्‌ उत्पन्न नहीं होता 
'कारणे सत्वश्यं कार्येण भाव्यं कार्य सत्यवश्यं कारेणेन भाव्यमः 
कारण रहे तो काय अवश्य रहेगा और कार्य रहा तो कारण अवश्य रहता है। 
कारणेन विना काय आमहाग्रलयं क्वचित्‌। 
न ट्च्टं न्‌ श्र्तं किंचित्‌ बम कदम 9 


कारण के विना काय का होना न कहीं देखा गया है न सुना गया है | 
संसार में व्यवहार इसी आधार पर चलता है। यदि कार्य-कारण का सम्बन्ध 
अ्रव सत्य न रहता तो संसार में व्यवह्यर चल ही नहीं सकता। क़हीं भी इस नियम में 
वल्तिरेक नहीं दिखाई पड़ता | ऐसी स्थिति में जहाँ पर कारण का कोई प्रत्यक्ष शान नहीं 
होता है, वहाँ भी कारण की सत्ता माननी चाहिए | 
अब यहाँ प्रश्ष उपस्थित हो सकता है कि लोग कैसी बातों के विषय में कार्य- 
कारणवाद की सत्यता स्वीकार नहीं करना चाहते। महत्त्वपरण बातों में तो लोग 
कार्य-कारण-परम्परा का अस्तित्व अवश्य मानते हैं। किन्तु छोटे-छोटे विषयों के सम्बन्ध 
म॑ वे विश्वास करने लगते हँ कि काय-कारणवाद वहाँ लागू नहीं होता | ग्रायः आसानी 
से की जानेवाली क्रियाओं को हम अकारण घोषित कर दिया करते हैं | उदाहरणार्थ, मान 
लीजिये किसी स्थान की ओर दो मार्ग जाते हैं। अरब यदि हम एक को छोड़ दसरे 
मार्ग से जायें, तो कारण पूछने पर हम कह सकते हैं कि यह हमारी खुशी की बात हैं । 
इसका कारण क्‍या बताया जाय १ उसी प्रकार यदि किसी के कहने से हमने कोई संख्या 
चुन ली तो हम समभते- हैँ कि हमारे इस काय का कोई कारण नहीं हो सकता, 
दर 


ध्ड८ अध्यात्मपोग और चित्त-विकलन 


क्योंकि हम चाहते तो कोई अन्य संख्या चुन लेतें। इसके अतिरिक्त हम उन क्रियाओं 
को भी इस नियम के अपवाद-स्वरूप समभते हैं जिन्हें हस पहले दो बार ठीक तरह से 
कर चुके हों, किसु उनके सम्बस्ध में हमसे कोई चुटि हो गई हो। डदाहरणाथ, 
यदि कोई व्यक्ति कोई पुस्तक अपने स्वामी को लौदा देना भूल जाता हैं तो वह अपनी 
इस विस्मृति को प्रकारणवश समभने लगता है, क्योंकि इसके पूव कई बार वह पुस्तक 
को लौटा चुका है। इस वार की भूल को वह एक आकस्मिक घटनामात्र समकता है। 
जिन बातों को व्यक्ति नहीं चाहता है, उन्हें मो बह कारणविहीन समझने लगता है। 
उसी प्रकार हम कर्मी-कमी अपने मित्र को पत्र लिखना भूल जाते हैं| हम पत्र लिखना 
नहीं चाहते | हम यह भी स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं कि हम पत्र नहीं लिखना 
चाहने | ऐसी परिस्थिति में अपनी क्रियाओं को हम कारणहीन ही समझने लगते हैं। 

चौथी वात हमारी अज्ञानता है। हम प्रायः जिनके कारण नहीं जानते, उन्हें 
अकारण सममने लगते हैं। शकुन ( सगुन ) इत्यादि को लोग प्रायः अकारण मानते 
हैं। जिन वातों के सम्बन्ध में हमें यह विश्वास रहता है कि हम उन्हें अन्यथा कर 
सकते हैं, जिन्हें यदि हम चाहें तो बिलकुल ही न करें, उन्हें हम प्रायः कारणरहित 
समझने लगते हैं। किन्तु इनका भी कारण रहता है। हमारा अज्ञान कारण के 
अनस्तित्व का प्रमाण नहीं हैं । 

ऊपर हमने जो कुछ लिखा है, उसे पढ़कर कई लोगों को आश्रय हो सकता है 
और वे पूछ सकते हैं कि यदि ऐसी ही बात है तो फिर पुरुष के सड्डल्प का क्‍या महत्त्व 
है ! यदि सभी काय सभी चित्तवृत्तियाँ कारणों द्वारा पहले से ही निश्चित हैं, तब व्यक्ति 
का यह अनुभव कैसे होता है कि वह स्वयं स्वसड्डल्प से कुछु काम करता है, ओर उसे 
स्वयं काय करने की क्षमता प्राप्त हे। यदि कार्य-कारणु-सिद्धान्त को हम सचमुच मान 
लें तो विचार-स्वातन्त्य अथवा स्वतन्त्र सड्डल्प के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता। 
किन्तु वस्तुतः आश्रय करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्‍योंकि जो शात रूप से 
स्वतन्त्र सड्डल्प-शक्ति का विषय नहीं है, वह अज्ञात कारणों से स्व॒तन्त्ररूपेण ही निर्धारित 
होते हैं, श्र्थात्‌ शात रूप से जो अस्वतन्त्र रहते हैं, वे अशातरूप से स्वतन्त्र हैं। जिस 
समय ज्ञात का सकल अज्ञात के सडुल्प के साथ मिल जाता है, उसी समय व्यक्ति 
इृढ़ता के साथ कहता है कि यह मेरा स्वतन्त्र सझल्प! है, और वह ततदनुसार काय भी 
करता ह। मूल बात यह है कि व्यक्त या ज्ञात ( चेतन ) ही एकमात्र “सत्ता नहीं है, 
उसके भीतर, वाहर अव्यक्त अज्ञात (अचेतन ) है। और यह अव्यक्त अज्ञात ही सब 
क्रियाओं का कारण है ( कारणमस्त्यव्यक्तम्‌ )। जिस समय अव्यक्त अज्ञात के अनुसार 
व्यक्त ज्ञात का काम हुआ, उस समय वह काम स्वतन्त्र प्रतीत हुआ | इसके विपरीत 
होने से ही वह काम अस्वतन्त्र मालूम होता है। अतः कार्य-कारणवाद के बल पर 


चित्त की एक अज्ञात भूमि माननी पड़ेगी जिससे ज्ञात की सभी चित्तवृत्तियाँ मलीमाँति 
सममाई जा सके | 


यहाँ पर प्रश्न उठता है कि “अज्ञात? अज्ञात क्यों है ! वे बातें जो अज्ञात चित्त में 
हैं, क्यों प्रत्यक्ष नहीं होतीं ! इन प्रश्नों का उत्तर सांख्यवादियों ने अच्छी तरह से दिया 
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है। अतः हम उन्हीं के वचन यहाँ उद्धृत करते हैं। ईश्वर कृष्ण का कहना है कि 
कारण हैं, किन्तु अज्ञात हैँ। वे अज्ञात इस कारण से हैं कि-- 

अतिदूरात्सामीष्यादिद्वियद्यातात्‌ू मनो प्नवस्थाना त्‌ 

सौक्ष्मात्‌ु व्यवधानादभसिभवात्‌_ समानाभिहाराच्च 

संक्ष्माचदनुपलब्धि: नो भावात्‌ कायतस्तद॒पतलब्धे: ॥' 
ञ्रति द्र रहने के कारण, बहुत ही समीप रहने के कारण. इन्द्रियों फ्र नाश से अथवा 
विकार से, मन के हट जाने से, विपय के अति सूक्ष्म रहने के कारण, किसी प्रकार 
के अवरोध से, ( दो शक्तियों के अथवा विपयों के ) परत्यर हार अधवा हानि और 
दो वस्तुओ्रों के अच्छी तरह से मिल जाने के कारण ४ किसी वस्तु के ) अस्तित्व की 
उपलब्धि नहीं होती है। सक्ष्मता के कारण ही अनुसलब्धि होती है, अभाव के कारण 
नहीं, क्योंकि यदि बह वस्तु नहीं रहती, तो उसका काय केसे उपलब्ध हो सकता है ! 
अतः कारण अवश्य रहता है। काय से कारण का अनुमान करना चाहिए, क्योंकि 
अकस्मात्‌ विना किसी कारण के कोई वस्तु होती दिखाई नहीं देती। सांख्य-कथित 
उपयरक्त कारणों से किसी कारणवश अज्ञात चित्त की बातें नहीं मालूम होतीं है, तथापष 
उनका अस्तित्व अवश्य मानना पड़ता हैं, क्‍्यांकि 'कार्यतस्तदुपल्ब्ध:,--उनक काय 
मिलते हैं, यथा त्रुटियाँ, स्वप्त आदि | इस प्रकार कार्य-कारणवाद से चित्त के अज्ञात 
भाग का अस्तित्व सिद्ध होता है, इसके अतिरिक्त वैज्ञानिक आवश्यकता से भी अज्ञात 
का अस्तित्व सिद्ध होता है। विज्ञान के कार्य के विपय में हम पहले ही बता चुके हैं । 
विज्ञान उस सृत्रात्मा को पहचानना चाहता है जिससे सभी विभिन्न घटनाएँ एक सत्र में 
बाँधी जा सके | हमने इस अध्याय के प्रारम्भ भे दिखाया है कि किस प्रकार अनुदिन 
की त्रटियों तथा स्वप्न आदि चैत्त वृत्तियों का कोई कारण प्रत्वज्ञतः ज्ञात नहीं होता | 
चित्त-यन्त्र को ज्ञप्ति की सीमा तक ही परिमित समझने से उन सब चेत्त क्रियाओं का 
समन्वय करना असम्मव है। यदि हम उन समी वृत्तियों को, विना किसी अज्ञात चैत्त 
भाग के माने ही, भलीमाँति समझा म्कें तो ठीक है, अन्यथा हमें यह मानना ही पड़ेगा 
कि कुछ कारण अज्ञात है, जो किसी एक अज्ञात चैत्त भूमि मे रहत हं। यदि अज्ञात 
चित्त के मान लेने से समी ज्ञात चैत्त बृत्तियों का अर्थ मालूम हो जाय, तो अज्ञात चित्त 
का मानना अनुचित नहीं हो सकता | हम प्रायः देखत है कि जब हम अलठादन का 
च्रुट्ियों, स्वप्नों आदि के कारणों की खोज करते हैं तब ज्ञानगोचर चैत्त-बृत्तियों ८ उनका 
' पता नहीं चलता, किन्तु अज्ञात भूसि क सानने स उन सभी का शृद्धलाइडछ अथधय साल्ूस 
होने लगता है। यही विज्ञान का काम है। अ्रतः अज्ञान को सिद्धि वेज्ञानक आवश्यकता 
को पूरा करने के लिए की गई। इस प्रकार की अज्ञात चेंत्तवृत्तियाँ सानना कोई 
नई बात नहीं है। अन्‍्तर्निरक्षण* से हम अ्रतुभव करते हैं कि प्रायः एक हो वात से 
सम्बन्ध रखनेवाली अनेक अज्ञात स्मृतियाँ होती हैं। जो बात हमें पहले जश्ञानगोचर 
नहीं रहती है, वह वाद में ज्ञानमोचर हो जाती है । जिन बातों की क्रिया हमें नहीं दौख 
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पड़ती थीं, अज्ञात-चित्त के भीतर उस समय उन क्रियाओं का अस्तित्व था। श्रत्त; 
विदित होता है कि चैसबृत्तियाँ अशात रूप से (अवेतन में ) रह सकती हैं। 

इस प्रकार का अनुमान कर हम कोई नवीन बात प्रतिपादित नहीं कर 
रहे हैं। हमारा अनुदिन का व्यवहार ही हमें ऐसा करने को विवश कर रहा है। 
यह एक मामूली बात है कि हम दूसरों के काय देखकर उनके विचारों ओर उद्देश्यों 
का अनुमान करते हैं। जिस प्रकार किसी व्यक्ति के भिन्न कार्यों को एक सुगठित रूप 
से समझाने के लिए हम मन या चित्त का अनुमान करते हैं, उसी प्रकार अपने भीतर 
की असंबद्ध चैत्तवृत्तियों अथवा मानसिक गतियों को भी क्रमबद्ध रूप से समझाने के 
लिए एक अजशात चित्त ग्रथवा अवेतन मन का अनुमान करना हेय नहीं है | इनके 
अतिरिक्त सम्मोहन ( प्रस्वापन ) के प्रयोगों एवं मानसिक व्याधियों के निवारण से भी 
अज्ञात चित्त का अस्तित्व प्रमाणित होता है | 

(२) सम्मोहन-सम्बन्धी प्रयोग--- 

सम्मोहन के प्रयोगों से व्यक्ति में चित्त के एक ऐसे भाग का रहना सिद्ध हुआ 
है, जिसका व्यक्ति को कोई भान नहीं था | इस विषय में बेरनहाईम्‌ एवं लीबो के प्रयोग 
प्रसिद्ध हो चुके हैं। वेरनहाईम्‌ ने एक व्यक्ति को प्रस्वापित ( सम्मोहित )' किया। 
उस अवस्था में उन्होंने उसे सम्मोहन के ग्रभाव से उठने के बाद एक विशेष समय 
पर एक विशेष काम करने की आज्ञा दी। प्रस्वाप से जगने के बाद वह पूर्व की 
तरह पुनः अपने कार्यों में लग गया। उसका उसे तनिक भी स्मरण नहीं रहा । फिर 
भी, अस्वाप में जो समय निर्धारित किया गया था, उसी समय पर उसके चित्त में 
उक्त विशेष काय करने की प्रेरणा हुईं और उसने उसे शीघ्रातिशीघ्र कर डाला | 
वह नहीं जानता था कि वह ऐसा क्‍यों कर रहा है। इससे यह स्पष्ट होता है कि 
उस काय की प्रेरणा अज्ञात रूप से उसके मन में जाग्रत रही और ठीक समय पर 


व्यक्त हुईं । किन्तु सभी बातें स्मरण में नहीं आई | सम्मोहन से अमिभूत होने तथा: 
वैद्य-द्वारा आज्ञा देने की याद उसे नहीं रही। इस प्रकार हम देखते हैं कि अज्ञात 


रहकर भी अनेक भाव और मावनाएँ जाग्रत रहती हैं । 
(१) मानसिक रोग-सम्बन्धी प्रयोग. 

... सम्मोहन-अक्रिया से भी प्रवल् प्रमाण निर्मली, चित्त-विश्लेषण आदि ग्रक्रियाश्रीं 
से प्राप्त होता हे। इन प्रक्रियाओ्रों के कारण रोगी के अनेक विस्मृत विषय जग जाते 
हे और अपने पूर्ण भावावेग के साथ ज्ञात हो जाते हैं। इससे भी सिद्ध होता है कि 
वे भाव और भावनाएँ चित्त म॑ पहले से ही मौजूद थीं, लेकिन अज्ञात रूप से, किन्तु 
समय पाकर प्रकट हो जाती हैं। हार्ट महोदय* लिखते हैं कि यह प्रायः देखा गया 
दे कक अस्वापित अवस्था में किसी व्यक्ति से बातचीत करते-करते धीरे से कान 
में कोई प्रश्न कह दिया जाय तो उसका हाथ उक्त प्रश्न का उत्तर लिख देता है। 
वह नहीं जानता कि कागज पर इस प्रकार का उत्तर उसने क्‍यों लिखा। उसमें 
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प्रायः ऐसी बातें कही जाती हैं जो बाल्यकालीन विस्मृत विधव अथवा व्यक्ति के ज्ञात 
जीवन की क्रियाओ्रों को समकाने के लिए आवश्यक प्रतीत होती हैं। चित्त-विश्लेषण- 
प्रक्रिया एक अज्ञात चित्त (अचेतन ) के सिद्धान्त के कारण ही सफल हुईं है| वह 
अनेक मनोव्याधियों का उपशमन कर रही है। उसका यही प्रयत्न रहता हे कि अज्ञात 
भाव और भावनाओं को ज्ञात बनाकर व्यक्त करा देना। उसकी सफलता ही अज्ञात 
चित्त के अस्तित्व के पत्न में मवलतम प्रमाण है| किसी अन्य प्रकार का सिद्धान्त न 
तो ज्ञात मनोवृत्तियों को ग्राह्म रूप से समझा सका है ओर न व्याधियों का उपशमन 
भी इस सीसा तक करने में समर्थ हुआ है | 

इन प्रमाणों के कारण विवश होकर कई शाख्रज्ञों को ज्ञात से भिन्न चित्त का 
एक और भाग मानना पड़ा; किन्तु उसे सभी अज्ञात ( अचेतन ) कहने को तैयार 
नहीं हं। उनके विचारानुसार वह भी जप्ति-विशिष्ट ही है। वे उन अज्ञात / अचतन )* 
न कहकर उपज्ञात ( उपचेतन )* का नाम देते है। वह ज्ञात है, अज्ञात है अथवा 
उपज्ञात है; यह व्यक्ति के अहंकार! से ही निरूपित हो सकता है। यदि यहाँ पर 
यह प्रश्न किया जाय कि क्‍या व्यक्ति उस अज्ञात की वातों को जानता हैं, तो 
साधारणतया इसका उत्तर यही दिया जायगा कि नहीं?। किन्तु दूसरे मत के लोगों 
का कहना है कि वे बातें ज्ञात तो हैं, पर उतने प्रवल रूप से नहीं कि व्यक्ति की 
सारी शप्ति पर आक्रमण कर सर्के | इसी से साधारणतया उनका ज्ञान हमे नहीं होता, 
किन्तु यदि व्यक्ति उनके विषय में पर्यात ध्यान दे, तो उन्हें समक सकता है। जिस बात 
को व्यक्ति नहीं जानता हैं, उसे अज्ञात कहने में उसे कौन-सी आपत्ति हो सकती है! 
जो ज्ञात नहीं है, वह अज्ञात ह। ज्ञात होते हुए भी कोई वात अज्ञात कैने रह 
सकती है ! अतः अज्ञात अ्रथवा अचतन को स्वीकार न करना युक्तियुक्त ओर संगत 
प्रतीत नहीं होता । 

उपज्ञात ( उपचेतन ) भी ज्ञप्ति की ही एक छाया हेँ। कोई अज्ञात नहीं है, 
वह भी ज्ञप्ति की एक छाया है, यह/बात सिद्धान्तः मानी जा सकती है, किन्तु इससे 
किसी प्रकार का प्रयोजन नहीं सिद्ध होता! 'मृत्युः कुछ नहीं है, यह जीवन की एक 
दशा है, अन्धकार कुछ नहीं है, यह आलोक का ही एक रूप हे--यह कहने को 
तो ठीक हो सकता है, किन्तु व्यवहार में इसके अनुसार चलना असम्भव है। यदि 
कोई कहे कि मृत्यु है ही नहीं, वह जीवन की ही एक दशा है, अतः मरने से बचने 
का प्रय्नं करना व्यथं है, तो वह पागल समझा जायगा। उसी प्रकार यह कहना 
भी पागलपन है कि जब अन्धकार भी आलोक की ही छाया हैं तब दीपक जलाने 
की क्या आवश्यकता है। कुछ लोग जिसे उपज्ञात ( उपचेतन ) का नाम देना 
पसन्द करते हैं, वह बहुत प्रयास से ज्ञात होता है। ज्ञात होने के बाद प्रायः देखा 
जाता है कि व्यक्ति की अन्य ज्ञात चित्तवृत्तियों में और उसमें मारी अन्तर तथा घोर 
विरोध है | एक ही जगह एक ही शप्ति में दो विरुद्ध चित्तवृत्तियाँ रह सकती हैं, यह 
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[ मुकठिन है| अतः कुछ वृत्तियों को तिरोयूत श्रथवा निरुद्ध ओर कुछ न्‍ को उद्धत 
वा व्युत्यित समझना सबसे सरल ओर साधु मार्ग है। ऐसी वृत्तियों के 0 
चेतन) को नाम देना भारी भ्रम है। 'उपज्ञात' का कोई स्पष्ट प्रतीति नहीं होती | 
ज्ञात! का अर्थ ज्ञात से नीचे, श्रथवा जो जात है, किन्तु हे अपयांत्त हक में, 
मालूम नहीं होता | उपज्ञात एक चैत्तमूमि का नास है अथवा वह कोई हे 
प हे, यह स्पष्ट नहीं होता। अ्रतः इन सब कारणों से अज्ञात को चित्त का एक 
मानना उचित प्रतीत होता है 

जात वृत्तियाँ के कारणों की खोज, सामाजिक राष्ट्रीय आदि आन्दोलन 
एणु-पद्धाति, घामिक सम्प्रदाय, आदत, विज्ञापन, प्रस्वाप ( सम्मोहन ), चित्त-विश्लेषण 
॒चाकत्सा आदि से अज्ञात घूमि का अस्तित्व स्पष्ट सिद्ध हो चुका है। इसके 
रिक्त सिद्धान्त और प्रयोगों से भी उसकी सिद्धि होती है। ऋषियों की व रण से भी 
प्रतोत होता है कि वे लोग अज्ञात की शक्ति को पहचानते थे। अज्ञात और ज्ञात 
पुद्ध कई अ्न्‍्धों में देवासुर-संग्राम के रूप में वर्णित है| सहज वासनाओं और 
गाजिक संस्कारों के बीच घोर युद्ध होता है। हम चाहते हैं कि उन्नति के मार्ग 
गाय, परन्तु कोई अज्ञात चैत्त शक्ति हमें उस भार्ग से अलग ढकेल ले जाती है| 
(शाक्त का उल्लास सत्र दिखाई पड़ता है। ज्ञात इसी अज्ञात शक्ति के हाथों 


कठपुतला है । ५ हि 
जानासिधसनचमंत्रवृत्ति: जातास्यध्म ने चसे निवृत्ति: 


केनापि देवेनहद्स्थितेव यथा जियुक्तो5स्मि तथाकरोमि! । 
“बध्याति काचिद॒पि शक्तिरवनन्‍्तशक्ते: 
पेत्रशमद्रतिहता सवपाश  जाले?-अवधूतसिद्धपादेः । 
अनन्त शक्ति की कोई शक्ति भव-पाश-जाल से जीव को बाँधती है, और वह 
ह अ्रग्नतिहत है | सारा संसार उसी अज्ञात शक्ति-समुद्र की ऊर्मि-लीला है | 
जित्त के अव्यक्त या अज्ञात भाग की सिद्धि के लिए प्रायः साधा रण जीवन 
ही विचार किया गया है, जो कि प्रत्यक्ष है, और दैननि दन जीवन में सदा 
/वियावर है। इसक अतिरिक्त जीवन के और भी दो अंग हैंः--असाधारण 
97०74 ) और अतिसाधारण ( 8797०! ) भाग, जिनका केवल 
दशन मात्र इस अध्याय में किया गया है | 
है जीवन भें मुख्य और गौण पुरुषों: में पर्यायक्रम से विभरक्त होना 
पैन मे उप का आमूल परिवर्तन होना, द्रदर्शन, दरअवन दूरभाव-ग्रहण 
उछ्पा के विचित्र व्यवहार, कवि-कऋपिजनों की स्वतः स्फात, प्रत्यादेश, ध्यान 
#पद्ठांद जावन की असाधारण और अतिसाधारण लीलाओं पर विचार करने 


अन्यक्त या अज्ञात चित्त अर्थात्‌ अचेतन के अस्तित्व के सम्बन्ध में कोई भी 
देह नहीं रह जाता 


मर अर अमन कह 
+-ीलाप्रक्वए ते 80000097ए ?678078[068 . 
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शः 


तीसरा अध्याय 


अहंकार, ज्ञात ओर अज्ञात 


सांख्य का कहना है कि अमिमान ही अहंकार है। अमिमान सदा नहीं होता | 
विपय के साथ व्यक्ति का सन्निकप होने पर विषय का ओर अहंता का बोब होता है | 
विषय को देखनेवाला अहंकार! हे, अथवा दृश्य का द्रष्टा अहंकार है। विपयव ओर 
व्यक्ति के सम्बन्ध में तीन सुख्य बातें हें---१) विषय”, (२) क्रिया! और (३) ज्ञाताः | 
दूसरे शब्दों म॑ अहं” देखता है, देखना क्रियाः है ओर जिसे देखता है, वह “विषय! 
है| इस प्रकार ज्ञाता ओर ज्ञेय का सम्बन्ध होने पर ज्ञाता को ज्ातुत्त का जो अमभिमान 
होता है, वही श्रहंकार हैं। बच्ये से वृद्ध तक सभी इसी अहंकार को केन्द्र बनाकर 
व्यवहार चलाते हैं। व्यक्ति के सभी काय इसी की सन्तुष्टि के लिए, इसी के स्वार्थ के 
लिए अथवा काम के लिए होते हैं। आत्मन2 कामाय सर्व ग्रियं भवति |! अन्य 
व्यक्तियों के साथ व्यवहार करते समय तथा अपने आचरण में, सबत्र अहंकार का 
ही साम्राज्य है। अहंकार का अ्रस्तित्व विषय के बोध अथवा उसके अस्तित्व पर निर्भर 
है | विषय न रहे तो अहंकार भी लुप हो जाता है। वियय के सम्बन्ध से ही अ्रहंता का 
बोध होता है | 

अहं! अपने को वाह्य विषयों स मिलाकर अपनी स्वाथ-सिद्धि के लिए चक्र 
स्थापित करता हैं। कुठम्ब, जाति, समाज, राष्ट्र आदि सभी मण्डल इसी के चक्र हैं | 
सभी में व्यक्ति अपनी अहंता को फेलाता है और उन्हें अपना कहने लगता है। 
'मेरी स्रीः, मेरा पुत्र), भरे बन्धु), 'मरी जातिः, मेरा कुल, 'मेरे देशवार्सीः, मेरा तन, 
मेरा धन!, मेरा मना, इस प्रकार की तादात्म्म-सावना हृढ़ दोती जाती है। इसी 
तादात्म्य से व्यवहार सिद्ध होता है। यदि व्यक्ति को 'नमे! ( मेरा नहीं है ) का ज्ञान 
हो जाय तो; नास्मि!, नाहं? ( मैं नहीं हूँ, में नहीं ) का भी ज्ञान हो जाता है| ४८ 

अहंकार का स्थान अन्तःकरण में प्रधान हे। अबतक हमने सारे चित्त-यन्त्र के 
दो विभाग किये हं--ज्ञात और अज्ञात अथवा चेतन ओर अचतन | ज्ञात और अशात 
दोनों दृश्य हैं ओर अहंकार देखनेवाला है; वही करनेवाला हैं। अहंकार ही ज्ञाता, 
कर्ता और धर्ता है | योगवासिष्ठ का कहना ह--- 


जानुस्तम्भेन महता घायते स तुस्यथा ! 
अहंकारेश देहो यं तथेव किल धायंते ॥ 


१--४४०, 7.7 


६४ अध्यात्मपोग और चित्त-विकलन 


अहंकारक्ये.. देह. किलावश्य॑ विनश्यति । 

मूलेक्रकचसंलूने सुमहानिव पादपः ॥ 
महान वृक्ष जिस प्रकार से अपने तने के कारण खड़ा होता है, उसी प्रकार अहंकार ही 
देह का धारण करता है। मूल को आरे से काटने पर जैसे पेड़ गिर पड़ता है, उसी 
प्रकार अहंकार के नाश से शरीर विनष्ठ हो जाता हैं। 

अहंकार की प्रधानता का मूल किसमें है ? अहकार किस प्रकार ओर किससे 

उत्पन्न हुआ ! उसमें और हृदय में क्या सम्बन्ध है! किन नियमों के वशीभूत होकर, 
अहंकार काम करता है! ये सभी प्रश्न विचारणीय हैं। साधारण व्यक्ति अपने अ्र॒हंकार 
को ही सबसे समीप समझता है। अहंकार के कारण वह काम करता है | वह जानता है 
कि वही काम करता है। में काम करता हूँ । में जानता हूँ । मैं चाहता हूँ ।! इस प्रकार 
साधारण व्यक्ति के ज्ञान, माव तथा क्रियाओं का नियामक अहकार है। अ हंकार मन 
की सभी बातें जानता है। वह ज्ञात चेत्त भूमि में रहता है। कहने का तात्पय यही 
है कि सभी ज्ञान के मूल में अहंकार ही पाया जाता है, क्योंकि उसमें एक प्रकार को 
शक्ति है जिसे हम शप्ति-विशिष्ट अथवा चेतन कह सकते हैं। यही चेतन मन को चलाता 
हैं। मन अति चंचल कहा जाता है। शरीर-रूपी घोड़े को चलानेवाला प्रकट मन 
है और वह प्रकट मन अथवा चेतन अहंकार के हाथ में है। इसी अहंकार के अधिकार 
में मन की सारी शक्ति रहती है। मन स्वयं स्वाधीन नहीं है । योगवाशिष्ठ -मन को 
जड़ कहता हैं :-- 

“मनश्चैवं जडं मन्‍्ये संकल्पात्मकशक्ति यत्‌ । 

च्ेपररिव पाषाणः ग्रेयतेबुद्धिनिश्वये: ।। 

बुद्धि-निश्रय-रूपैय॑ जड़ा सत्तेव निश्चय: । 

खातेनेव सरिन्‍्नून॑ साहंकारेश वाह्मते ॥* 


अर्थात्‌ संकल्पात्मक शक्ति जो मन है वह भी जड़ है, क्‍योंकि वह फेंके गये निश्चयों 
द्वारा पत्थर के समान प्रेरित होता है। बुद्धि निश्चय-रूपी सत्ता की जड़ ही है। 
जिस प्रकार खाई अर्थात्‌ गड्ढे के अनुसार नदी का बहाव होता है, उसी प्रकार अहंकार 
के अनुसार ही बुद्धि का बहाव होता है। दूसरे शब्दों में जिस प्रकार नदी के बहाव 


को आगे का कटान ( खाई ) निश्चित करता है, उसी प्रकार बुद्धि निश्रयों की नियमन 
अहंकार करता है| 


... अहंकार बुद्धि और सन दोनों का प्रभु है। यह अपने स्थाने के कारण वाद्य 
प्रपंच का अन्त निकय्वर्ती है। इसका तातय॑ यह नहीं है कि अहंकार का वास्तविक 
कोई स्थान चित्त-यन्त्र में है। अहंकार भी एक चित्तवृत्ति का ही माम है। चित्तवृत्तियों 
का पीर्वाप्य दिखाने के लिए, उनके व्युत्थान और निरोध-संस्कारों के क्रमविकास को 

१-“येगरासिष्ठ, उपशम-प्रकरण, सर्ग १६, ३-४ | 
२--वही, निर्वाण-प्रकरण, पूर्वाद, सर्ग ७८, २०-२१ | 





अहंकार, ज्ञात और अज्ञात द्द्जु 


स्पष्ट करने के लिए चित्त-यन्त्र का एक भोतिक चित्र खींचा जाता है, ओर उसमें 
क्रम-भेद से स्थान-निर्देश किया जाता है। इस अकार के स्थान-निर्देश में, ज्ञान और 
अहंकार का स्थान वाह्म प्रगग्ज के अत्यन्त निकट है; क्‍योंकि अहंकार ओर वाह्य पपत्च 
का सन्निकर्ष ही ज्ञान का कारण है। इसके स्थान के सम्यस्वोध के लिए चित्त-यन्त्र 
की तुलना एक जीवत्कोशिका से करते हैं |।', थोड़ी देर के लिए हम यह मान लें कि 
मन अथवा चित्त एक जीवत्कोशिका है, जो एक ऐसे जगत्‌ में है जहाँ चतुर्दिक से 
उसमें भाँति-माँति की संवेदनाएँ प्रवेश कर रही है ओर उसे संक्षुव्ध कर रही है। पहले 
वह कोशिका शान्‍्त थीं, क्‍योंकि उसकी शान्ति में बाधा पहुँचानेवाली कोई संवेदना 
थी ही नहीं, किन्तु अब संक्ुब्ध होने स उस कोशिका में एक प्रतिक्रिया प्रारम्भ होगी, 
जो वाह्म संवेदनाओं को निकालकर कोशिका को पृत्र स्थिति म॑ पुनः स्थापित करने का 
प्रयत्न करती है । इस प्रकार यदि कोशिका को संक्षुभित होने से बचाना हैं तो आनेबाली 
संवेदनाओं के परिज्ञान पर ही उस प्रतिक्रिया की सफलता निर्भर होगी। अतः इस 
आवश्यकता की पूर्ति के लिए जीवत्कोशिका अपनी शक्तियों के एक प्रचएड रूप को 
वाह्मय जगत्‌ और अपने बीच में स्थापित करेगी। वहीं शक्ति अहंकार है। यह अहंकार 
वाह्य संवेदनाओं को जानता है, और उन्हें दूर करने का जीवत्कोशिका की रक्ञा करने 
का प्रयन्न करता है। इसी कारण अहंकार को योगवासिष्ठ ने देह का धारण करनेवाला 
बताया है। अतः अहंकार कनुरुप ने, व्यक्ति रे मीतर वाह्य जगत्‌ के अत्यन्त निकट 
रहता है। बह जानकर संवेदना-प्रवाह का प्रतिरोध कर सकता है, क्योंकि जानकर 
ही क्रिया को जा सकतो ह | ज्ञान के बाद इच्छा ओर इच्छा के अनन्तर क्रिया होती 
है । अतः अहंकार का राज्य अर्थात्‌ ज्ञाता का राज्य ज्ञानभूमि है, जो सदा शम्तियुत्‌ 
अथवा चतन रहती है । इस कारण ज्ञान-भूमि भी बाह्य संसार के समीप रहती है। 
इससे यह सिद्ध हुआ कि विपय-रूप से ज्ञात और ज्ञात अथवा चेतन रूप से अहंकार 
वाह्य संसार का समीपवर्ती है। इस प्रकार ज्ञानमूमि को और उसके साथ-साथ 
ज्ञानवृत्ति को चित्तयन्त्र के उपरितम तल पर मानना शारीरिक दृष्टि से भी दोपयुक्त नहीं 
ह। शरीर-विज्ञानविद्‌ मी ज्ञप्ति का स्थान चित्तयन्त्र का अर्थात्‌ मस्तिष्क कार उपरितिम 
'तल बताते हैं। डा० फ्रायड का कहना है, 'ऐसा मानने मे हमने कोई नवीन बात 
नहीं निकाली। मस्तिष्क-रचना-शासत्र के अनुसार ज्ञत्ति का जो स्थान-केन्द्र-यन्त्र के 
उपरितम तल॑ में माना गया है, उससे हमारी सहमति है, अर्थात्‌ इस विषय में हम 
एकमत हैं। शरीर-रचना-शाख्र-विशारदों को इस बात पर कोई आश्रय नहीं होना 
चाहिए कि ज्ञप्ति का स्थान मस्तिष्क के किसी निगृढ़ स्थान में न सानकर उसके 
उपरितम माग में ही क्यों माना गया है |!४ 
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६६ अध्यात्मयोग ओर चित्त-विकलन 


हमने ऊपर अहंकार के स्वरूप पर प्रकाश डाला। अब हम उसक स्थान को 
एक वृज्ञ की तुलना द्वारा और विशुद्ध रूप से समक्त ले। प्रथमतः वृक्ष अंकुर को दशा 
मं अत्यन्त कोमल रहता है। धीरे-धीरे वह बढ़कर एक विशाल वृक्ष का रूप धारण 
कर लेता है और उसकी छाल बहुत ही कड़ी हो जाती है। प्रश्न होता है, वह 
ग्रारम्मिक कोमल अंकुर अपने आहार का अधिक भाग व्यय करके वाह्य ससार मं 
अपने ऊपर कठोर छाल क्‍यों मद लेता है ? वह ऐसा इसीलिए करता हैं कि वह बाहर 
के आपधातों, वेदनाओं आदि से अपने भीतर के मुख्य एवं कोमल भागों को रक्षा कर सके | 
जञ॒प्ति की भूमि मी इसी प्रकार से वाह्म तल में है। भेद केवल इतना हो मालूम होता 
है कि उसमे ज्ञप्ति हैं। वृक्ष की ऊपरी छाल निकालने से क्रमशः कोमल ग्रोर सूक्ष्म तहों 
का पता चलता जाता है। कठोर छाल की आड़ में वे सभी छालें अपनी रक्षा करती 
हैँ और उन्हीं की रक्षा से वृक्ष की रक्षा होती है, क्योंकि वृक्ष की सारी प्राण-शक्ति छालों 
की तहों में अवस्थित स्पन्दित होती रहती है। इसी प्रकार ज्ञात ओर अहंकार के 
निम्न तल में भी चित्त का कोई भाग अवश्य रहना चाहिए, जो उसकी उत्तत्ति एवं रक्षा 
के मूल में है। और ऐसी तहें चित्त में मी अ्रवश्य हैं जो ऊपर से दिखाई नहीं पड़तीं, 
किन्तु उनसे अहंकार और ज्ञात को अपनी क्रिया-शक्ति प्राप्त होती रहती है। ज्ञात का 
स्वभाव ही है इन तहों का पता चलाना ज्ञात की सभी वृत्तियाँ क्षणमंगुर हैं। कोई 
बात उसी स्वरूप में ज्ञात के आलोक में नहीं रहती । हमारी सभी इन्द्रियों से अनवरत 
संवित्यवाह चित्त में प्रवेश करता रहता है। हमें अनेक वस्तुओं की इन्द्रियानुभूति होती 
रहती है, किन्तु सभी संवेदनाओं एवं वस्तुओं के सभी अंग-प्रत्यद्धों का न ज्ञान होता 
श्रौर न स्मृति ही रहती | हम यह नहीं कह सकते कि किसी वस्तु में ठीक-टीक किन- 
किन वस्तुओं का समावेश है। नेत्रगोलक के पटल में प्रकाश-लहरियों द्वारा द्श्य 
जगत्‌ का प्रतिबिम्ब पड़ता है। सारा संसार तो इन्द्रिय-गोचरता में है, किन्तु हमें सदा 
उसका ज्ञान नहीं रहता | मान लीजिये हम सद्भीत सुन रहे हैं। अनेक वाद्यों की सुरीली 
ध्वनि मिलकर कणमधुर तान वन जाती है। ध्वनि की समरसता के कारण हम कह 
नहीं सकते कि कोन सी ध्वनि किस वाद्य की है। उसे ठीक-ठीक जानने के लिए, 
एकाग्रता की आवश्यकता है। उदाहरण लीजिये। हमने कोई दृश्य देखा | जब हम 
उसका वर्णन करने बैठते हैं तब आरम्म में स्थूल बातें ही स्मृतिगोचर होती हैं, किन्तु 
क्रमशः छोटा-छोटी बाते भी. अपने-आप स्मरण में आने लगती हैं। ऐसी मनःस्थिति में 
हमस यह अनुभव करते हैं कि कई वातें हमसे छूट भी गई हैं हि ये ही बातें अज्ञातगत 
विषय है । “अज्ञात! शब्द का तात्कालिक अर्थ है ऐसी वृत्तियों का मानस-संसार जो 
हमारे अहंकार के क्षेत्र के बाहर है। किन्तु थोड़े प्रथल्ल से अथवा कालान्‍्तर में वे 
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स्वतः ज्ञात हो जाती हैं| ऐसी वृत्तियों को जो किसी क्षण में अज्ञात रहती हें. पर ज्ञात हो 
सकती हैं, अज्ञात वृत्तियाँ कहते हैं। वे अज्ञात अनुद्धत हैं, व्यक्त हे, अव्यक्त हें, किन्तु 
वे ज्ञात, उद्धृत और व्यक्त हो सकती हैं... 

हमने गत अध्याय में अज्ञात की सिद्धि करते हुए बह दिखाया हे कि कई ऐसी 
भी बातें और भावनाएँ मन भ॑ अज्ञात रूप से रहती है जो कभी भी ज्ञात नहीं होतीं 
जिनको व्यक्ति जानता ही नहीं, जिनको वह अपना 'परार6्ध' कहकर 'भालपद्लिखित! 
कहकर वताना चाहता है। ग्रस्वाप । सस्मेहन । की स्थिति ने रोगी उन बातों 
का उल्लेख करते हैं जो उनके दाल्वजीवन से अत्यन्त सम्बद्ध रहती है और जिनके 
आपवेग मे वे सभी ज्ञात काय करते रहते है। ऐन गोंगी साधारूए स्थित र उन दातों 
को बता नहीं सकते | चाहे हम कितना भी प्रयन्ञ करें, व बातें ज्ञानगोचर नहीं हो पाती | 
उन्हें केवल केनापिदेवन!, 'काचिदाउिशक्ति! कहकर प्रकट किया जाता हे ! 


इस पकार अज्ञात चित्त के दो भाग प्रतीत होते हं--एक तो वह है जो अज्ञात 
रहता है पर ज्ञात हो सकता है, ओर दूसरा बह जो अज्ञात ही है! प्रथम भूमि स्वरूप से 
अजशात होते हुए भी अपने गुण से अथवा कायकरणशक्ति ने ज्ञात का ही अन्ञ मालूम 
पड़ती है। दूसरी भूमि स्वरूप से ओर क्रिया से भी अज्ञात ही है । इस भेद को स्पष्ठतः 
दिखाने के लिए हम अज्ञात के इन दो भेदों को भिन्न-भिन्न संज्ञाओं ने पुकारेंगे-- 
प्रथम ज्ञाताज्ञात है और दूसरा अज्ञात ! इस प्रकार दृश्य चित्त की तीन भूमियाँ दर्नीं--- 
(१) ज्ञात, (२) ज्ञाताज्ञात और (३। अच्ात ! 


इसी प्रकार बद भी देखना चाहए शक अहकार क 
अथवा अहंकार का विश्लेषण हो सकता हे या नहीं। ग्रातः हमार्री वह अनुनति ढ़ 
कि हम कभी-कभी अपने से भी कुछ छिपाने का प्रवन्न करते दे | कर्मा-कर्नी हम अपने के 
घोर युद्ध छिड़ए देखते हैं। लगता है, कोई कह रहा ५; 'अमुक काम कर और फ्रि 
दसरा स्वर गँन उठता है; मत करो! । हम कुछ बातें याद करने का प्रवत्न करते हैं, 
किन्तु उन वातों को कोई स्मृतिगोचर होने ने रोकता हुआ ग्रतीत होता ढे। चित्त- 
विश्लेषण की पणाली द्वारा इसका प्रत्ज्ञ प्रमाण शिक्षकों के सामने अथवा गुरुजनों 
के पास मिलता है। चित्त-विश्लेषण की प्रक्तिया में वेद्र रोगी के सभी अज्ञात-निरुद्ध 
अथवा अचेतत् में दवे वा फैस बिचारों को प्रकट करने का प्रयत्न करता है। कुछ दिनों 
के बाद रोगी वैद्य के प्रयोगों का प्रतिरोध करता है! वह यह नहीं जानता कि वह 
प्रतिरोध उत्तन्न कर रहा है। प्रतिरोध उठ खड़ा होता ही ह। मालूम होता है, (भीतर 
से) कोई अज्ञात विपयों को ज्ञात बनाने ले रोक । रोगी उन दातों को प्रकट करने 
का प्रयत्न करता है, किन्तु लगता है, उसे अनुभूति होती है कि काई अज्ञात शक्ति 
उन बातों को ठवा रही है ओर बाहर नहीं आने देती। गुरुजनों के समज्ष अपने 
भ्रपराध को स्वीकार करते समय हमय॑ दो प्रकार के संकल्य मालूम पड़ते 8 : (१) अपराध 
स्वीकार करो, यह उत्तम मार्ग है! ओर (२। सरकार सत करा, तुम्हारा गारव चला 
जायगा | इस प्रकार का इन्द्र चलता रहता है। इस सरकार का परखरा-वरण्ी स्थित 


६८ का अध्यातव्मयोग और चित्त-विकलने 


की प्रतीति सभी को हुई होगी। हमारे अहंकार को इस प्रकार इन्द्रमूलक स्थिति की 
सामना करना पड़ता हैं) साधु और असाधु, सकम और कुकर्म, धर्म और अधर्म इनका 
रूगड़ा इन्हीं दो वाणियों में हुआ करता है। साधु अगस्टेन ने इन दोनों वाणियों के युद्ध 
का अच्छा वर्णन किया है; इन दो वाणियों ने, जिनमें एक पुरानी और दूसरी नवीन, एक 
कामुक और दूसरी आध्यात्मिक है, आपस में युद्ध ठान लिया ओर मेरे अन्तःकरण में 
अ्रशान्ति फैला दी। मैंने अपने अनुभव से समर लिया कि मैंने जो पढ़ा हैं कि शरीर आत्मा 
के विरुद्ध प्रवृत्त होता है और आत्मा शरीर के विरुद्ट', इन दोनों के परस्पर विरुद्ध होने के 
कारण जो तुम चाहते हो वह नहीं कर सकते, यह ठीक है। इन दोनों वाणियों में मैं 
अपने को ही पाता था, तथापि मैं उस बाणी को जो मुझे प्रिय थी, अधिक पसन्द 
करता था | प्रथ्वी के भोग-विषयों से आ्रासक्त रहकर, हें भमगवन्‌ ! मैंने तेरे पक्ष में युद्ध 
करने से इनकार कर दिया मानों सांसारिक भोगों और बन्धनों को छोड़ना म॒झे दुःखद 
था | मैं यह निस्‍्सन्‍्देह जानता था कि तेरे प्रेम के हाथों अपना समपण करना श्रेयस्कर 
है, यह मुझे युक्तियुक्त मालूम होता था, किन्तु अपने कामों के वशीयूत होना मुझे प्रिय 
था | अतः उसके पंजे से में नहीं छूट सका। वूने मुझे जगाया 'ऐ. मन्दबुद्धि, जागो ! 
तथापि उसका उत्तर मेरे अन्तःकरण से कुछ नहीं निकला | धीरे-धीरे मैंने कह दिया 
अ्रमी शीघ्र ही तदनुसार करता हूँ, थोड़ा अ्रमी रुको!; किन्तु अभी! का अब! आया 
ही नहीं ओर “थोड़ी देरः ने अति दीघ” का रूप पकड़ लिया। मुझे इस बात की शंका 
थी कि तू मेरी विनती शीघ्र सुनेगा और मुझे अपने मोह और लोभ से जउबारेगा, जिन्हें 
बुसाने के बदले में तुत्त करना चाहता था ९१ 
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' महाकवि गेटे ने भी इसी प्रकार के अन्तर्युद्ध का चित्र खींचा है-- 
उफ्‌ , मेरे अन्तर में 
बेंठे दो-दो सत्त्व 
लड़ते रहते स्वाधिपत्य के लिए बराबर : 
उनमें एक, 
हटीली कांज्ा का सम्बल ले 
व्याप्त हो रहा 
अब भी मेरे तन-अंगों में; 
किन्तु इसी कुहरें के ऊपर 
जो अभिकांज्ञा उम्र पुनीत 
बढ़ने को इच्छुक रहती दें 
वहाँ, जहाँ पर पूत लोक हैं । 
५८ ५ ५९ 
सो जाते अपविन्र कम सब, 
ओर सभी उत्तेजक भाव 
वेगवती इच्छाएँ सारी 
ओर पकड़ता सुविवेक हे--- 
अपनी वाणी ।॥! 


इसी प्रकार मनुष्य का अहंकार भी द्विधा है। एक उत्तम मार्ग की ओर प्रवृत्त होना 
चाहता है ओर दूसरा अधम मार्ग की ओर। यहीं देवासुर-संग्राम है। उत्तम अहंकार 
को डा० फ्रायड शिष्टाइंकार ( 5779 82० ) कहते हैं । 
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शत अध्यात्मयोग और चित्त-विकलन 
इस ग्रकार चित्त-यन्त्र के मुख्य दो भाग हैं ; (१ ) ज्ञाता आर (२) ज्षेय | ज्ञाता दो 

प्रकार का है: (१) शिष्टाहंकार और (२) अहंकार । शेय तीन प्रकार का है: (१) ज्ञात 
(२) ज्ञाताज्ञात और (३) अज्ञात | अब हम चित्त-यन्त्र के भागों के कार्यों के विषय 
विवेचना उपस्थित करेंगे। हमने ऊपर कहा है कि अहंकार ओर ज्ञात वाह्म-संसार के 
अत्यन्त निकव्वर्ती है ओर हमने इसे स्पष्ट करने के लिए वृक्ष ओर जीवत्कोशिका 
इसकी तुलना की है। इन्हीं तुलनाओं से चित्तयन्त्र के काय भी स्पष्टतः मालूम हो सकते 
हैं | हमने वह भी कहा है कि जीवत्कोशिका के उपरितम तल में जञप्ति हे और इसी कारण 
वह ज्ञान, भाव ओर क्रिया को चलानेवाला स्थान है। वास्तव में ज्ञात ही युद्ध-रद्ध है | 
वह अपने स्थान के कारण मध्यस्थ है। एक ओर वाह्मय संसार है और दूसरी ओर 
अज्ञात चित्त दे। इन दोनों के बीच में अहंकार ओर ज्ञात हैं। अब हम दोनों को 
विपय की सुकरता के लिए “अहं? ही कहेंगे | अहं मध्यस्थ है। उसके ऊपर वाह्य संसार 
से संवेदनाएँ आावात करती हैँ तथा अन्तरद्ग से संवेदनाएँ सुख, दुःख आदि का रूप 
धारणकर अह पर अपना प्रभाव डालती हैं| अहं? वृक्ष के वाहर की छाल के समान 
है जो अपना बल अन्दर की तहों से ग्रहण करता है और अन्दर की तहों को बचाता है | 
सनाग्र मे रहने के कारण उसको वार-वार सजग रहना पड़ता है | उसके लिए जो नियम 
लागू होते हैं, वे भीतर की तहों के लिए नहीं लागू होते। सेना में भी यही बात देखी 
जाती है। सना के दो भाग रहते हैं | एक अग्म भाग और दसरा पीछे का। श्रग्न माग 
में बड़ कठोर नियमों का पालन करना पड़ता है। वह सदा वाह्य रूप से, 'शत्र-सेना 
से, मुठभेड़ करने को तेयार रहता है | उसमें क्रम आदि बातों पर विशेष ध्यान दिया 
जाता 5 | स्थान-विशेष म॑ अवस्थित होने के कारण अ्ग्न भाग में रहनेवालों के दोष 
कषम्य नहीं मान जात; उन्हें अपने दोषों के लिए कठिन दए्डः भोगना पड़ता है। वहाँ 
के सिपाही आपस मे नहीं लड़ सकते। सभी अपने-अपने स्वार्थ छोड़कर एकांग्र 
ओर एक ही उद्देश्य से प्रेरित रहते हैं। वे सत्र भाई हैं। इसके विरुद्ध यदि कोई काम 
करता दिखाई पड़ता हैं तो वह सार डाला जाता है। किन्तु उसी सेना के पीछे के 
भाग मे रहनेत्राले सिपाहियां की बात कुछ ओर ही है। उन्हें इतने कठोर नियमों का 
पालन करना नहां पद्ता। उनका अपना-अपना सवा होता है। उनमें बिनय का 
उत्तना जार नहीं रहता। वें सभी मिलकर किसी उद्देश्य से प्रेरित नहीं रहते, किन्तु 

उन्हों म अञ्र भाग को रक्षा होती है। अग्न भाग के लिए आवश्यक समान रसद 
आई पहुंचाने का भार इसी पर निभर करता है। नाटक में भी यही बात होती है। 
न झाभनय करता हैं। प्रज्षक आनन्द पाते हैं। किन्तु नाथक की सफलता उसपर 
उतना निर्भर नहीं करता जितनी कि परदे के पीछे रहनेवालों पर | प्रेज्षकों के सामने नट 
ब्रवरश्त रहता है, पर नाटक का प्राण वस्तुतः नेपथ्य में है। इसी तरह अहंकार 
दूसर नियमों का पालन करता है और अज्ञात दूसरे नियमों का। अहंकार क्रम चाहता 
है, त्याग चाहता है और चाहता है विनय | उसके निरीक्षण में यदि कोई भाव दसरे 
भाव ने छुठभड़ कर तो बह तुरत उसे निकाल बाहर करने का प्रयत्न करता है | 
वह शत्रु का देखता 6 और उससे लड़कर भीतर की तहों की रक्षा करता है। अहंकार 
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के ऋ्रमबद्ध रूप के ही कारण, भीतर की तहें उतनी ऋमबद्ध नहीं रहती | इस काय में 
उसे भीतर को तहां से अज्ञात से शक्ति प्राम होती है। हम ज्यों-ज्यों अ्रद्ंकार से अज्ञात 
हैं वेसे-वैस क्र का महत्व भी ब्रटता जाता है; और अज्ञात में कोई 
क्रम, कोई निवम नहीं रह जाता क्योंकि वर्दं की वृत्तियाँ स्वच्छुन्द हैं। अज्ञात और 
अहंकार के बीच में होने के कारण ज्ञाताज्ञात मे दोनों के कार्यों का मिलाप है। अहंकार 
को इसी ज्ञाताज्ञात से शक्ति प्रात होती हे! अहंकार के जितने काय हैं उन सबझे 
क्रियान्ित होने के लिए ज्ञाताज्ञात ने ही शक्ति और वेग की सहायता मिलती दे । 
प्रसिद्ध विचारक विलियम उेम्स का कथन है : 

हमारा अतीत स्घति-भारडार इसकी | ज्ञात । सोसा के परे है, यह ब्युत्थित 
होने के लिए सदा सन्नद्व रहता है, ओर ज्ञात की जितनी रक्षित एवं शेष शक्ति हैं, 
जितनी पेरणाएँ हैं, जितनी वातों का ज्ञान है सभी उसके बाहर ने उत्न्न हुए हैं। 
व्यक्त और अव्यक्त, उद्धत ओर अनुद्धत की विभाजक रखा इतनी अस्पष्ट हे कि 
किसी समय कान-सी बात ज्ञात है ओर कोन-सी अज्ञात, यह निश्चित रूप से नहीं 
कहा जा सकता ।* 

अहंकार की सभी क्रियाएँ इसी अज्ञात अथवा ज्ञाताज्ञात के बल पर होती हैं| 
मनुष्य का स्वास्थ्य ओर आधिव्याधिया इसी पर निर्भर हैं। अहंकार उस सवार के 
समान है जो कर्भमी-कभी घोद़े की इच्छा के अनुसार भी चलता है! घ्ोद्य सदा सवार 


की इच्छा के अनुसार नहीं चलता। कभी-कभी घोद की चाह के अनुसार भी सवार 
०, पद गैर से , भ् 

को जाना पड़ता | । अहकार इस ग्रकार अज्ञात का पद आर दास टठोना 4 । प्रभु 
इस अथ : है कि उसकी सभी क्रियाएँ उसी की निगरानी ने होती हैं : अहंकार के 


बिना अज्ञात वाद्य संवेदनाओं के वेग मे भस्मीमृत हो जायगा। ठास इस अथ सं दे 
कि अपने ही बल के लिए उसे दसरे पर निर्मर रहना पहु्ता है, क्योंकि वह अज्ञात 
क्रा ही परिमाजित रूप है। बात यह है कि पहले वह भी पीछे था, कालान्तर मे सुचारु 
रूप से सड्ठित होकर शत्रु से मुकाबला करने के लिए अहंकार! के रूप मे अग्रसर 
हुआ | ऊपर वर्णित उपमा के अनुसार वह वृक्ष की उस तह के ससान हे जिसने बाहर 
की चोट खाने के लिए अपने वाह्य रूप को सजग ओर स्थूल बना लिया है, किन्तु 
स्वयं जीवित रहने के लिए भीतरी तहों ने आवश्यक रस लेने ऊ लिए. अपने भीतर 
कोमलता बनाये रखती है। मानव की चित्त-शान्ति के लिए, उसे आपधिव्याधियों से 
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बचाने के लिए इस प्रकार की यन्त्र-रचना आवश्यक-सी है। यदि अहंकार ने अपना 
काम छोड़ दिया तो अज्ञात ही अर्थात्‌ सेवा के पीछे का भाग ही उसपर अपना क्रोध 
प्रकट करेगा, उसे गोली से अ्रथवा व्याधि से मार डालेगा । यो गवासिष्ठ ने आधिव्याधि 
की सम्प्राप्ति का अच्छा वर्णन किया है जिससे स्पष्टटः विदित हो सकता है कि यदि 
अ्रज्ञान से अहंकार अपना स्थान छोड़ दे अथवा काय छोड़ दे तो उसे कैसी यातनाएँ: 
सहनी पड़ती हैं | उसका कहना है :--- 

“देहदुःखं विदुर्व्याधिमाध्याख्यं वासनामयम्र्‌ । 

मोख्यसले हि ते विद्यास्तत््वज्ञाने परिक्षय: ॥१४ 

चित्ते विधुरिते देह संक्षीभममनुयात्यलम्‌ । 

तथाहि. रुषितो जनन्‍्तुरग्रमेव न पश्यति ॥३० 

अनवेहय पुरो. मार्गममार्गमलुधावति । 

प्रकृत॑ मार्गमुत्सज्य शरातों हरिणों यथा ॥ ३१ 

संक्षोभात्साम्यमुत्सज्य वहन्ति प्राणवायवः । 

देहे गजप्रविष्टेणन पयांसीव सरित्तते ॥३२ 

असम॑ वहति प्राणे नाड्यो यान्ति विसंस्थितिम । 

असम्यक्‌ संस्थिते भूपे यथावर्णाश्रमक्रमा: ॥३३ 

काश्रिन्नाइय: पपूर्णल्व॑ यान्ति काश्रिच्च रिक्तताम ।* 


व्याधि देह का दुःख है । वासनासय दुःख आधि है। मूखंता से आधि होती 
है। ज्ञान से उसका क्षय होता है। चित्त जब क्षुब्ध होता है तब उसके उपरान्त शरीर 
संज्योभ को प्रास होता है। रुषित जन्तु आगे की वस्तु नहीं. देखता, वह सामने के 
मार्ग को छोड़कर अथवा न देखकर, शरात ( वाणविद्ध ) हरिण के समान, अमार्ग पर 
चलने लगता है। प्राणु-शक्तियाँ संज्ञोम के कारण अपने साम्य को विलॉंजलि देकर 
दूसरे मार्गों म॑ बहने लगती हैं। प्राण के असम होने से नाड़ियाँ अपने स्थान को 
छोड़ने लगती हैं। उनमें कुछ तो ग्राणवायु-ली भर जाती है और कुछ उससे रहित हो 
जाती हैं। यह सब उसी प्रकार होता है जैसे राजा के ठीक न रहने से वर्णाश्रम में 
अक्रम आ जाता है !? ु 

इस प्रकार चित्त-यन्त्र का संगठित कार्य वासनामय आधि के कारण ध्वस्त 
हो जाता है। वासनाभूमि चित्त है। वहीं वासनाओं का राज्य है |. वासना वहाँ 
मे निकलकर अन्तःकरण के सभी क्षेत्रों को वासित अथवा अपने रंग से आचछादित 
करती है। ज्ञात इन्हीं का नियमन करता है। अज्ञात अति चंचल है। व्यक्ति को 
क्षुणभर के लिए भी शान्ति नहीं लेने देता। योगवासिष्ठ में आया है कि चित्त अपनी 
चंचल वृत्ति के कारण किसी भी स्थान से निबद्ध नहीं रहता, अतः वह चिन्तासमूह से 
भरा रहता है ।* इसी चांचल्य के कारण वह शिशुवत्‌ है। शिशु भी श्रति चंचल है | 
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१--यीगवासिष्ठ, निर्वाण-प्रकरण, पूर्वार्ड् | 
२--चेतश्चंचलया वृत्या चिन्तानिचयचंचुरम्‌ | 
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वह अपनी ही तुमि चाहता है ।* प्रारम्म में उसे कोई भी मिन्न प्रतीत नहीं होता | 
उसके लिए समय ओर देश का विचार नहीं है। वह सदा अपने मनोरध और 
कल्यानओं के साम्राज्य में रमण करता रहता है। प्रारन्म ने उनसे विपय-सेद अथवा 
वास्तविक स्थिति का ज्ञान नहीं रहता | वह सारे संसार को अपने ही मनोरथ से नाप 
कर देखता हैं। उसकी दशा खुबक को दृष्टि ने विचित्र हैँं। योगवासिष्ठ में 
पुनः आया है :-- 


'नवब॑ न्च प्रीतिकरं न शिशु: प्रत्यहं यदि। 
प्राप्पेति तदसों याति विपवष॥स्यमदनामस ॥ 
वालो बलचता स्वेन मोरथविलासिना । 
मतसा तप्यते नित्यं गीष्सेणशेव वनस्थली ॥ 
संहटो आुवरन भोवतुसिन्दुसादातुसस्बरात्‌ । 
वांछुते येन मोख्यंण तत्सुखायकर्थ भवेत्‌ ॥* 


“यदि प्रतिदिन शिशु को प्रीतिकर नई-नई वस्तुएँ न मिलें तो वह बहुत ही 
विषादयुक्त हो जाता हैं] बह अ्रपनी बलबती इच्छा के कारण उसी प्रकार संतप्त होता 
है जिस प्रकार वनप्रान्‍न्त कठोर ग्रीष्म के कारण। वह अपनी मृखंता के कारण सारे 
संसार का भोग करने ओर आसमान से चाँद को पकड़ने का प्रयत्न करता है| ऐसी 
बाल्यावस्था नुख थे लिए कैस हो सकती है ? 

डयो प्रकार अज्ञात भी शिशुवत्‌ ह। वह भी सनोरधवाला है। इसका पता 
हमे उसके कार्यो से ही लग जाता ईे।| स्वप्त, जागते सपने ( दिवा-स्व्त ) विश्वम 
आदि सभी उसी के अभिव्यक्त कार्य हैं| अज्ञात की इ्च्छाएँ अति प्रबल होती हैं, 
जो अपनी ही तृप्ति चाहती हैं। उन्हें वाह्य संसार की परवाह नहीं रहती | श्रतः यदि 
वे व्यक्त होतीं ओर वास्तविक वाह्य स्थिति से व्कर लेती ह तो योगबासिए-कथित 
आधि उत्पन्न हो जाती हे। इसी से व्यक्ति की रक्षा करने के लिए अहंकार का कार्य 
प्रारम्भ होता हैं। अहंकार इस प्रकार से एक वास्तविक जगत्‌ और मनोरथ अथवा 
वासना-जगत्‌ के बीच में है| उसकी स्थिति बड़ी ही सुकुमार है| बच्चा इस कारण से 
पाता है कि उसमे अहंकार बलवान नहीं है। वह एक नवीन संसार में जन्म लेता हैं| 
उसे वास्तविक स्थिति का परिचय नहीं मिला रहता। मातुगम से प्रथ्वी पर पतन होते 
ही उसका संग्राम प्रारम्भ होता है। कहाँ मातुग्भ की वह शान्ति और कहाँ संसार का 
घोर वेधम्य ! वह प्रारम्भ म॑ं विषय ले अथवा वाह्य से अ्रनभिन्न रहता हे । वस्तु-दृष्टि 
क्रमशः बनती जाती है। उसकी अशिक्षित प्रवृत्तियाँ शिक्षित होती जाती हैं और वह 
धीरे-धीरे विकास ग्राप्षन करता युवक बन जाता है। शिशु में वस्तु-दृष्ठि का जो 
क्रम-विकास पाया जाता है, वह शिक्षाप्रद हे ओर उससे हमे चित्त के विविध भागों का 
विकास भी स्पष्टठः विदित होता है। अतः हम यहां पर वस्तु-दृष्टि के विकास की ओर 
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पाठकों का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। प्रारम्भ में शिशु अपने को ही जानता 
है| माता को वह अपने से भिन्न नहीं समकृता। उसकी इच्छाएँ तुरत तृप्त हो जाती 
हैं। उत्ते केबल अपनी शारीरिक भूख, उष्णुता आदि का ही भान है जिनसे वह 
रज्षित रहना चाहता है। ओर इस प्रकार की इच्छाएँ उसकी ओर से आभास मिलते 
ही पूर्री हो जाया करती हैं। अतः उत्ते सदा तृप्ति ही रहती है। उसको विषयों का 
स्पष्ट ज्ञान नहीं रहता | प्रथमतः अपनी वेषयिक दृष्टि का वही विषय बनता है। द्रष्टा 
शोर दृश्य का भेद उसे नहीं मालूम रहता। उसे युक्तायुक्त का ज्ञान नहीं रहता | यदि 
हम उस स्थिति में उसमें ज्ञत्ति का स्वरूप बताना हो तो, हम कह सकते हैं कि वह अपने 
को स्वशक्तिमान्‌ समझता है। वचपन-विकास की द्वितीय अवस्था में मी यह दशा 
सबंथा नष्ट नहीं हो जाती। ऋमशः हम पाते हैं कि शिशु में वैपयिक दृष्टि आरम्भ हो 
गई है, किन्तु वह उससे युद्ध करता दृश्गिचर होता है। वह नहीं चाहता कि उससे 
मिन्न और कुछ नजर आवे। वह सभी विषयों को अपने में लीन करना चाहता है । 
उत ब्र्भी अपनी परिमिति का अनुभव नहीं हुआ है। लगता है, वह अभी अपने को 
वहीँ पूर्व शिशु समझता है जिसकी इच्छा मात्र से सब कुछ होता रहा | बह यह 
नहीं जानता कि वह अपने छोटे-छोटे हाथों ने चाँद को नहीं पकड़ सकता; अनन्त 
देश की विजय नहीं कर सकता | अद्वीवुमिन्दमम्बरात्‌ वांछुते? | वह अग्नि से नहीं डरता 
अथवा उसे भिन्न नहीं समकना चाहता | अ्रम्मि को पकड़ता है | साँप से उसे भीति नहीं 
है | स्पष्ट है, अभी उसपर वैषयिक दृष्टि आरूढ नहीं है। किन्तु धीरे-धीरे उसे अपनी 
सवशक्तिमत्ता में शंका होने लगती है। क्रमशः उसे इसकी अनुभूति होने लगती है 
कि अपनी तृप्ति के लिए उसे “परभाग्येपजीवी? बनना पड़ता है। जब तक वह माता को 
प्रसन्न नहीं करता अथवा जबतक दाई सन्तुष्ट नहीं होती तब तक उसकी वांछाओं की 
पूत्ति नहीं होती। इस प्रकार उसे पहली बार यह ज्ञात होता है कि उससे भी संसार 
में लोग बली हैं और उन्हीं की इच्छा से उसकी वांछाएँ तृत्त होंगी । वह हँसकर, 
खेल-कूदकर उनकी सहानुभूति ग्राप्त करने के लिए प्रय्ल करता है। इस प्रकार 
उसकी वेषयिक दृष्टि का बनना क्रमशः प्रारम्भ हो जाता है। उसको यह विश्वास 
होने लगता है कि उसकी इच्छाओं के अतिरिक्त वाह्म भी कुछ महत्त्व रखता है। प्रारम्भ 
म॑ उसके लिए. उसकी इच्छाओं की अनुभूति ही वास्तविक है, क्योंकि उनमें किसी 
अकार का व्यमिचार नहीं होता, उन इच्छाओं की तृप्ति ही वास्तव है, क्योंकि उनसे 
आनन्द पास होता है। कालान्तर में वाह्म जगत्‌ की वे वस्तुएँ और वे व्यक्ति 
वास्तविक वन जाते हैं, जो उनकी इच्छा के प्रतिकूल उनपर शासन कर सकते हैं जैसे 
माता, दाई, आग आदि | इसी प्रकार क्रमश: उसको पत्वज्ष का ज्ञान होता जाता है। 


नलज्ु के ज्ञान के साथ-साथ अहंकार का उदय होना भी आरम्म हो जाता 
है | अभी तक शिशु के चित्त में कोई विभाग ही नहीं रहता और न ज्ञाताज्ञात, ज्ञात 
अथवा अज्ञात आदि का कोई भेद ही रहता। जो इच्छा होती है, वही प्रकथ होती है । 
भूख लगी, रोया, प्रसन्नता हुई खिल उठा, हँस पड़ा। उसे किसी प्रकार अपनी 
इच्छाओं को दबाने की, संयसन करने की अथवा बदलने की आवश्यकता नहीं | 
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३, 


किन्तु वस्त-हृष्टि के साथ-साथ अपनी इच्छाओं को रोकने की आवश्यकता प्रतीत 
होने लगती है। अहं ओर 'एतत? का, और अहं-एतत न! मैं-यह?: में--बही 


श्र 


नहीं! का ज्ञान होने लगता है। यह के अनुसार में, अथवा में! की इच्छाओं में 
परिवतन, या 'मैं? की इच्छाओं की तृमत्रि के लिए वह को बदलने की आवश्यकता 
प्रकट होने लगती है। यहीं से अहं का कायग्रहण प्रारम्भ होता है। एक ओर 
अपने इच्छावेगों का और दसरी ओर विपब-जगत्‌ का बोघ होता है, एक 
ओर तृप्ति का, दूसरी ओर वस्तु-स्थिति का ज्ञान होता हे ओर वस्तु-स्थिति के 
अनुसार ही अन्दर ने उठनेवाली प्रवृत्तियों का निर्रेध भो पारम्न हों जाता है । 
जो इच्छाएँ वम्तुस्थिति के अनुकुल रहतो हे, उन्हीं का प्रकाश होता दे और शेप निरुद्ध 
अथवा अवदमित होती जाती दे। थे आअबदमित संस्कार अपनी सारी शक्ति के साथ 
चित्त के अन्दर रह जाते दे और अन्ततोगत्वा अज्ञात अथदा अचेतन का रूप धारण 
करते है | व्यक्ति की सारी शक्तियों का केन्द्र बही अचेतन ( अज्ञात ) है, क्‍योंकि व्यक्ति 
का प्रकृत रूप वहीं है; बास्तबिफ आआक्ांक्षाओं का रूप भी वहीं हैं। अहंकार और 
उसके काय कालान्तर ने अज्ञात की इच्छाओं के परिमाजन ने आरम्भ होते हैं| इस 
प्रकार अहंकार, अज्ञात से, उसके परिमाजित रूप ने उच्पन्न होकर, उसी की रक्षा के 
लिए, उसी की तप्ति के लिए, वास्तविक जगत की अपेज्ना करने लगता है और अज्ञात 
को छोड़कर धीर-बीर बाह्य पप्ञ्ञ की अपेज्ञा उसे अधिक चाहने लगता है। अन्त में 
विकसित इच्च को अपने स्वरूप को जिस्मति हो जाती 5 और वह सोचने लगता 
हूं मानो वह कर 


| 


ऊ। 


क 


गज] * 
सातारण व्यातक्तयां खराद आर अहकार का हथत कताना एक हा सकार 
आर्ष सा क कक नो 2 री श् आओ यह ना आकर श्राज हर. बी, कक 
से रहते है। उनने वरस्र काइ चराघ है, बह वादत हा नहा हा सकता। उनह जा 
इच्छा होती है, उसे नह वि 


| ल उनके मन में कियी 
प्रकार की अशान्ति नहीं फेलती | लगता है, उनके मन-बचन-कार्थ में कोई अन्तर 
नहीं। वे जो सोचते है, कहते दे, जो कहते वही करते हैं। उनके वाक्यों के पीछे अर्थ 
दोड़ता आता ह॥ और अथ के पीछे शब्द निकलने लगते है । इस प्रकार के मृद एवं 
सुष्ठु व्यवहार में यदि किसी प्रकार का अन्तर आ जाता दे जो व्यक्ति म॑ असाधारणता 


कब, क्र 


आने लगती है और उसको स्थिति एवोक्त योगदासिए की उक्ति के अनुरूप हो जाती है । 

सचमुच, असाधारणता आर साधारणता भें विषम भेद नहीं द। स्वास्थ्य 
साधारण है ओर रोग असाधारण | वास्तव नें, गोग भी असाधारण स्वास्थ्य हे और 
स्वास्थ्य मदुरोंग है । दोनों के शुशवपन्य ने केवल मात्रा का भेद है। यदि अज्ञात 
की अपेनज्ञा बस्तुजग्त की अधिक चिन्ता की गई तो आधि उत्पन्न हो जाबगी और 
यदि वस्तु-जगत्‌ की अपेज्ञा अज्ञात की परवाह अधिक की शई तो आाधि और व्याधि 
दोनों उत्पन्न हो जायगी। किन्तु दोनों मे एक प्रकार के ही मानसिक्र नियम कायशील 
होते हैं। अहंकार सदा वस्तु-जगत्‌ के साथ रहकर अथवा विरोध न करके अज्ञात 
इच्छाओं की पृति करना चाहता है। जिसके द्वारा इच्छाओं की पृति हो सके, ऐस 
अवसर को वह अपने हाथ से नहीं जाने देता । यदि अवसर मिला ही नहीं तो आधि 
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उसन्न होती है। किन्तु यहाँ पर यह प्रश्न उठ सकता है कि अज्ञात इच्छाओं की तृत्ति 
में कौन-कोन बाधा पहुँचात हैं | 

अहंकार सदा अ्शात वासनाओं का प्राकृत्व परिसाजित करने तथा उनकी तृप्ति 
के लिए वाह्य-जगत्‌ को बदल देने का उपक्रम करता है, किन्तु ग्रायः ऐसे प्रयत्न में 
सफलता नहीं मिलती | सफलता के मार्ग में तीन बाधाएँ हैं: (१) अ्रश्ञात इच्छाओं के 
वेग की तीतता, (२) वाह्म-जगत्‌ की परिस्थिति की कठोरता और (३) अपना ही 
शिष्टाहंकार |! इन तीनों में सबसे प्रबल शिक्हं कार है । 


शिष्टाहंकार सभी व्यक्तियों में एक प्रकार से ही नहीं कायशील होता। कुछ 
लोगों म॑ वह तीव्र रूप नहीं धारण करता। इसी को साहित्य एवं दशन में हम 
अन्तरात्मा, अन्तर्वाणी' आदि की संज्ञा देते हैं। शिष्टाइंकार अहंकार पर शासन करता 
हैं। वह सदा शिष्ट मार्ग को ही अहंकार के सामने रखता है। हमने पहले ही देख 
लिया है कि वह वाल्य-काल में नहीं रहता | अहंकार के उदय के साथ ही उसका उदय 
नहीं होता । वह बाल्य-काल की भावनाश्रों में सहब्निहित-सा रहता है। इसी शिष्टाहंकार 
अथवा अन्तर्वाणी के कारण मनुष्य का भाव-स्षेत्र रण-ल्षेत्र बन जाता है। इसका ज्ञान 
केवल कुशाग्र अ्रहंकाखाले व्यक्तियों को ही होता है। यह सदा एक स्वर के रूप में 
प्रकट होता है और वह स्वर सदा अहंकार को आदेश अथवा आज्ञाएँ देता रहता है। 
प्रायः उसके आदेश निषेधात्मक ही होते हैं| वह कभी अधम करने की आशा नहीं देता । 
स्पष्ट है, शिष्टाहंकार व्यक्ति के सामने कुछ आरादश रखता है, और उन्हीं आदशों से हम 
व्यक्ति के शिष्टाहंकार की प्रबलता का आभास पाते हैं| 


शिष्टाहंकार का मर्म प्रायः एक बात से विदित होता है। वह कभी अपने 
ग्राध[र व्यक्ति के समाज के विरुद्ध नहीं जाता। यदि किसी व्यक्ति का समाज मांसभज्षण 
को घोर पाप कहता है तो उस व्यक्ति का शिष्टहंकार भी उसे घोर पाप ही कहेगा। 
यदि व्यक्ति अपने शिष्टाहंकार के अनुसार नहीं चलता तो वह उसे घोर दण्ड देता 
है, ओर वह व्यकि अपने को सदा पापी समझता रहता है। यदि किसी समाज में 
मांसभक्षण कोई पाप न समझा जाय तो उस समाज के व्यक्ति का शिष्टाहंकार अथवा 
अन्तरात्मा यह कभी नहीं कहेगी कि मांस खाना पाप है। इसी कारण कुछ लोग 
भांसादि का भक्षण करके फिर छोड़ देते हैं। कुछ व्यक्ति जो बहुत ही परिमाजित 
बुद्धिवाले हैं, अथवा जिनका बुद्धि-विवेक पर्यात रूप में विकसित है, वे यदि किसी 
कारण मांस खा लें तो उसे छोड़कर तृप्त नहीं होते, प्रत्युत्‌ उनकी अनन्‍्तरात्मा इतना 
घोर रूप धारण करने लगती है कि वे अपने पाप के प्रायश्रित में बड़े-बड़े उत्सर्ग करने 
को उद्यत हो जाते हैं। कभी-कभी मारी आवेण में आकर ऐसे व्यक्ति अपने अन्तयद् 
का श्रन्त करने के लिए, अन्तर्यमन देव को शान्त करने के लिए, आत्महत्या भी करने 
के लिए तत्पर हो जाते हैं। कोई-कोई अपने को पापी समझकर पाप का प्रख्यापन 
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करते रहते हैं और कोई-कोई अनजाने अहिंसा को सभी सत्यों में सर्वश्रेष्ठ समझकर 
उसी की पूर्ति एवं व्याप्ति के लिए प्राण भी दे देते है ओर इस प्रक्तार अपने पाप का 
प्रायश्रित कर लेते हैं। शिष्टाइंकार के विषय में एक ओर विशेष बात है । वह सदा 
भगवान्‌ की आज्ञाओं का ही पालन करता है। किन्तु उस भगवान्‌ के उस रूप को 
समाज का शिष्टाचार ही समझना चाहिए, क्‍योंकि नैतिकता के प्रचलन में उसके 
अस्तित्व एवं उसकी तथाकथित वाणी भी है। इसी प्रकार अन्य गुरुजनों यथा 
माता-पिता, गुरु, ऋषि आदि की आज्ञाएँ भी है । अतः शिशहं कार एवं समाज के आदशं, 
धामिक उक्तियों ओर भगवान्‌ के रूप में जो गहरा सम्बन्ध है, वह स्पष्ठतः व्यक्त हो 
जाता हँ। यदि यह सम्बन्ध पाकृतिक है, अथवा प्राग्नवीय, तो जन्म ने ही उसका 
बोध होना चाहिए, किन्तु वास्तव न. ऐसा है नहीं। बालक चींट सारते ही हू । 
कुत्तों पर पत्थर फेंकते ही हैं| बर ने माखन चोरी करते ही हैं। उन्हें पहल हिंसा-अहिसा, 
स्‍्तेय-अस्तथ आदि का पता ही नहीं रहता! उन्हें आादशा एवं आपबारी की 
अनुभूति ही नहीं होती । उनका व्यवहार वही--- 

तियजाति समारस्भः सर्वेरेवावधारितः 

लो लो बालसमाचारों मरणादपि दुःखदः 

लीलासु दुर्विलासेषु दुरीहासु दुराशये 

परम॑ मोहसाधत्ते बालों अलवदाय्नन ॥* 


! अज्का जग बप्टया पं गा कल त्रधि 
बालक का स्वनाव परशुन्‍सधय हक्रा। इसका आादयार अचल ह।| मसरणशू रू भा शक 


त्र 
दुःख देनेवाला ह | बालक दुविलास मे, बुरी इच्छाओं मं, कुमाग ने एबं निनन्‍्धय झाशवों 


समे स्पष्ठ ज्ञात होता है कि भगवान्‌ आदश ओर शिष्ठाहंकार आदि सभी 


व्यावहारिक इ ओर बालक के कऋूम-विकास के साथ क्रमश: उदझब्रेत दे। अतः 
शिष्टाहकार की संप्राप्ति पर ध्यान देना चाहिए। व्यक्ति-व्यक्ति के शिप्ठाहकार मे 
कुछ समानताएँ हैं जिनमे दो प्रधान हें--(१) व्यक्ति के समाज का विरेध न 
करना और (२) सदा अपनी शक्ति को आज्ञा के रूप में प्रकट करना। इन दोनों 
बातों न उसका सम्बन्ध वस्तु-जगत से ही मालूम होता हैं, बासनाओं से नहीं । 
अपने विकास के क्रम भे ही बच्चा वस्तु-स्थिति के कारण शिष्टाहकार प्राप्त करता 
हैं। अतः इसकी उदठ्पत्ति के लिए वाल्य-काल के जीवन का पयवेज्नण करें तो पता 
चलता है कि शिष्टाहकार के फलस्वरूप कुछ व्यक्ति बच्चों के कोमल जीवन पर अधिक 
प्रभाव डालन हें। शिष्टाहंकार के विविध रूप बच्चों के शसंसज्षक है; वे माता-पिता 
भाई, गुरु आदि ई। इनकी आज्ञाएँ बच्चों के कोमल बदमान अहं' पर ग्रभाव डालती 
हैं और उनको बच्चे उसी रूप में अपनाते हैं | उनको वे छोड़ नहीं सकते | जब 
शिशु बढ़कर युवावस्था में प्रवेश करने लगता 6, तब ये बाल्य-टंस्कार विकसित होकर 
उसे आज्ञा के रूप मे मालूम होने लगते हें। बच्च तो साता-पिता, गुरु आदि 
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की मूर्ति अपने चित्त के एक कोने में रखते हैं और वह मूरति अपनी सारी शक्ति के 
ताथ उनके अहंकार से देँधा पड़ा रह जाता है। यही मूति समय पाकर अपनी 
प्रभुता दिखाने लगती है। किस प्रकार शिशु अपने माता-पिता और गुरु आदि की 
प्रतिनृतियाँ अपनाता है ओर अहंकार गत करता है; क्‍्योंकर उसको उनकी स्मृति 
नहीं रहतो, श्रादि बातें हम चित्त-यन्त्र का क्रिया-कलाप सममझाते समय स्पष्ठ करेंगे | 
शिष्ठाहंकार का यही अस्तित्व मनुष्य की उन्नति एवं अवनति, दोनों में सहायक होता 
है। मुकरात का अन्तयमनदेव * यही अन्तवांणी है। व्यक्ति को अपने चित्त-साम्य की 
रक्षा के लिए अज्ञात और वस्तुस्थिति के अनुकूल रहना जितना आवश्यक है उतना 
ही इस देवदेव ( अन्तर्वाणी, अहंकार ) से मी अनुकूलता बनाये रखना आवश्यक है। 
इस अन्तर्वाणी के अनुसार यदि हम अपने को रख सके तो न कोई तीथ की आवश्यकता 
है न किसी यात्रा की | कहा भी है :-- 
यमो.. वेवस्वतोराजा यस्तवेषहदिस्थितः । 
तेनचेदविवादस्त्यं॑ मा गंगां सा गाया गसः ॥ 
--छदयस्थित वेवस्वत यम से अविवाद है तो न गंगा की आवश्यकता है 
नगया की | ह 
इस अध्याय में हमने यह बतलाने की चेष्टा की है कि चित्त ग्रथवा श्रन्त:ःकरण 
की द्रष्ट भाव एवं दृश्यभाव से स्थूलतः दो भूमियाँ है| द्रश को अहंकार कहते हैं और 
उसके दो भेद हँ--१) शिष्टाइंकार और (२) अहंकार | शिष्टाहंकार अहंकार का ही 
शिष्ट भाग है और अहंकार के सामने शिष्टाचार आदर्श रूप में रखकर उसका 
अनुशासन किया करता है। अहंकार स्वयं व्यावहारिक है और क्रमशः विकसित होता 
है। दृश्य चित्त से उत्पन्न होने के कारण वह सदा उसी की रज्ञा करने में तत्पर रहता 
है। इस रक्ञा के लिए उसे वस्तु-जगत्‌ की परवाह करनी पड़ती है। इस प्रकार 
अहंकार तीन ग्रशुओं का दास है| दृश्य चित्त के भी भाग हैं--(१) ज्ञात, जो ज्ञप्त 
विशिष्ट है (-) जञावाज्ञात, जो स्वरूप से अज्ञात है, किन्तु ज्ञात हो सकता है और 
(३) अज्ञात, जो वासनामव है और वालकबत्‌ लोल और चंचल है। इन सब का 
साम्य ही व्यक्ति के लिए श्रेव ओर प्रेय है। इनके वैषम्य से ही अशान्ति होती है। 
वेषम्य का कारण विपय है | यदि उन व्यक्ति विषयों एवं चैत्तमागों को एक 
ही क्रम में ला सका तो उसका जन्म सुखद और धन्य होता है; नहीं तो 
नहीं, क्योंकि, ह 
“विप॑ विषयवेषस्यं न विष॑ विषमुच्यते । 
जन्मांतरध्नाविषया. एकदेहहरम विषम हर 
“विषय जन्मांतरों को भी बिगाड़ देते हैं, किन्तु बिष तो एक ही देह को । 


अतः वस्तुतः विप विष नहीं है, विपय-वैषम्य ही विष हैं | 
१०-जिशाा07, 
२०“मनु; अभनिनवगुप्रजित परमार्थमार । 
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चोथा अध्याय 


ज्षप्ति, उसके विभाग और तदनुरूप चेत्त भाग 


अबतक हमने डा० फ्रायड के सत के अतठुसार चित्त के विभागों पर प्रकाश 
डालने की चेष्टा की है। किन्तु हमने कहीं भी यह स्पष्ट नहीं कया कि चैत्त विभाग 
के बिपय में डा० फ्रायड के मत से अन्य आचायों की कह तक सहमत हू आर किस 
विचार से डा» फ्रायड ने चैत्त विभाग तथा चित्तनव्रश्ल्पणु-सम्बन्धा ग्रन्य सिद्धान्त 
उद्घोषित किया | इस अध्याय मे इन वातां पर सकराश उ [ला जायगा | 

वास्तव में, डा० फ्रायड के दश्टिकोश से जितने चेंत्त विभाग उपास्थत करत गये 
हैं, उनमें और अन्य मानस-शाख्तरियों दारा उपस्थत किये गये विभागों म॑ बहुत दर 
तक समानता पाई जाती है। भेद केबल यही है कि जहां डा? कावड ने अपने 
सद्घान्तों को अपस्मार आदि आियों के अध्ययन के फउलसबला उद्ब्ोषित किया है, 
वहाँ अन्य मनोविज्ञानवेत्ताओं ने ग्राम हुए अपन सिद्धान्तों के लिए. अन्य प्रमाणों की 
खोज न कर अपनी अनुन्‌तियों को ही परधानता ढ़ 


मे 


है 


4 लोगों को एक ही बात ने 
विवश किया और वह थी ज्प्ति अधवा उतन का . अदस्थाएँ /' ज्ञत्ति विविध 
गवस्थाओं मे रहती है, किन्तु उसका शान अहका रा ही सम्भव दे। जिनका 
अहं! सक्ष्मतम है, जो अपने अं को प्रत्याहार के छारा ज्ञान परदे कलद्ाइतकर: 
उसका अध्ययन कर सकते है, वे कदाचित्‌ उसका सभा सुमिया जान सकते हैं। किन्तु 
साधारण व्यक्ति को ज्ञत्ति का पता, जषत्रि, विशिष्ट चित्त-दत्तवा ग्रवात्‌ भावना, भाव 
अदि के मिश्रण से ही पता चल सकता हैं। अतः डा ० फ्रायड ने स्थूलतः सभा चत्त- 
वृत्तियों के, ज्ञप्ति के मात्रा-मेद से अथवा तंतता की मात्रा से. दो विभाग किये : ज्ञात 
और अज्ञात अथवा चेतन और अचेतन। ज्ञत्त का शान, अहकार का हूं। होता 

और अहंकार अज्ञात ज्ञत्ति को नहीं जान सकता | अतः अज्ञात न ज्ञप्त रहता है के नहीं 
इसका ज्ञान अहंकार को नहीं रहता है। अतः अहकार का दंड सै जम्ति, ज्ञातभूमि 
का ही गुण है ओर वह अन्य भूमियां म॑ नहाँ हैं। डा० फ्रायड ने स्वप्त को झप्ति की 
एक स्थिति की भाँति माना हैं, क्योंकि व्यक्ति का स्वश्न का जीन रहता है। किन्तु वह 
अमर ज्ञात नहीं है। ज्ञात मं जिस शीत का शान होता है, उसका सम्बन्ध ज्ञानान्द्रयों से 
आआनेवाली संवेदनाओं तथा अन्तरज्ञ से बाहसुख हानवाल उस ख्रादि से होता हैं | 
स्वप्त में शानेन्द्रियाँ प्रसुस रहती हैं ओर स्वप्न-स्चना म सधान भाग स्मृति-संस्कारों 


[हा 


चित्त की दुनियां का उबद ब्तान के | छ्‌ 
| के 


सा. 
€ 
पं 

जप 
हि. 
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का है! स्मृति-संस्कार अथवा स्मपृति-चह्न जिस भूमि में है वहाँ भी ज्ञप्ति सिद्ध होती 
है। इसी दृष्टि मे डा० फ्रायड ने अपने चैत्त भूमि के विभागों के स्पष्टीकरण में 
विज्ञानवेत्ता फेवनर के वचन प्रमाणस्वरूप उद्घुत किये हैं: “जाग्रत विचार-शक्ति 
की ( भूमि की ) अ्रपेज्ञा स्व॑प्त भूमि कहीं ओर ही है? |! इस प्रकार की बातों से 
ब्िदित होता है कि चित्त के एक-एक भाग में श्प्ति की एक-एक दशा अथवा स्तर है| 
स्वप्त भी जत्ति की एक दशा अथवा अवस्था ( स्तर ) है। अतः देखना होगा कि ज्ञप्ति 
क्रिंस-किस प्रकार से किन-किन भूमियों में पाई जाती है। डा० फ्रायड ने दृश्य चित्त 
(चेतन मन) के तीन विभाग किये गये हैं : (१) श्ञात, (२) श्रज्षत और (३) ज्ञाताज्ञात | 
ब्रज्मात के भाव वासना-वेग के साथ रहते हैं, अतः अज्ञात की वासनाएँ भावावेग के रूप 
में व्यक्त होकर ज्ञात में आ जाती हैं और प्रायः उन भावों के साथ भावनाएँ संबद्ध रहती 
हैं| भावना द्वारा भाव अपने को प्रकट करता है। ऐसी चर्चा से प्रश्न उठ खड़ा होता 
है कि जिवेब खित्त-चू भयों का सम्बन्ध क्‍या हैं! अज्ञात की बात किस प्रकार से ज्ञात 
होती व ? ज्ञात की ज्ञम्ति अज्ञात की ओर जाती है, अथवा, अज्ञातगत विषय, ज्ञात की 
औझोर बढ़त हैं ? या दोनों के बीच में कोई भूमि है जो दोनों को सम्बद्ध करती है ? पाठकों 
के मन में इस प्रकार के प्रश्न हठात्‌ उठ सकते हैं। इनका उत्तर किसी चित्त-वृत्ति 
के उदाइर्ण से विदित हो जायगा। विचार एक चित्त-वृत्ति है। विचार में दो 
भाग है : (१) कुछ शब्द और (२) कुछ वस्तु | कोई भी व्यक्ति बिना वस्तुओं एवं 
शब्दों के विचार नहीं कर सकता। वस्तु का तात्पय है 'चित्तः या रूप” और शब्द का 
नाम! से। नाम और रूप से विचारशक्ति परिमित होती है। इतना ही नहीं बिना 
स्वानुभूति के विचार-सरणियाँ बँध भी नहीं सकतीं; उन्हीं नामों! (संज्ञाओं ) एवं “रूपों! 
से विचार चल सकता है जिन्हें हमने देखा है और सुना है। अथवा हम यों मी कह 
सकते हैं कि विचार अनुभूत विपयों पर ही निर्भर करता है। भूत पर ही भविष्य के 
विचार भी निमर हैं। भविष्य भूत का आरोपित विषय है। बह काल और देश की 
सीमा में वद्ध है। इस रीति से हम प्रत्येक क्षण में अपने को विचार-रूप में पुनः पुनः 
उत्न्न कर रहे है। अस्तु, विचार के सभी विपय अनुभूत हैं। इसका अर्थ यह है 
कि चित्त की किसी-न-किसी भूमि में विचार के ग्रतिरूप अथवा संस्कार रहते हें, 
यदि चित्त में अतीत संस्कार न रहते तो विचार में उनका व्युत्थान क्योंकर हो 
सकता हं ! इस प्रकार की चर्चा ने डॉ० फ्रायड को अपनी गवेषण में तत्पर किया | 
इन बातों की जानकारी के लिए चित्त-यन्त्र के रूप का निर्धारण, संवेदना, स्मृति-संस्कार 
आदि की दृष्टि से होना चाहिए | 

चित्त के चित्र को खींचने के पूष हमें नामरूप की थोड़ी और परीक्षा करना 
परमावश्यक है । पहले नाम की अनुभूति होती है कि रूप की इस प्रश्न के उत्तर में ही 
चित्त-यूमि का स्वभाव निहित है। हमें सर्वप्रथम रूप की अनुभूति होती है और नाभ 
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पीछे आता हैं। इस बिपय में हमे बाल-क्री्राओं पर ध्यान करना चाहिए। बचपन 
में व्यक्ति की शक्तियाँ अशिक्ञषित रहती ५ । इसो प्रकार इस विषय मे हम निपट प्राकृत 
प्राणियों का भी उदाहरण ले सकते है। जहां शिक्षा का अथवा सम्पता का नाम भी 
नहीं है, वहीं पर शक्तियों का वास्तविक विकास देखा जा सकता है | रूप और नाम 
की प्राथमिक अनुभूति क अन्तर-भेद के परिशान में हमे शिशु और असम्ब मानव का 
उदाहरण लेना अधिक सुकर प्रतीत हता द। वास्तव ने, इन दोनों ने रूप का अर्थात्‌ 
चित्र की ही प्राथमिकता विदित होती है। शिशु के जो-जो भाव अथवा मावनाएँ हैं, वे 
आंशिक है, उनमें शब्द का स्थान नहीं दे | बह सेड़िया, भेड़ आदि देखता हे तो उन्हीं 
को भाँति व्यवहार करता हैं। 'मेंने एक जानबर देखा! इस अनुनृति को वह खबसे 
पहले उसी के जेसा चलकर व्यक्त करेगा! भाष्रा का विकास नो यहीं सिखाता है| 
व्यक्ति प्रकृत अवस्था ने अपने भावों को चित्रों के रूप म॑ व्यक्त करने थे। कालान्‍्तर में 
ही शब्द और नाम आा |! 

अतः ज्ञप्ति की प्रारम्मिक अवस्था अ्रथमय एवं वस्तुमय रहती है | गत अध्याय 
से यह विदित हो चुका है कि चित्त में वासना-भूमि ही प्राकृत है तथा अन्य सभी 
बातें क्रशः उसी से विकसित हुईं है । अतः यह कहना युक्ति-संगत है कि ज्ञप्ति में 
संस्कार-चित्र हैं अथवा रहनेवाले संस्कार-चित्र अथवा चित्र-धिकार हैं। हमने उसमें 
तथा ज्ञात के बीच में एक ज्ञाताज्ञात का उल्लेख किया है। डा» फ्रायडइ इसी को 
शब्द-मूमि मानते हें ओर यही ज्ञात ओर अज्ञात को मिलानेवाली सन्धि है। अहंकार 
से ज्ञप्ति ओतप्रोत है । यह अहंकार की निगरानी ने अथदा उसके ज्ञान के बिना भी 
अपना काम करती जाती है। शब्दमय दूम ज्ञात क्‍यों नहीं हो सकती? ज्ञात-भूसि 
ही स्मृति-संस्कारों का आश्रय क्‍यों नहीं हो सकती ? ऐस प्रश्न हठात्‌ उठ सकते हैं | 
इन सबका उत्तर चित्त-बन्त्र के चित्र स समकाना उचित प्रतीत होता हैं |* थोड़ी देर 
के लिए हम यह मान लेँ कि चित्त एक जीवित्कोशिका है जो योंही संसार में पड़ी 
हुई हैं। चारों दिशाओं से प्राकृतिक उद्दीपकोर्ष से उद्धत संविद्यवाह उस पर आधात 
करता है जिसने उसकी शान्ति भंग होती है। यह शान्ति-मंग अन्त में अन्तर- 
संवेदना के रूप में अथवा दुःख के रूप म॑ भी विदित होगा। इस प्रकार से उस 
जीवत्कोशिका पर वाह्य और अभ्यान्तर दोनों ओर से संवेदनाएँ प्रह्मर करती हैं | वह 
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४--5ंणपाँई ये उद्दीयक्त वातावरणजन्य होते हैं। वातावरण दिविश होता है। प्राकृतिक एवं 
सामाजिक ( #5आं०७) 8०० 8008] ) प्रकाश-लहरियाँ, स्वर-लहरियाँ, गन्ध, तापक्रम आदि प्राकृतिक 
वातावरणजन्य उद्दोपक हैं | इसी प्रक्रार समाज से उद्भूत बाते भी उद्दीपक का कार्य करती हैं | 
रह 
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कोशिका जीवत्कोशिका है; अतः वह इन संवेदनाओं के फलस्वरूप प्रतिवेद और 
प्रतिक्रिया ' करेगी। इस चेष्टा में कोशिका के विविध भाग प्रतिक्रियाश्रों के फलस्वरूप 
विविध रूप ग्रहण करते हैं। अपने स्थान के कारण ही उस कोशिका के उपरितल 
और निम्नतल् में मेद है। उपरितल से वाह्मय संसार का सीधा सम्पक है, अत्त; उस पर 
ही वाह्य उद्दीपक प्रह्यर करते हैं। श्रतः उपरितलल पर उन उद्दीपकों से प्रतिक्रियाएँ 
प्रारम्म होंगी और संवेदनाएँ उत्पन्न होंगी। विविध उद्दीपकों की बौछार तथा निरन्तर 
प्रतिक्रियाओं के कारण उपरितल के रूप में परिवर्तन अवश्यमेव होगा | वाद्य उद्दीपकों 
से उपरितल एक प्रकार जल-सा जाता है। यदि वह पूर्णतया जल जाय तो वातावरण 
से उत्पन्न संवेदनाओं का प्रभाव नहीं मालूम होगा। किन्तु जीवत्कोशिका को ऐसा 
होना अभीष्ट नहीं है, क्‍योंकि अपनी रक्षा के लिए उसे तो आहार आदि चाहिए ही 
और ये आहार आदि वाह्म जगत्‌ से ही प्राप्त होते हैं। अतः स्पष्ट है कि वह वाद्य 
उद्दौपकों की प्रतिक्रिया के कारण अपने सभी उपरितल को जलने नहीं देगी, प्रत्युत 
कुछ ऐसे भाग अवश्य रहेंगे, जिनसे वह वाह्म उद्दीपकों से उद्धूत संवेदनाओं को 
परिमित रूप में स्वीकार कर सके। इसीलिए ज्ञानेन्द्रियों का निर्माण हुआ हो तो 
आश्रय क्‍या है! इन्द्रियाँ अपने स्वभाव से ही वाह्म जगत के उद्दौपकों से संवेदनाएँ 
ग्रहण करने को उन्म्रुख रहती हैं ।* उपरितल ही ज्ञान का साधन होगा, क्‍योंकि ज्ञान 
से ही ज्ेय का अस्तित्व सिद्ध है ओर ज्ञेय वाह्म जगत्‌ में है, ग्रतः उसके समीपवर्ती 
वाह्मतल में अथवा उपरितल में ज्ञत्ति होगी। इसके कारण जितनी संवेदनाएँ भीतर 
प्रवेश पाती हैं, सभी पर ज्ञप्ति की मुहर लगी रहती है| ज्ञात होने के अनन्तर संवेदना 
की समाप्ति नहीं हो जाती, क्‍योंकि उसके साथ जो वेग भीतर घुसता है, वह उस 
संवेदना को संस्कार का रूप देता है, अथवा प्रतिरूप* खड़ा करता है। हम इसे इस 
प्रकार भी कह सकते हैं कि वेग के कारण चित्त पर श्रर्थों के संस्कार अंकित हो जाते 
हैँ ।४ किन्तु वह वेग वाह्य जगत्‌ से उद्धृत होता है, अतः वह चित्त में चुपचाप नहीं 
रह सकता | इस प्रकार हम देखते हैं कि वह जीवत्कोशिका के लिए स्वात्म्य नहीं हो 
सकता, क्योंकि जीवत्कोशिका वाह्य वेग को वाह्म संसार में बहाकर स्वयं पूवबत्‌ होने 
का प्रयल्न करती है। इस प्रकार के प्रयत्न द्वारा चित्त-यन्त्र के दोमुखी कार्य प्रकट होते 


१---०४]0070868, 


२-- परात्रि खानि व्यतृणत्‌ सयंभूरुग्मातराड पश्यति नान्तरात्यन्‌ 
३---॥779 286, 


- ४--आधुनिक मनोविज्ञान भी यही कहता है| प्रथमतः वातावरण से उद्दीपक ( 8ंगाणं ) उठकर 
हमारी जनेन्द्रियों ( 9०॥88-07/8278 ) की उत्तेजित करते हैं. और इस प्रकार उत्तेजनाएँ. ( [रएप्रो568 ) 
संज्ञावाही स्नायुआं ( 500807ए #७7४6४ ) से बहती हुई मस्तिष्क-केन्द्रों ( 0७7७७7७) ००४६768 ) में 
पहुँचती हैं। मस्तिष्क के विभिन्न भागों में जानेन्द्रियों के विशिष्ट क्षेत्र ( ७7888 ), जैसे चाक्तुष, 
ध्वण-केत्र, प्राए-तेत्र आदि होते हैं जहाँ पर संवेदनाएँ अपने प्रतिरूप ( 7782०8 ) खड़ा करती हैं | 
क्रमशः संवेदनाओं के पुनरावरतन से प्रतिरूप अर्थभय ( 77687 ) हो जाते हैं और हमें प्रत्यक्षीकरण 
( ?९7०९ए४४०४ ) होता है । ज्ञप्ति ( (0०78500प7&7688 ) का निर्माण इसी प्रकार होता है | 


अकेले 
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हैं; एक तो वह जिसके द्वारा संवेदनाओं का अरहण होता है. और दसरा जिसके द्वारा 
वाह्य उद्गापकों से उत्पन्न अभावास्मक् रूप प्रकदा होता /॥. अ्यधात चित्त-बन्त्र बाह्य 
उत्तेजनाओं से अपनी रक्षा करता है। उत्तम चित्त वह होगा जो बाह्य संवेदनाओं 
का ज्ञान करे ओर उन सभी के देंग को ज्ञोभ के बिना परणंतवा बहियंत कर सके | 
किन्तु मानव का जीवन सीमावद्ध है, उसके जन्म में ही म्यु के अंकुर हैं। अतः 
मानव पूर्ण रूप से उस वेग को इद्सत नहीं कर सकता है... अस्त अब चित्त-बन्त्र का 
चित्र इस प्रकार होगा--- 


हे 
॥2+ 
हे 


अजित 

पा 
अपर नन्फेन जाय दा आओ मेन 
लक नमी नलफिल गा के 
धार आ मा न्ननफेन नननफरेन न्न्फरेन 


जि्त्ति-यन्त्र 





अ--संबेदनाओं के घुसने का मुख या संवित्स्पनद मुखः 
आ-क्रियारूप में दह्गिेत हे ने का मुख था 'क्रियासपन्द नुखः 


हमने देख लिया कि जो संवेदनाएँ द्ित्त-बन्त्र ने ग्रवेश पाती हैं. उनके संस्कार 
उसमें पड़ते हैं और वे क्रमशः स्मृति-चिह्न अथवा स्मृति के विपय बन जाते हैं। अतः 
उन स्मृति-संस्कारों के लिए भी चित्त-बन्त्र में स्थान-विशेष का निददेश करना पढ़ेगा। 
यदि उपरितल अथवा संवित्यन्द-भूमि को ही संस्कार-बूसि भी मान लें तो कुछ 
वाधाएँ उपस्थित होती हैं। यदि किसी यन्त्र का एक तल ज्ञान की बृमि हो ओर 
साथ-ही-साथ संस्कारों की भूमि हो तो स्मृतिसांकय का दोष होता है। एक ही समय 
ज्ञान कराना ओर दूसरी दातो की स्प्रति कराना असम्भव है। एक भूमि एक समय 
एक ही काम कर सकती है। कालमंद से भी एक ही नृमि दोनों काम नहीं कर 
सकती है, क्योंकि यदि उसमे ज्ञप्ति रहती है तो ज्ञान के साथ स्परति भी व्युत्यथित हो 
जायेगी। वाह्य विषय का ज्ञान और अनुदत विपय की स्मृति दोनों एक साथ ज्ञप्ति के 
कारण अ्रनुमृत हो जाएँगी तो व्यक्ति अनुभूति ओर स्मृति का भेद नहीं समझ सकेगा | 
ऐसा होता भी नहों है| दूसरी बात यह दे कि यदि स्मृति-संस्कार उपरितल में ह, तो 
सभी की स्मृति सदा व्युत्थित ही रहनी चाहिए जिसका अथ यह होगा कि व्यक्ति को 
कोई नवीन ज्ञान होना ही अ्सम्भव है । इन दोपों को देखते हुए बह प्रतीत होता हे 
कि स्मृति-चिह्ों की अलग भूमि है ओर वह ज्ञान-बूमि के उपरान्त ही निरसित होती 
है, क्योंकि जिसका एकबार ज्ञान हो जाता है, उसी की स्मृति होती है। अ्रतः यह 
कहना पड़ता है कि ज्ञान के रूप में परिवर्तित हाने पर संवेदनाओं की दूसरी भृमि 
बन जाती है और वहीं अ्रतीत अनुमूतियाँ संस्कार के रूप में बैठ जाती हैं । इस 
प्रकार अरब चित्त-यन्त्र का, चित्र थोड़ा परिवर्तित हों जायगा, क्योंकि उसमे ज्ञानसूमि 


कै 
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अर्थात्‌ संवित्सन्द मुख के निम्नतल्ल में एक स्मृति-संस्कार की भूमि अवस्थित पाई 
जाएगी | अतः: चित्र का रूप यह होगा-- 


्र्म रे त्रा 
| 
0254, ८22 भाजे | जे काजल लाख हे नजर नाएडहे 
इ |. इ ड्‌ 
जएजटे कड़े | फाजे काजो [ आअओओं नयडओेँ काजल गा 
नए | जजों | त+-++> । नएएजडे | ऑजओं बा 2 बह 252 
| चित्त-यन्त्र 





अ--संवित्स्पन्द मुख 
इ--स्मृति-संस्कार-भूमि 
आ--क्रियारपन्द-मुख 


ऊपर के दोनों चित्रों से ऐसा विदित होगा कि समी संवेदनाएँ अपने स्मृति- 
पस्कारों को छोड़कर क्रिया में परिणत होती हैं और बहिरगंत हो जाती हैं । किन्तु वास्तव 
में, वात यह नहीं है। सभी संवेदनाएँ क्रिया में परिणत नहीं होने पाती हैं | यदि उन 
संवेदनाओं का क्रियान्वित होना समाज के विरुद्ध अथवा अनन्‍्तर्वाणी के विरुद्ध 
होगा तो वे संवेदनाएँ क्रियारूप में बहिर्गत नहीं होंगी । संवेदनाओं का अ्रथयुक्त अथवा 
जञानात्मक होना वाह्म जगत्‌ तक ही सीमित नहीं है। बास्तव में, वाह्य जगत्‌ की 
क्रिया तथा चित्त के उपरितम तल की प्रतिक्रिया का मिलाप ही संवित्‌ ज्ञान है। किसी 
का चित्त एक युवती को देखकर जब प्रभावित होता है, अथवा परस्व देखकर लोभ 
होता है, तब ऐसी बृत्तियों को वह वाह्म परिस्थिति के कारण क्रियारूप में बहिगंत नहीं 
कर पाता है, क्‍योंकि व्यक्ति का अहंकार उन्हें क्रियारूप में परिणत होने से रोकता है, 
अथवा उनका निरोध या अवदमन करता है। इस प्रकार से क्रियास्पन्द मुख के पूब 
क्षण मं अहंकार प्रतिहारी का काम अहण करता है| जो बृत्तियाँ बहिर्गत होने के योग्य 
होती हैं, उन्हीं को अहंकार क्रियारूप में परिणत होने देता है। श्रब चित्त-यन्त्र का 
चित्र निम्न लिखित प्रकार का होगा--- 






2| पिन उ 
हु तय 
|; । 
पड 3] ह 
अजडकक >प2, लक 
के | | हा ७ पक 25 जय ना ओ, 
है. 0 गह 
बह ॥ 
2 बा ४४७३ ने !.. अरिनननन्‍ननम्न िल-न्‍न्‍ाकमक | | 
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चित्त-यन्त्र 






अ--संवित्सन्द मुख 
आ--क्रियासन्द-मुख 
३इ-स्वृति-संस्कार-भूमि 
उ--अहंकार अथवा ग्रतिहारी 


ज्ञसि, उसके विभाग और तदनुरूप चेत्त साग ८७ 


अब हमें एक ऐसी वात पर विचार करना है जिसपर प्रायः हमारा ध्यान नहीं 
जाता है। अनेक संवेदनाएँ चित्त में स्थान पाती है, किसतु सनी की अनुमति नहीं 
रह पाती। तो क्‍या इस प्रकार की संवदनाएँ चित्त में अपने संस्कार नहीं छोड़तीं ? 
क्या वे स्मृति-संस्कार नहीं बनती ? क्या वे क्रियारूप में परिणत नहीं होतीं ? नहीं, ऐसी 
बात नहीं है। वास्तव में, कुछ ऐसी भी संवेदनाएँ भावरुप में अपने को बहिगत करती 
हैं जिनका ज्ञान व्यक्ति को नहीं हो पाता! बहाँपर यह प्रश्न उपस्थित हो सकता है 
कि शप्ति-विशिष्ट संवित्ययंद मुख सभी संवेदनाओं का ज्ञान क्यों नहीं करा पाता ? इसका 
एकमात्र उत्तर यही विदित होता दे कि संवेदनाओं की संख्या इतनी अधिक हंती है 
कि साधारण व्यक्ति सभी की अनुभूति नहीं रख पाता दे! संवेदनाओं को काई रोक 
नहीं सकता | वे चित्त-बन्त्र में प्रवेश करती ही हैं. और अपने वेग को संस्कार-रूप में 
छोड़ देती हैं। किन्तु उन्हें प्रतिहारी ने बचकर ही बहिगत होना पड़ता है । प्रतिहारी 
कहेगा---तुम धोखा देकर घुस गई। व्यक्ति को तुम्हारा ज्ञान ही नहीं हुआ | चलो 
अब निकलो'*' अतः स्पष्ट है कि संवेदनाओं का वेग पड़ा ही रहता है, वे दुसरे संस्कारों 
स मिल-जुलकर अपना रूप परिवर्तित कर क्रियान्वित होने का प्रयत्न करती रहती हैं | 

अहंकार कुछ बातों का निषेध करता है और ऋछ को आने देता है। हमने 
गत शअ्रध्याव म॑ कहा है कि चित्त की एक श्ञाताज्ञात ममि है जिसकी वातें स्वरूप से तो 
अजशात ह, किन्तु ज्ञात हो सकती हैं; वे भी प्रतिदहारी से निबन्त्रित होकर हीं प्रकट होती 
हैं। अतः क्रियास्पन्द इुख पर प्रतिहारी े निम्न तल में ज्ञाताज्ञात का स्थान होना 
चाहए और उसने भी निम्नतत्ल मं अज्ञात का | इस सीते ने चित्त-बन्त्र का चित्र इस 
प्रकार का होगा-- 


श्र 
५ 
' 
जाओ: 'जाााणा लि की | जि जओ- जा शा नील. अचननननन ॥ ह४णओ। 
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। । , चित्त-यन्त्र का चित्र , 





नि अ--संवित्स्पन्द मुख 
आ--क्रियासन्द सुख 
इ--स्मृति-संस्कार-नूमि 
उ--प्रतिहारी 
ऊ--शाताडात 
ए--भज्ञात 


अब चित्तवन्त्र का सर्म मलीमाँति समर में आ जावगा। हमने पहले ही कहा 
कि चित्त-वृत्तियों के पोवापय को सुगमतया दिखाने के लिए चित्र का आ्राश्रय लिया 
| पाठकों को विदिद होगा कि सवेदना को जाननेवाला (ज्ञाता ) अन्धकार हैं 


/ज[ “जार 


कु 
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ओऔर उसकी भूमि ज्ञात है। अहंकार ही क्रिया का नियंत्रण करता है। अत्तः संवित्स्पंद 
मुख और क्रिया स्पंदमुख वास्तव में, एक ही स्थान का, अर्थात्‌ उपरिभाग का आश्रय 
लेत हैं। अज्ञात तो सब नीचे का तल है जेसा कि ऊपर के चित्र में क्रियास्पंद मुख 
पर सबसे निम्नतल पर दिखाया गया है। तब स्मृति-संस्कार-भूमि ओर ज्ञाताज्ञात एक 
हो जाते हैं। इस प्रकार चित्त का चित्र यह होगा-- 


वाह्मय जगत्‌ 


च्ठ 
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शताज्त 


अश्ञत 


ज्ञत -जान, भाव, इच्छा, क्रिया को भूमि ! 
अहंकार --जशाता, द्रष्ठ, कर्ता होता है | 
जञताज्ञात --संस्कार-भूमि, शब्दमय, नाममय | 
अज्ञात --वासनाभूमि, चित्रमय, रूपरय | 


अब शेष रह जाता है शब्द का स्थान। उसे अज्ञात नहीं रखा जा सकता 
है। स्पृति-संस्कार का सार ही शब्द है। ज्ञाताज्ञात अज्ञात-गत चित्त को व्युत्यित 
करके उसको नाम के साथ अर्थात्‌ शब्द-संस्कार से जोड़कर प्रतिहारी के पास परीक्षा 
के लिए भेजता है। इसी कारण जो ज्ञाताज्ञात से ज्ञात हो जाता है, वह सब सम्पूर 
होता है। सम्पूर्ण भावना तो चित्र, शब्द ओर ज्ञप्तिविशिष्ट हे। शप्ति-भाग ज्ञात से 
शब्दभाग ज्ञाताज्ञात से तथा चित्र-भाग अज्ञात से सम्बन्धित होता है । सभी के ब॑ 
मे होने से ज्ञाताज्ञात ही सभी मे मेल-मिलाप कराने का काय करता है और उस विषय 
में अहंकार सहायक बनता है। 
हि कक विवेचन से डा० फ्रायड के विचार का स्तर निम्न लिखित रूप से रखा 
(१) कई हक अप पड अहंकार, ज्ञाताज्ञात ओऔर अज्ञात का क्रम पाया 

ग्रशात, ज्ञाताशात, अहंकार और ज्ञात का क्रम | 


२) ज्ञात 
(२) हे डक की भूमि है, अतः वह चित्त की जाग्रतावस्था से सम्बन्ध रखनेवाला 
हे 00% संस्कारों को भूमि है। स्वप्तों मं ज्ञात-मूमि नहीं होती, ओर शाताज्ञात 
ही धंधरी ज्ञत्ति के कारण वहाँ के संस्कार स्वप्न-साम्राज्य का निर्माण 
ने है ओर इस काय म॑ अपेक्षित शक्ति | 


ज्ञसि, उसके विभाग और तदनुरू- चत्त भाग ८७ 


(३) चित्रमव अज्ञात न ग्राम होती है| किलतु जब्र स्वाप्िक जप्ति भी शान्त हो जाती 
है और व्यक्ति सांपुप्तिक अवस्था ने आ जाता हे तब जम्ति की क्‍या दशा रहती 
हैं, इस विषय में डा० फ्रायड के ग्रन्थ मान है | 

(४) अज्ञात, वासना-मृमि है, ज्ञाताज्ञात, स्मृति ओर विचारों की भूमि है; और ज्ञात, 
ज्ञान ओर क्रिया की मसृसि हैं | 

(५) ज्ञात-यूमि प्रत्यक्ष से सम्बन्ध रखती है ! किन्तु शाताजश्ञात तज्न्य संस्कारों से । 

(६) अज्ञात चंचल दे | उसऊे चित्रों मे कोई पृर्वापर सम्बन्ध नहीं हे उसा कि हमने 
गत अध्याय में कहा है, उसे शशव .कदना चाहिए। उसके लिए देश, काल 
आदि का भेद नहीं हे। छ्ात, इसझे ठोक बिपरीत है; ओर ज्ाताज्ञात, दोनों 
का सम्मिश्रण है । 

(७) शिष्टाइंकार का डा० फ्रायड ने कोई विशेष स्थान-निर्देश नहीं किया है | 

अब फ्रायड के विचारों की मीमांसा हो गई। अब हम अन्य आचाययों के 
मतों से उनके विचारों की तुलना उपस्थित करेंगे। डा» फ्रावड के विचार भारतीय 
आचायों के जिन मतों से कई स्थानों पर मेल खाते हैं, उनमें प्रधान तीन हैं :--- 

(१) योग, (२) वेदान्त और (३) तन्त्र | उनमें हम एक-एक करके सभी की चर्चा 

उपस्थित करेंगे और देखेंगे कि उनसे डा» फ्रायड के सिद्धान्तों को क्या समथन 

मिलता है । 
(१) योग-- 
इस माग में सांख्यवादी अग्रसर हैं! उन्हीं के सिद्धान्तों को योगवालों ने 
प्रयोगात्मक रूप ने लिया, ओर इसीलिए योग को सांख्यप्रवचन भी कहते हैं । सांख्य- 
वादी अन्तःकरण को त्रिधा मानते हैं-- 
अन्तःकरणं त्रिविधं, दशाधा वाह्य' त्रयस्य विपयाशब्दम्‌ । 
साम्प्रतकाल वाह्य त्रिकालमाभ्यन्तः कारणम ॥* 

बुद्धि, अहंकार ओर मन इन्हीं तीनों को त्रिविध अन्तःकरण कहते हैं | इन तीनों के विपय 
हैं :--पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ ओर पाँच कर्मेनिद्रयाँ | वाह्य इन्द्रियाँ तो केवल वर्तमान काल 
के विषयों के ज्ञान के लिए हैं, किन्तु अन्तःकरण त्रिकाल के विषयों के लिए। इनमें 
सांख्य के अनुसार बुद्धि, अहंकार और मन का संघात अन्तःकरर है। इन तीनों 
का विकास कृमशः होता है। य्रकृति से महान, उससे अहंकार और अहंकार से 
मन आदि की उद्धति होती है । प्रकृति अति प्राकृत ओर अनादि है। वह सभी की 
प्रकृति है। वह सभी तत्वों को प्रकरोति? अथात्‌ उसी स सब्र की उद्धति है। उसी में 
सारे अन्त:करण और अन्य सृध्टियों के अंकुर हैं| उसी से. बुद्धि उत्पन्न होती है। बुद्धि 
अध्यवसायात्मक है। उसके विना कोई निश्चय हो ही नहीं सकता | बुद्धि से अहंकार 
की उद्धति होती है। अहंकार अ्रमिमान है। “अ्रभिमानोइंकार/ और अहंकार से 
मन की सृष्टि होती है। मन “उभयात्मक! है! 'उमयात्मकमात्रमन: | वह ज्ञान का 
ओर कम का साधन है| 

.. 2--सांख्यकारिका, ३१। 





शा 


अं अध्यात्मयोग और चित्त-विकलन 


इस प्रकार अन्तःकरण के तीनों रूपों म॑ एक क्रम और धर्म-निर्देश का पता 
चलता है। व्यक्ति के सभी ज्ञानों एवं सभी क्रियाओं में मन का संयोग अत्यावश्यक 
है। मन, ज्ञान ओर क्रियाओं का द्वार हे। इसी के द्वारा अहंकार वाह्म संसार में 
अपने काय चला सकता है। यह संकल्पक इन्द्रिय है, अतः प्रत्यक्ष ज्ञात की भूमि है| 
इस प्रकार इसके धर्म और डा० फ्रायड की ज्ञातभूमि के धर्मों में कुछ भी अन्तर नहीं 
मालूम होता है। दोनों मतों से अहंकार ज्ञातभूमि अर्थात्‌ मन और ज्ञाताज्ञात अर्थात्‌ 
बुद्धि का मध्यस्थ है| कहने का तात्पय यह है कि अहंकार प्रकृति-विकृृति है । 

अब हम यह विचार करेंगे कि डा० फ्रायड के ज्ञाताज्ञात और सांख्यवादियों की 
बुद्धि में क्या साम्य हैं | सांख्यवादियों ने बुद्धि के मम सभी मुखों से स्पष्ट नहीं किये | सांख्य- 
वादियों की दृष्टि में ज्ञान उत्मन्न होने का क्रम यों है--विषय और इन्द्रियों के सम्बन्ध में 
मन इन्द्रियों से संयुक्त होता है। इस प्रकार मन पर वाह्य उद्दीपकों से उत्पन्न संवेदनाश्रों 
का प्रभाव पड़ता है जिससे बुद्धि विषयाकार में परिणत होती है। उसमें इस प्रकार 
सत्व! का उद्रेक होता है ओर उसके अहंकार के संसर्ग होने पर वस्तु का 
निश्चयात्मक ज्ञान होता है। किन्तु विचार आदि का उद्रेक किस प्रकार होता है और 
स्वृति-संस्कार मन में रहते हैं अथवा बुद्धि में, इस विषय में सांख्य स्पष्ट नहीं है। 
किन्तु हम इतना अवश्य कह सकते हैं कि विना बुद्धि के सम्बन्ध के कोई बात निश्चित 
रूप से नहीं कद्दी जा सकती। बुद्धि के कारण ही घ्म और अ्रधर्म आदि होते हैं। 
मनुष्य की प्रत्येक क्रिया में बुद्धि का अति प्रधान स्थान है। वह जिस आकार में 
परिणत होती है, उसी के अनुरूप पुरुष को अभिमान (अहंकार ) के द्वारा ज्ञान 
प्राप्त होता है। अतः स्पष्टटया इसकी समानता ज्ञाताज्ञात से हो जाती है, क्योंकि 
ज्ञाताज्ञात के विना न तो मनुष्य कोई स्थायी काम ही कर सकता, और न 
विना उसकी सहायता के उसकी स्मृति, विचार, कला आदि सम्पन्न हो सकते | इतना 
ही ज्ञाताज्ञात समन्न होते हैं, जिसके वेग से ही अहंकार अपना बल पाता है। 

सांख्यवादियों ने ज्ञत्ति का कोई विभाग नहीं किया है | किन्तु उनके मत से 
कोई भी वस्तु नाशवान्‌ नहीं है, अतः संवेदनाओं से उत्पन्न संस्कार अन्तःकरण की 
किसी भूमि में अनुछ्धृत रूप से रहेंगे, यद्यपि वे मन में भी नहीं रह सकते, क्‍योंकि 
इससे स्टृति-सांकर्य आदि दोष उपस्थित हो जायँगे | इतना ही नहीं, उसी स्थापना के 
अचुसयार व संस्कार बुद्ध म॑ नहीं रह सकते; क्‍योंकि वह भी प्रत्येक ज्ञान में भाग 
लेती है। अतः यह कहा जा सकता है कि सांख्यवादियों की बुद्धि अपने में पूर्ण नहीं 
है, प्रत्युत्‌ उसमें कई तल हैं। 
.... हमने ऊपर जो स्थापना रखी है, वह ठीक है कि नहीं, इसका पता योगवारिष्ट 
के सत को चर्चा से स्पष्ट हो जायगी। योगवासिष्ट वेदान्त का उत्तमोत्तम अन्ध है । 


लक हा अन्य कहा जाता है, क्‍योंकि उसमें साधक की अनुभूतियों पर 
विशेष ध्यान दिया गया है | 


१--७९!६, 


ज्ञ॒प्ति, उसके व्रिभाग और तदनुरूप चेत्त साय ८६ 


यागबासए मे॑ हम ज्ञप्त एवं अन्तःकरण के विभाय की स्ष्ठ चचा पान # ॥ 
उसके अनुसार ज्ञत द्विषा ४--अज्ञान भू एवं ज्ञान भा! ज्ञान भृ' अहंता 
नाश मे परणुत हाता है, अतः साधारण व्यक्ति को उसका पता नहीं 5! जो जाना 


हित 


जा सकता 7. वह लाकक और बा अज्ञान भा हू योगवासिष्ठट ने अ्ज्ञान चूक 
सात विभाग कि है. 

अजशानभू सतयदा जन: सप्तरदेव डि। 

पदान्तराण्यसंख्याति सवतयन्दान्यथेतयों: १? ॥२१॥ 


ध्त्त्र्र हक प्ले हि छ दा अं जज 7 मई ००४ व “ली ब्क > ):००० हुए आप डेप का जन का कलर पत्ता हि घअआ जनक के वन बजकर + 
आन रद] सस भा ५ 5 कक रह 75 ली 0 हक ५ की, कह का ६ भाई सा | 
न्य नये श्र णा दान था हट द्र्प कक ऋन+ क्म्कक की चर -- हट च्ब्ए >> थी आकार. हि नम डर टन समावबालाक ० कध० लक 3 रथ. 

खन्‍्यानय मसश्रणु शझाद मे ह असंब्ब्द द बी |, अब बहस का समा उप धपु (कष- ५ 


निम्न लिग्वित हे. 


'बीजजाग्रत्तया जाग्रन्महाजाइचपव  च। 


जाप्रत्स्वस्सस्तथा स्वन्ः  स्वम्नजाग्रत्सुपुछक्म ॥१२॥ 
इति सप्तविधोमोह;.. पुनरेव परस्परम । 
शछिष्टो भवत्यनेक्राख्य: अण लक्षणमस्थ च ॥१३॥ 
प्रथस चेतन यच्स्पादनाख्यं निर्मल चितः | 
भविष्यत्ित्तजीवादिनामशघदार्थ भातनम ॥१४॥ 
बीजरूर।ं स्थित जाग्रद्वीजज्ञाग्रन्तइच्यले । 
एपा ज्ञप्तेनवाचस्था त्थ॑ जाअन्संखति ऋण ॥षप्या 
तव शभ्रसूनस्थ पराद्य चादलिंदं सम । 
इति यथः प्रत्ययः स्वस्थस्तज्ञाप्रत्मागसावनचात्‌ ॥३६॥ 
अय॑ सोडदमिद तन्‍्म इतिजन्मान्तरोदितः | 
पीवरः अत्यथः ग्रोष्छों सहाज्ञाभद्िति स्फुरन ॥१७॥ 
अरूडमथ वा खरे सवधा तन्मबात्सकम । 
यज्ञाग्रतोमनोराज्यं जाग्मत्स्व॑प्त,. स उच्यते ॥१८॥ 
दिथिन्दशु फिंदरूप्यस गत पपादिमेद 6: । 

अभ्यासाव्‌ प्राष्य जाप स्वप्नोब्नकविधों सवेत ॥१४५॥ 

अल्पयकाल सयाहष्ट एवं नो सत्यमित्यपि। 

'निदाकालानुमूतेज्यें निद्वान्ते अ्त्ययो हि यः। 

स॒ स्वप्तः कशथ्रितस्तस्य महाजाग्रस्स्थितेद्न दि ॥२०॥ 

चिरसंदशनाभावादपफुल्लबृहद् पु: । 

स्‍्वप्तो) जागत्तया झाढ़ो मद्ाजाग्रत्पद॑ गतः । 

अक्षतेवात्ते देहे स्वप्तन-जाभन्मतं हि. तत्‌ ॥२१॥ 

पडवस्था-परित्यागे जड़ा जीवस्यथ था स्थितिः। 

भविष्यदुदुःख-बोधाव्या सोपुप्ती सोच्यते गतिः॥र२२॥। 
१ गंवा मेष, उत्पत्तिप्रकरण , ११७- 
भर 
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एते. तस्यामवस्थायां तृण-लोषशिलादयः । 
पदार्थाः संस्थिताः सर्वे परसाणुप्रमाशिनः ॥२३॥ 
सप्तावस्था इति ग्रोक्ता मयाउज्ञानस्य राधव। 
जाग्रत्स्वसनश्चविर रुढो. जागृतावेव गच्छुति ॥२४॥* 


मोह अथवा अज्ञान सात प्रकार के ६--(१) बीज जाग्रत, (२) जाग्रत, (३) महाजाग्रत, 
(४) जाग्रत स्वप्न, (१) स्वप्न, (६) स्वप्न जाग्रत और (७) सुषुत्त ये आपस में मिलने-जुलने 
से अनेक भाँति के हो जाते हैं। पहले जो चेत्तना निमल रूप से आख्या-रहित ( बिना 
नाम की ) रहती है, उसी को बीज जाग्रत कहते हैं। उस समय उसकी कोई 
आख्या नहीं रहती। कालान्तर में वही चित्त, जीव, नाम, शब्द, श्र्थ आदि 
का भागी बनती है। इस स्थिति मे जाग्रत अवस्था के बीजरूप से रहने के कारण 
जप्ति को बीजजाग्रत कहते है| यह श्प्ति की नवीन अवस्था है। 

नवप्रसूत शिशु में 'में', यह, यह मेरा? का जो प्रत्यय उदित होता है, उसी को 
जाग्रत कहतें हैं | यही ग्रत्यय जब पीवर अर्थात्‌ दृढ़ रूप लेकर स्पष्टतः 'यहः, 'मैं), 
यह मेरा? के रूप में ज्ञान का स्वरूप धारण करता है तब उसे महाजाग्रत कहा 
जाता है | 

जिस प्रत्यय में तन्‍्मय होकर जागते-ही-जागते व्यक्ति का मनोबिजुभण होता 
है, वह जाग्रत स्वप्न है। उसमें वह प्रत्यय केवल मनोराज्य है। जाप्रत, स्वप्न , द्विचन्द्र, 
शुक्तिका में रुपये का भान, झूगतृष्णा में सलिल का प्रतिमास आ्रादि अनेक रूप 
धारण करता है | 

निद्राकाल में जो अनुभूत अर्थ है, उसी के विषय में 'मैंने इसे अल्पकाल तक 
ही देखा, किन्तु वह असत्य नहीं है?, इस प्रकार के प्रबोध के उपरान्त जो प्रत्यय 
होता है वह, स्वप्न है। स्वप्त, महाजाग्रत के रहते पर ही होता है। चिरसंदर्शन के 
अभाव से स्वप्न का बृहद्॒पु अप्रफुल्ल रहता है, अर्थात्‌ बहुत देर तक ठहरने के कारण 
उसका भान उत्तना स्पष्ट नहीं होता | यही जब निरूढ प्रत्यय होकर महाजाग्रत के समान 
स्कुटता धारण करता हैं, तब स्वप्न जाग्रत कहा जाता है। उस अवस्था में सारा शरीर 
घायल रहने पर भी व्यक्ति मानों अपनेको अज्ञत पाता है | 

इन छः प्रकार की अवस्थाओं के परित्याग से जीव की जो जड़ावस्था होती 
है, वह उउतक कहीं जाती है। इस अवस्था में सभी संस्कार प्रसुतत रहते हैं। यह 
भविष्यत्‌ काल मे छुख का बोध कराने की शक्ति अपनेमें अभ्यहित रूप में रखता 
है। उस अवस्था में तृण, लोष्ट, शिला आदि पदार्थ परमाणुओं के रूप धारणकर 
( जाग्रत ) रहते हैं! है राघव, इस प्रकार मैंने सप्तविध अज्ञान का वृणन किया | 
जाग्रत्थवश्न चत्तकाल से रूढ़ होने पर जाग्रतावस्था-से ही प्रतीत होने लगते हैं | 
| ये सात भूमियाँ स्थूल्ृतः तीन विभागों में वॉटी जा सकती हैं--(१) बीज जाग्रत 
* शान का साधारण व्यक्ति को पता नहीं रहता। जाग्रत और महाजाग्रत, दोनों 


3 मम विन कील किक कल कि 
१९--वेंहीं, ११७। 
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जाग्रतावस्था में ही गिने जा सका हे और इनके साथ-साथ जाग्मत स्वप्न भी. क्योंकि वे 
भी जाग्रत में ही हुआ करते हैं। अतः इनको दस एक न्‍्थूल जिभाग जाम्रत में रख 
सकते हैं। (२) स्वप्त और स्वृम्नजाग्रत, दोनों स्वप्त ने हों परिगशणित किये जा सकत हैं 
क्योंकि दोनों में स्वप्नावस्था समान हे, अतः दूसरा विभाग दुआ स्वनश्न। (३॥ तीसरा 
विभाग तो स्पष्टतः सुपुप्ति है | 
इस प्रकार यागवासिए' का झमति जाग्रन, सदन अं 

यह देखना है कि बोगवासिए्ट ने इनके लिए अ्रन्तःकरर में अलग-अलग बनृमिया मानी 
हैँ कि नहीं | प्रश्न उठता है, बोगबासिए ने अन्तःछऋरश की कितनी सृभिया मानों? 
योगवासिष्ठ में अन्तःकरण को कनो सन. ऋर्मा चित्त, कनी जीव आदि निन्न-मिन्न नाम 
से पुकारा गया है। इससे प्रम हो सकता हई कि बोगबानि० को इृष्धि ने चित्त, मन; 
बुद्धि, आदि मं काई अन्तर नहों है । किनल्‍त इस ग्रकार का श्रम निराधार हैं; क्‍योंकि 
कुछ स्थानों पर इन नामों के अनुसार इनके अलग-अलग त्रम ओर अलग-अलग 
क्रम बताये गये हैं। इसमे यह स्पष्ट हो जाता $ कि योगवासिए ने भी चित्त के विभाग 
माने हैं; यद्यपि अन्त:करण में प्रदेत्क विभाग की आवश्यकता और प्रधानता दिखाने 
के लिए सभी नाम से अन्तःकरण को वोधित किया गया है। अब हम योगवाशसिष्ठ 
में प्रयुक्त अन्तःक रण-सम्बन्धी उक्तियों को दो विभागों, अर्थात्‌ क्रम-उक्तियों एवं थम-उक्तियों 
में बांद सकते हैं। (१) ग्थस विनाग अर्थात्‌ क्रमोक्तियाँ चित्त, बुद्धि, अहंकार, मन के 
परिणाम का प्रकार बताती हें-- 

देशकालविभागान्ता नन्‍्मात्रवलिता क्रमात । 

जोवोनूत्वा भवस्याशु बुद्धि: पश्चादहं सनः ॥ 
चैतन्य देश-काल-विभाग के पृरण्णतवा अभिव्यक्त न होने तक उन्हीं से व्यात्त होकर 
परिणत हाता हैं) पहले वह जीब के रूप में बनता है, पश्चात्‌ बुद्धि तथा उसके अनन्तर 
अहंकार के रूप से परिणुत होता है| ओर अन्त मे मन वन जाता है। इससे यह व्यक्त 
हो जाता है कि अन्तःकरण का विकास क्रम ने बुद्धि, उससे उत्पन्न अहंकार तथा 
अहंकार से उद्धत मन द्वारा होता है। अब हम (२) घर्मोक्तियों के विभाग के अनुसार 
योगवासिष्ठ और डा० क्रायड के मतों की समानता पर प्रकाश डालें। कोन-सा विभाग 
किस पर निभर रहता है? इस प्रश्न का उत्तर बोगबासिए में स्पष्टतः परिलक्षित है । 
योगवासिष्ठ का कहना 

मनश्चच जड़ सन्‍ये सकत्पात्सकशान यत्‌ 

चेपगरिंव पापाण: अयते बुद्धिनिश्यय: ॥ 

बुद्धिनिश्वयरूपव॑ ' जडासरंव निश्चय: । 

खातेनेव सरिन्नूनं॑ साहंकारेण  वाह्यते ॥* 
मन संकल्पात्मक शक्ति है, वह बुद्धिनिश्चयों न प्रेरित होता है । ओर बुद्धि अहंकार से 
नियन्त्रित की जाती हैं! हमने पहले यह बताबा है कि बुद्धि ले अहंकार की उत्पत्ति 


'इतप-नतओनन्‍्करक कल भा तक नव जैकी नन+ थम थम कालीन... लिप किला ननकनननननननन. निगल विन लननयन..3 ०.3.» वन “न मकान “तो वजा विलनिलकणननणन्‍नान वाल 


१--बेदी, निर्वशि-प्करण, पूर्वाई, ३०-५६ 
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२--वही हे, 3०-+ल 
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होती है, किन्तु अहंकार बुद्धि पर प्रशुता स्थापित कर सकता है। बुद्धि निश्वय-रूपा है। 
अ्रव एक-एक करके प्रत्येक के धर्मों की विवेचना अपेक्षित है। उनमें सबसे पहले हम 
मन को ही लेते हैं, क्योंकि वही सबसे स्थूल है । 
(क) इसे संकल्पात्मक शक्ति की संज्ञा मिली है-- 
'सनस्त्व॑ समझुपायाता संसारमवल्म्बते ।!* 
मन होकर वह ( जीव ) संसार पर अवलम्बित होता है। मन को संसार से सम्बन्ध है । 
वह बुद्धि-निश्चयों से प्रेरित होता है। उसपर अहंकार की प्रश्ता हे] 
मनो. यदनुसन्धत्ते. तत्कमेन्द्ियबृत्तय: । 
सर्वासंपा दयन्तेतास्तस्माव्कम सनः स्खतम ॥* 
मन जिसका अनुसन्धान करता है, उसी को सभी कर्मेनिद्रियों की वृत्तियाँ सम्पादित 
करती हैं, अर्थात्‌ मन से ही सभी कर्मन्द्रियों की वृत्तियाँ सम्बालित होती हैं; अतः 
मन और कर्म दोनों में भेद नहीं है। इस प्रकार मन पूर्व विवेचना के अनुसार ही 
क्रियास्पन्द का मुख है । द 
गतेव सकलंक॒त्व॑ कदाचित्कत्पवात्मकम । 
उन्सेपरूपिणी दाना तदेव हि सनः स्थिता? ॥* 
जो कभी कल्पनात्मक होकर कलंकित होता है तथा नाना प्रकारों से उन्मेष को पाता 
है, वही मन है । 
“रामास्य सनसो रूप॑ न किचिदवि दइृश्यते ।! 
ससंकल्पत॑ सनो विद्धि संकल्पान्तन्नभिच्ते । 
ध्यदर्थप्रतिमानय उन्‍मन . इत्यसिधीयते! ।रडे 
ऐ राम ! मन का कोई रूप देखा नहीं जाता है। संकल्प ही मन है, मन 
संकल्प से भिन्न नहीं है | अरथप्रतिमान ही मन कहा जाता है । 
(ख) अहंकार 
स्वाभाविक यत्स्फुरणम्‌ चिद्व्योम्नः सो5ड्गजीवकः । 
तदेव धनसंवित््या. याव्यहंतामनुक्रमाव ॥ 
संकल्पोन्मुखरतां यातस्त्वहंकारासिधः स्थितः ॥* 
चिदाकाश का स्वाभाविक स्फुरण जीव है। वहीं स्फुरण अनुक्रम से धन संवेदना के 
कारण अहंता को प्राप्त होता हैं । वही जब संकल्पोन्मुख होता है तब अहंकार! शब्द 
स व्यवहार किया जाता है। भेद यही है कि संकल्प करने पर मन'हो जाता है और 
संकल्पोन्मुख होने पर अहंकार! | 
अभिमानादहंकारः ।* 
० 
८६--वबदी, उत्तराह, ६३६, १२। 
४--वढी, ११ ) 
४--वदी, ४. ३७, ४६, ४२ 
(>वदी, ६४. ६, १२, १३ 
६--वदी, १४ | 
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प्रभिमान के कारण अहंकार हो जाता है | 

यदा सिध्याभिसानेन सत्ता कल्ययति स्वयम । 

अहंकारासिमाने. झोच्यले सवबन्धरनी ॥" 
तर सिथ्यामिमान के कारण अपनी सत्ता की कल्मनना करने लगती है, तब वह शक्ति 
परहंकारामिमान से पुकारी जाती है । 

अहंकारासिधा या सा कह्प्यते नतु वास्तवी 

पाणियादादिमात्रोड्यम हमिस्येर निश्चय : ॥* 
पथ्याज्ञान के कारण में पाणियादादिमसात्र है! ऐसा जे कक्यित अभिसान होता है. उसी 
गी अहंकार! नाम से पुकारा करते है ' 

जानुस्तस्सेन महता धायते सुतरुयंथा । 

अहंकारेण देहाइ्य॑ तथव किल घायते । 

अहंकार-ज्षये. देहँ क्िलावश्यं विनश्यति । 

मसले क्रचचसंलूने सुमहानिव पादपः ॥* 
ग्रहंकार से ही यह देह धारण की जाती है। अहंकार के नाश हो जाने पर देह का 
पराश अवश्य हो जाता है। ( यह ऐसा ही है ) जसा कि मूल में आरी से काटने पर 
ज्ञादि का होता है | 

“चितद्मधानो5 हंकारः करता [४ 
चत्पधान अहंकार-कर्ता है | 

ऊपर के उद्धरणों स स्पष्ट है कि अहंकार मन ओर वृद्धि के बीच में है। वह 
पुद्धि का परिणाम है। उसी के रहने स शरीर की रक्षा होती है । यह साधारण अवस्था 
पं शरीर की ज्ञप्ति का रूप धारण करता है| यथा---म! कहने से ही नामरूपवाले 
एरीर का बोध होता है। इसी से बुद्धि ओर मन अपने-अपने कार्य करते हैं। यही 
र्ता, ज्ञाता ओर कर्ता है | 
* (ग) बुद्धि 


जि * 


अध्यवसायादबुद्धि:ः ।* 


आह के 


प्रध्यवसाय से बुद्धि होती है | 
'सावानामजुसन्धा्न यदा निश्चित्यसंस्थिता । 
तदेषा  प्रोच्यते. बुद्धिग्यित्ताग्रहण क्षमा ॥* 
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६४ अध्याव्मयोग और चित्त-विकलन 
निश्चयात्मक ज्ञान जिस मनोवृत्ति का काम है, वह बुद्धि कही जाती है। जब भावों! के 
अनुसन्धान का निश्चय करती है तब वह बुद्धि कही जाती है । 
शने: शरनेविचारेण बुद्धो संस्कार आगते। 
भ्रमो जगदहंचेति स्थित एवोपशाग्यति ॥* 
धीरे-धीरे विचार से बुद्धि में संस्कार पड़ने पर जगत्‌ू और अहं का श्रम आप-ही-आप 
समाप्त हो जाता है। | 
« बुद्धि का स्थान अहंकार से निम्न है। अहंकार उसी से परिणत होता है। बुद्धि 
ही संस्कार-भूमि है | वह भावों का अनुसन्धान करती है | उसके बिना निश्चयात्मक ज्ञान 
नहीं हो सकता | यह ज्ञात-शात का स्थान लेती है। 
(व) चित्त 
“इदंव्यक्तेदमायाति बालवत्पेलवा यदा। 
विचारंसंपरित्यज्य तदा सा चित्तम्नच्यते! ॥ 


जब चित्त की शक्ति स्थिर नहीं रहती ओर जब एक विषय को छोड़कर दूसरे को विचार 
किये विना ही ग्रहण करती है, तब वही चित्त है। 

'रुदितं यन्महाक्ंद पुंसा बह्चाष्ठ राघव। 

तह्ोगजाल॑ व्यजता मनसा रोदन कृतम्‌ । 

अधरग्रापविवेकस्थ॒ न प्राप्तस्यामलं पदम ॥ 

चेतसस्त्यजतो भोगान्परितापो हि वर्धते!र । 

तच्चित्तेन विनाथांशा श्यतीति प्रदर्शितम ॥ 

सहलखनेत्रहस्तत्व॑ यत्पुंसः परिवर्शितस्‌ । 

तदनन्ताकृतित्वे हि. चेतस: परिदर्शितम्‌ ॥४ 


जो पुरुष का रोना था, वह भोग-जाल को छोड़ते समय मेन का रोना है। ( यहाँ 
मन से चित्त अमभिप्रेत है ) जिसने निमंम पद को नहीं पाया हो, जिसे अधविवेक ही 
हुआ हो, उसे भोगों का त्याग करते समय परिताप होता है। चित्त के बिना अर्थों 
की आशा नष्ट होती है| थ्रतः चित्त ही आशा एवं तृष्णा का स्थान है। पुरुष के 
जो हजार हाथ और हजार नेत्र कहें गये हैं, बह सब्र चित्त के अनन्ताकृतित्व को ही 
दिखाने के लिए कहा गया है। हे 
कल्पना चित्तश्नित्युक्त्या कथ्यतेशाखइशिमिः 
शास्त्रवित्‌ कल्पना को चित्त कहते हैं । 


शा 
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यश्रित्तफणशिफूल्कार: सेवेयं कलनोच्यते ।* 

जो चित्तरूपी फर्णी का फूत्कार हैं, वही फलता हे । 
पुनतज ननयोग्या था वासना धनवासना । 
सा प्रोक्ना चित्तशव्देन न सा तज्ज्ञस्य विद्यते! ॥* 


0.0. कल 


जो वासना धनवासना है, जो फिर जन्म देनेवाली है, वहीं चित्त-शब्द से कही जाती हैं | 
वह ज्ञानी में नहीं रहती हें । 

इंच्छासात्र विदुश्चित्त तच्छान्तिमोक्त उच्यते । 

एतावन्त्येव शाखाशि तथांसि नियसा यसा' ४ 


ही 


चित्त इच्छासात्र है। उसी की शान्ति मोक्ष हे! सभी शातह्र, तवे, नियम, यम 
यहीं तक है । 


#»+९०- 


पयास्वन्याश्रिच्छुक्तय: सवशक्तेरमिन्ना एवं कह्प्यन्ते |? 
“इच्छेबता भूतजातयः ॥ह 
'रामेच्छानामस करिणी इद॑ सेडस्लिलसिरपिणी 
यदोउस्था वासनाव्यूड: स्वतः प्रसरद्रषुः 
संसारद्ष्यो राम तस्या; समरभूमयः ॥* 
“वचित्तादिसानि सुख-दुःखशतानि नून- 
मभ्यागतान्यगवरादिव काननानि । 
तस्मिन्विवेकवशत खनुतां प्रयाते 
सन्‍्ये झुने निपुरामेव गलन्ति तानि! ।* 
जो अन्य चिच्छुक्तियाँ हैं, वे सभी सवशक्ति से अभिन्न ही हैं 
भूत जातियाँ इच्छारूपिणी हैं | 
ऐ राम ! यह सुझे हो जाय! इस प्रकार की इच्छा हथिनी है | 
उसका मद वासना ब्यूह है, जो सब जगह व्याप्त होता रहता है । 
उस कारिणी की समरभूमियाँ संसारुक्षेत्र हैं । 
चित्त से सुख-दुःख की परम्परा पवतों से काननों के समान निकला करती हैं। विवेक 
से चित्त को प्र्ञीण बना दें तो वे रुख-हुःख अपने-आपही गल जा+ है | 
इन सभी उद्धुत वचन-परम्पराश्रों से यही विदित होता है कि चित्त अन्तःकरण 
की सभी शक्तियों का केन्द्र है। वही वासनाभूमि है ओर इच्छा का रूप धारण 
करता हैं। उसमे किसी प्रकार का निषेध नहीं हैं। 'इद मे अस्तु! यह सुझे हो 
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६६ अध्यात्मयोग और चित्त-विकलन 


जायः यही चित्त की वृत्तियों का स्वरूप है। उसी के कारण सुख-दुःखादि को अनु- 
मृतियाँ होती हैं | 
श्र हमें यह देखना है कि योगवासिष्ठकार ने जाग्रत स्वप्न ओर सुषुप्ति को 
कि किन भूमियों का धर्म माना है। इस विषय मं हमें योगबासिष्ठ के अध्ययन से 
कुछ स्पष्टलः नहीं ज्ञात होता, किन्तु इसका अनुमान हम यो गवासिष्ठ द्वारा वशित योग- 
भूमियों के अध्ययन से कर सकते हैं। जाग्रत, स्वश्न एवं सुषुप्ति की भूमियों का परिचय 
निम्न लिखित उद्धस्णों से होता हे-- 
'जाग्रत्स्वप्तसुपुप्ताख्यं त्रयं रूप॑ हि. चेतसः। 
घोर शान्तं च मूठ च आत्मचित्तमिहास्थितम्‌ ॥ 
घोर जाग्रन्सयं चित्त शान्तं स्वप्नमर्य स्थितम्‌ । 
मूठ सुषुप्तमावस्थं त्रिभिहीन झूत॑ भवेत्‌ ॥' 
चित्त के तीन रूप हैं--(१) जाग्रत, (२) स्व्॑त और (३) सुषुत। आत्मचित्त घोर, 
शान्त, मूढ़ भेद से तीन प्रकार का है। घोर जाग्रन्मय है, शान्त स्वप्तमय है और 
सौषुप्तिक चित्तमूढ़ कहा जाता है। सुम॒क्षु की दृष्टि से जाग्मत मिथ्या होने के कारण 
घोर कहा जा सकता है| जब इस संसार की वेदनाज्वालाएँ निर्वोपित होने लगती हैं, तब 
स्वप्तावस्था होती है; अतः वह शान्त है। सुषुप्ति में समी विश्रम अस्तंगमित होते 
हैं; किन्तु प्रबोध के बाद वे व्युत्थित हो जाते हैं, अतः वे मूढ्ावस्था में विल्ञीन 
रहे हैं। इसी कारण सुषुप्ति को मूढ़ कहा गया है। जाणत अवस्था में मन की 
प्रधानता एवं संकल्य की प्रमुखता पाई जाती है, ऐसा “योगवासिष्ठ! का मत है। 
उसका कहना है-- 
सनस्त्व॑ समझ्लपायाता संसारमवलस्बते !? 
मन संसार से अत्यन्त सम्बद्ध हे। अतः जाग्रत ओर मन की एक ही भूमि मानना 
अनुचित नहीं हो सकता | बुद्धि संस्कारभूमि है, ओर स्वप्न का निर्माण स्मृति-विशेष से ही 
होता है, अतः उसमें बुद्धि की प्रमुखता है अर्थात्‌ बुद्धि और स्वप्न में अधिक सम्बन्ध है । 
जब बुद्धि और मन दोनों सुषुप्ति के कारण अभिमूत होते हैं, तब चित्त का प्रकोप अर्थात्‌ 
वासनाओं का प्रकोप होना चाहिए। किन्तु मन और बुद्धि के विना अहंकार उसका 
ज्ञान नहीं कर सकता, अतः अहंकार की दृष्टि में वह मूढावस्था है । 
घोर, शान्त, मूढ अवस्थाओं की विवेचना के सिलसिले में और एक शप्ति- 
विभाग का स्मरण आरा जाता है, जिसे ज्ित्त, विज्ञषित्त एवं मूह कहते हैं। इनकी चर्चा 
करन डडः योगमाष्यकार ने ज्षित्र, मूढ़, विक्षित, एकाग्र और निरुद्ध भूमियाँ बताई हैं। 
आचाय वाचस्पति ने इन शब्दों की टीका इस प्रकार की है--- 
( १) लिसं--तेघुतेषुविपयेघु ज्िप्यमाणुम्‌ ग्रत्यन्तमस्थिरम्‌ । 
(२) मूढं--मूढं तु निद्रावृत्तिमत्‌ | 
(३) विज्षितम---लिप्रादिशिष्टम-काद्चित्क: स्थेमा _ 
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(४) एकार्ग्र--एकतानन | 

(५४) निरुद्ध--संस्का रशेपम्‌ | 

ज्ञितावस्था वह है जिसमें चित्त, ग्र्थात्‌ वाचस्पति के मत से, बुद्धि ओर मन उन-उन 
विषयों म॑ं लगते रहते हैं ओर अत्यन्त अस्थिर रहते हें! मृदावस्था निद्राृत्तिवाली 
है। विज्षितावस्था तो कदाचित्‌ ज्षिम्त से विशिष्ट होतो है: बद कर्मी स्थिर ओर कभी 
अस्थिर रहती है। एकधारारूप में ध्यान जिस अवस्था ने रहता है, बह एकाग्र हैं | 
निरुद्धावस्था में संस्कार ही शेप्र रह जाते हैं | 

योग के सत मे पंच वृत्तियाँ है : यमाग, विकक्य, विपयव, निद्रा ओर स्मृति 
इन पाँचों वृत्तियों को तोन स्थल विनागां ने अन्तदत करे सकते ेें। बोगबासिम्ठ का 
भी कहना हे-- 

सव॑ निरुपम॑ शान्त॑ मनसेतत्त्रिमार्गगम । 
बह्म द॑ ब्'हित॑ बह्य-शक्स्याकाशविकासया ॥' 

--सभी कुछ पूर्ण निरुपम ब्रह्म दी है। प्रथम वह आकाश के समान विस्तृत अपनी 
माया से जाग्रत-स्वप्न-सुषुमि-लक्षणवाले तीन मार्गों में विकसित होता है! वे तीन 
मार्ग सृष्टि, स्थिति एवं लब अथवा आविभौतिक, आधिदेविक, आध्यात्मिक सागंभी 
कहें जा सकते हैं। प्रमाणादि पाँच वृत्तियाँ कुछ जाग्रत-अवस्था में, कुछ स्वप्नावस्था में 
ओर शेप निद्रावस्था में अन्तदत हो सकती हें! निद्रा सुपुत्ति हैं। प्रमाण. विपयंय, 
विकल्प ओर स्मृति तो नवप्नाइन्दा एवं जाग्मत देनों ने हो सकते हे । किन्तु, प्रमाण 
जाद्रत-अवबन्धा में अधिक तथा अन्य स्वप्तों में प्रधान रूप ने पाद्दे जाने हें। यदि हम 
ज्षित्त, विज्ञित आदि पाँच अवस्थाओं को तुलना इन्हीं ने करके देखें, तो पता चलता 
है कि मूढावस्था सुपुत्ति को अवस्था है। 'मूहन्तु निद्राबृन्तिमत! | तत्र एकाग्र एवं क्षि 
की अवस्थाएँ दोनों जाग्रत मं ओर विज्ञित और निरूद्ध की अवस्थाएँ स्वप्नावस्था में 
परिगणित की जा सकतो हैं। किन्तु, इस पकार का विभाग करते समय यह बात ध्यान 
मे रखनी होगी कि ये पाँचों अवस्थाएँ जाग्रत मं हो सकती हैं। प्रत्यक अवस्था ने 
पाँचों अवस्थाओं के भेद अन्तमंत्त है । स्वप्न में निरुद, एकाग्र, मूढ, ज्षित्त ओर विकज्षिसत 
की अवस्थाएँ उपस्थित हैं। किन्तु, इस बिपय में हमें प्रत्यके मार्ग के विशेष गुण की 
जानकारी भी कर लेनी चाहिए। ऐसा करने से बिदित होता है कि साधारण व्यक्ति 
में एकाग्र ओर निरुद्ध अवस्थाओं का अनुभव नहीं होता है; ओर प्रायः ज्ञित्त, विज्तित्त 
और मूढ अवस्थाओं की ही अनुभूति होती हैं। स्वभाव से जाग्रत चित है। सिर्त 
तेघु तपु क्षिप्यमाणम्‌ अत्यन्तमस्थिरम!। बही स्वाधता है। प्रत्येक विपय के साथ 
चित्तवृत्ति परिवत्तित रहती है। इसकी अपेज्ञा स्वप्तवृत्ति विज्षित है. वह ज्ितत से 
विशिष्ट है ! उसकी स्थिति थोड़ी देर तक स्थिर, फिर चंचल होती हं। मृढ तो 
निद्रावृत्ति है, जैसा कि हमने ऊपर देख लिया हे | मुपुस्ति, स्वप्न ओर जाग्रत-अवस्थाओं 
मं तो सभी व्यक्ति आते हैं। सभी में चैतन्य जागरूक हैं। किसी में अन्तःकरण 
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प्रमुम होता है तो किसी में जाग्रत होता है। इसी से तीनों मार्गों का भेद हो जाता 


है। इस प्रकार की अवस्थाओं को समर और व्यष्टि के भेद से भारतीय विद्वान 
द्विधा मानो हैं ओर उनमें रहनेवाले चेतन्य के विविध नाम रखते हूं पहले व्यष्टि 
की बात देखी जाय । भारतीय विद्वानों का कहना हे कि जाग्मत में चैतन्य का नाम 
विश्व, स््रप्त में तैअस ओर सुपुत्ति मे प्राज्ष है । वहीं समष्टि में वैश्वानर , हिरण्यगर्भ और 
इश्वर नामवाला हा जाता हैं। इन तीनों के ऊपर एक विशिष्ट अवस्था भी मानी 
जाती है, जिसमें से अन्य तीन स्थितियाँ परिणत एव विवत होकर पुनः उसी म॑ लीन 
हो जाती हैं। इसी को मारतीय विद्वान ठुरीयावस्था कहते हैं। इसी को ब्रह्म, मोक्ष, शून्य 
आदि नामों से भी पुकारा जाता है । 

डॉ ० फ्रायड ने दूसरे प्रकार से विचार करते हुए एक जडावस्था का पता 
चलाया है, जिसकी समानता वुरीयावस्था से की जा सकती है। भेंद केवल इतना ही 
है कि डॉ० फ्रायड द्वारा प्रचलित अवस्था जड कही जाती है और भारतीय चैतन्य, 
चेतन्य है। डॉ० फ्रायड के मत में भी एक शक्ति की गणना होती है, जिसके सम्बन्ध 
में जडावस्था में चंचलता उत्पन्न होती है ओर जिसमें वह चैतन्य प्रवृत्ति तथा निवृत्ति 
रूप में अभिव्यक्त होती है। किन्तु वास्तव में, वह जडावस्था जडावस्था है कि नहीं, 
उसे भी हम चैतन्य ही क्‍यों नहीं मानते, आदि प्रश्नों पर डॉ० फ्रायड ने विचार 
नहीं किया है । 


अबतक हमने ऊपर की विवेचना द्वारा डॉ० फ्रायड द्वारा उद्घोषित चित्त- 
भूमियों एवं भारतीय आचारयों की चित्त-बृत्तियों में समानता दिखाने की चेश्टा की है। 
सभी बातों की विवेचना तो की गई, किन्तु डॉ० फ्रायड' की एक बात की विशेष चर्चा 
नहीं की गई। वह यही है कि ज्ञाताज्ञात शब्द-संस्कारों की भूमि है। शब्द को उत्पत्ति 
क्या है? करपुट में स्व॒र-लहरियों द्वारा उस्न्न उत्तेजना मस्तिष्क-केन्द्रों में प्रवेश कर 
ज्ञाताज्ञात तक ही क्यों जाती है, वह अज्ञात तक क्‍यों नहीं चली जाती है £ इस शंका 
का डॉँ० फ्रायड ने कोई समाधान नहीं किया है। उन्होंने प्रतिहारी के कार्यों को बताते 
समय यह स्पष्ट किया है कि वह वाह्योन्मुख होनेवाली प्रवृत्तियों पर ही प्रतिहारी का 
कार्य करता है। चित्त के भीतर जो संवेदनाएँ उत्पन्न होती हैं, उन्हें वह नहीं रोकता 
है। इस बात के अनुसार यह सिद्ध होता हैं कि शब्द के संस्कार अज्ञात तक पहुँच 
जाते हैं| उनऊ बाह्मोन्मुख होने में अर्थात्‌ क्रिया-रूप में परिणत होने में, उनका प्रकाश 
विशेषतः ज्ञाताज्ञात में अनुभूत होने लगता है । 


१8 भारतीय तन्त्र-शास्तरियों ने शब्द की उत्पत्ति पर ध्यान दिया है। इनके अनुसार 


प्रत्येक शब्द की चार दशाएँ हँ--परा, पश्यन्ती, मध्यमा और वेखरी | परा अत्यन्त 
सूक्ष्म अवस्था है। उसका पता साधारणतः नहीं चलता है। किन्तु, अन्य तीनों का 
पता चल सकता है। इस विपय में भारतीय मत निम्नांकित हैं-- 


! या सा मित्रावरुणसदनादु्चरन्ती त्रिषष्टिः। 
वर्णानत्र. प्रकटकरणें: प्राणसड्रात्‌ प्रसूते ॥ 


ज्ञप्ति, उसके विभाग और तदलुरूप चत्त भाग 8 ६ 


« ता पश्यन्ती उथममसदितां मध्यसां वुद्धिसंस्थां । 
वाच वक्‍्‌त्र करणविशदां बखरीं चर प्रपव्य 
“ परम सक्ष्म पराख्य शब्द की अवस्था सभी शब्दजात का मूल है । वह ब्रह्मात्मिका 
हं। उस अवस्था से वह प्रकाशोन्मुख होता हुआ व्यक्ततर अवस्था में प्रथम पश्यन्ती 
उससे व्यक्ततर होकर बुद्धितथ होते समय मब्यमा ओर केवल क्रिया-रूप मे परिणत होते 
समय, उच्चारण के समय वेखरी कहा जाता है)! इसी शब्द के ग्रकार के विपय में 
स्पन्दकारिका में ६ रामकण्ठाचायकृनत बिदति के साथ ) कहा गया दै-- 
अविभागात्त पर्यनन्‍्ती सबतः संहतक्रिया | 
स्वरूपज्योतिरेवान्स:.. सृक्ष्मावागनपायिन्री ॥ 
केबल ब्रुद्ध्युपादाना ऋक्रमख्पानुपातिनी | 
भाणव्त्तिमतिक्रम्य मध्यमा वाक ग्रवत्तते ॥ 
स्थानेप्वभिहते. बायो.. कृतवर्गपरिश्रहा । 
चखराी वाक ग्रयाक्‍कतणो ग्राग्यन्न त्तिनिवन्‍्धना ॥* 
" प्रा शब्द चतन्य से भिन्न नहीं है, वह चित्त की शक्ति है| उसमें किसी प्रकार का 
स्पन्द नहीं है ऑर न उसमें भिन्नताएँ, नाम, वणए आदि विभाग ही हैं। पश्यन्ती 
मसध्यमा ओर बेखरी वृत्तियों मे स्पन्द है और इनमें विभाग और क्रम की महत्ता बढती 
जातो है| बेखचरी में क्र ओर विभाग स्पष्ट हो जाते हैं। सध्यसा में वहीं ऋमरूपा- 
नुपातिनी' क्रम को पाने लगता है, प्रश्मन्ती की म्थिति ने केवल शब्द पाया जाता है। 
उसमे वसा झादि के भेद नहीं हात, ऋबल प्रकाश पाया जाता दै। मध्यमा को स्थिति 
परश्यन्दी आर बेखरों के पांच में ६। वह दुद्धिलंस्धा है। - त्रिकों ने मध्यमास्थित 
शब्द को 'ब्राद्यान्त:करणात्मिका' को संज्ञा दी दे। बह न तो केवल दृध्म हे और न 
स्थूल | उसमे दोनो का श्रश दिखाई प्रद्ता हें। उससे पश्वन्ती का प्रकाश भो है 
ओर वेखरी को क्रिया एवं क्रम नो हैं। श्राचाय रामकण्ठाचाय ने कहा भी है--- सा चय॑ 
€ बखरी ) क्रियात्मिका क्रियास्वभावा' ।* 
योगवासिष्ठ ने चित्त-मूमियों की च्चा करते हुए एक नूमि का नाम पश्यन्ती! 


ड 


हा है। अतः मालूम होता हैं कि चित्त-भूमियों को पश्यन्तो, मध्यसा एवं वेखरी की 
दृष्टि से भी देख सकते हैं। योगवाखिठ का कहना हे-- 


«.. पद्यन्ती नाम कलितोत्सृजन्ती चेत्यचबंणासर्‌ । 
मनोमोहाअनिमक्ता शरदाकाशकोशवतत ॥। 


ना. बजाने अीण | बमम अल. रनननननजननननन 
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शुद्धा चिह्ठावमात्रस्था चेत्यचित्रापल॑ गता। 

समस्तसामान्यवती भवतीणंभवार्णवा ॥ 

अपुनरभवसोषुप्तपदपारिडित्यपीवरी «०६ +००००० ०० 

एतत्ते मनसि क्षीणे प्रथमं कथितं पदम ॥* 
इसके अनन्तर योगवासिष्ठ ने परा को भी एक भूमि बताई है जिसे वह-- 

न जड़ा नाजडा स्फारा धत्ते सत्तामनामिकास । 

दिक्कालाइनवच्छिन्न - महासत्तापदं गता ॥'* 
पश्यन्ती चेत्यच्वंणा को, प्रीति की अनुस्मृति को छोड़ती है| उस समय स्मृति, प्रिय, 
अप्रिय आदि का ज्ञान नहीं होता है। पहले “चेत्यचित्रापलं गतापि? श्रर्थात्‌ 
चांचल्य को पाने पर भी इस अवस्था में जो चित्स्वभावमात्र रहता है, उसे सुषुप्ति कहा 
जाता है; क्‍योंकि यह आनन्द का विष्रय है और यह मन के ज्ञीण होने पर प्राप्त 
होती हैं। तुरीव एवं परा तो, काल, देश आदि के ज्ञान से अनवच्छिन्न है। 
पश्थन्ती में सभी भेद हैं; किन्तु भ्रृश्बीजोपम” है। वे प्रकट होंगे ही और जब वे प्रकट 
होते हैं तब्र वह रूप चेतन्यमध्यमा अथवा बुद्धि का नाम धारण करता है। 

योगवासिष्ठ ने निवृत्ति के विषय में व्यक्ति के चैतन्य की स्थितियों में पश्यन्ती 

को एक भूमि माना हैं। किन्त॒, वह प्रवृत्ति के विषय में व्यक्ति में भी उपयुक्त है | 
दोनों में भेद इतना ही है कि निवृत्ति में व्यक्ति की पश्यन्ती अपुनर्भवसौघुत्तपद- 
पारिडत्यपीबरीः अर्थात्‌ फिर उत्नन्न होनेवाली, जाग्रत होनेवाली पश्यन्ती नहीं है; और 
प्रकृति में व्यक्ति की पश्यन्ती पुनः उत्पन्न होनेवाली है। इस प्रकार प्रयोग करने में 
हमने आचायों के मार्ग का ही अनुसरण किया है जो निवृत्तिमुखी योगी के और 
प्रवृत्तित्ञीन व्यक्ति के सोपुप्तिक जीव को स्वपिति? कहता है | 

"इस प्रकार से विदित होता है कि पश्यन्ती, मध्यमा, वैखरी; सुषुस्ति, स्वप्त, जाग्रत; 
ईश्वर, हिरएयगर्म और वेश्वानर; ग्राज्, तैजस, विश्व। अज्ञात, शाताज्ञात और ज्ञात में 
तुलना हो सकती है | सर जॉन वुडरौफ का कहना है-- 

* जिस प्रकार शरीर-कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर अथवा लिंग-शरीर और शरीर 
हैं, जिस प्रकार समष्टि ओर व्यष्टि रूप से तीन अवस्थाएँ, सुषुप्ति, स्वप्त और 
जाग्रत; प्राज्ञ, तेजस, विश्व; ईश्वर, हिरण्यगर्भ और वैश्वानर अथवा विराट; और 
सभी का मूलभूत अतीतावस्था तुरीय है; उसी प्रकार शब्द की भी तीन अवस्थाएँ 
हैं; पश्यन्ती, मध्यमा और बेखरी। इनकी योनिभूत चतुर्थावस्था भी एक है, जिसका 
नाम परा है १३ 
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ज्ञप्ति, उसके विभाग और तदनुरूप चत्त भाग १०१ 


गत पष्ठों ने हमने पाश्चात्य चित्त-विश्लेषण-शासत्र तथा भारतीय शास्त्रों का 
टुललनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करने का यत्र किया है, इसके फलस्वरूप जो बातें विदित 
हुई, उन्हें हम एक चित्र द्वारा प्रकट करने का यत्न करते हैं। किन्तु इसके पूर्व हम 
पाठकों को एक बात के बारे मे सावधान करना चाहत हैं। पाठकगण इस अश्रम में 
न पड़े कि इस अध्याय की सभी विवेचित बातें सवंधा ठीक ही हैं: क्योंकि हमने पाश्चात्य 
विद्वानों के ज्ञानदीपक द्वारा भारताबव शात्रों को इँढ़ने का प्रवन्न किया है। इस 
प्रकार से अध्ययन करने ने अनेक अन्तराब हैं, तथापि इस गम्भीर विपय का अध्ययन 
किस प्रकार किया जा सकता हे, यहीं दिखाने की चेष्ता की गई है। हाँ, यदि 
पाठकगण इसी तुलनात्मक दृष्ठिस चित्त के विपय मे अध्ययन करने का बीड़ा 
उठाएँ तो हम अपने को कइृतकृत्व समक्ेेंगे . अन्त में, हम एक अन्य भ्रम को ओर 
पाठकों का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं, ओर वह यह है कि वास्तव मं, चित्त के 
किसी भाग का स्पष्टतः पता नहीं चला ! केवल अध्यवन-सोंकय के लिए ही चित्त के 
भाग सान लिए गये हैं। यही डॉ० फ्रायड का कहना दे और यही बात योगवासि्ठ में 
भी पाई जाती हे. 

»  संकल्पात्स सनो भवेत । अध्यवसायादब॒द्धि: । अभिमानादहँकार: । 

स्मरणा चित्तम्‌ । विज्षेपशक्कित्वान्माया ।* 


वहा! शाक्त सकल स मन, अध्यवसायथ रू घ्ांड, श्राभममान छ कारण अहकार, समर 
द् आम किक] ना # 0 * 220] रा पद िक च् .#म ८354] हा एक की 
स तचत्त, वन्ञय-शाक्त क कारण साया हां जाता है। सभा न शाक्त एक दाह, 
के ५ कक अम३»क 7 न जाया फ जाता हि 2 कक ॑गहर ८० [का ही वरनन्‍मकल मा क्रय पर कर का ४२; 2 

जिसक सभा उल्लास हु आर उसके सल्लास-सद से पभन्न-मन्न क्रवयाएं हता ह अथवा 


भिन्न-भिन्न नाम पड़ जार है । 


ऋम्ण्कु 


' पएथत्वान्सा सवशक्धित्वाज क्चिबरिच्छक्ति प्रकत्यति, क्चिच्छान्ति. क्चिज्नडशक्ति 
क्चिदुल्लासं कचित्किंचिन्न किंचित्यकटयति ।** 


आत्मा सशक्तिमान्‌ है। अतः वह कभी कहीं चिच्छक्ति को, कहीं शाम्ति को, 
कहीं जड॒ता को, कहीं उल्लास को प्रकट करता है। कहीं कुछ करता है ओर कहीं 
कुछ करता है। 


डॉ० फ्रायड योगवासिष्ठ तन्त्रवादि वेदाल योग. सामान्यतः 
हि व्यष्ट.. समष्टि पूर्व विद्वान 
ज्ञात (जाग्नत) घोरा वेखरी विश्व वेश्वानर ज्षित जाग्रत 


ज्ञाताज्ञात (स्व॒॑श्न शान्‍न्ता मध्यमा तैंजस हिसय्वगन विज्ञित स्वन्न 
अज्ञात (सुपुत्ति) मूढा पश्यन्ती ग्राज्ञष ईश्वर मूठ सुपुप्ति 


पाँचवाँ अध्याय 
काम-शक्ति 


चित्त-यन्त्र शक्ति से भरा हुआ है। शक्ति के कारण उसमें अनेक वृत्तियाँ होती 
हैं! चैतन्य ही शक्ति है जिसके विना जीव-जगत्‌ जड हो जाता है। जीव और शव; 
जंगम और स्थावर थ्रादि सभी भेद इसी शक्ति के समुज्लास के भेद से हैं। यह शक्ति 
दो प्रकार की है--(१) भौतिक कार्यों में प्रकट होनेबाली और (२) अन्तःकरण की 
क्रियाश्रों में अभिव्यक्त होनेबाली। शक्ति का लक्षण ही यह हं कि वह जड बस्व॒ओं को 
उनके स्थान से हृटानेवाली या हटा सकनेवाली है। यह चैत्त वृत्तियों में हग्गोचर होती 
है| इसी से निरुद्ध वृत्तियाँ जाग्रत ओर व्युत्यित होती हैं। तिरोबूत संस्कार अपने-अपने 
वेगों के साथ श्रभिव्यक्त हो जाते हैं | सुख-दुःख आदि में एक वेग मालूम पड़ता है| 
भूख-प्यास आदि प्रवृत्तियों में व्यक्ति की शान्ति को बाधा पहुँचानेवाली तीव्रता और 
परिवत्तनोन्मुख प्रवृत्ति अनुभूत होती है। शक्तिपात से व्यक्ति स्थिर नहीं रह सकता | 
भोंतिक जगत्‌ न॑ पत्यक्षतः देखा जाता है कि जब-जब किसी वस्तु पर शक्ति का प्रयोग 
होता है, वह वस्तु अपनी स्थिरता खो देती है ओर उसमे चांचल्य होने लगता हे । 
प्रवृत्ति रजः का धर्म है। “चल रजः अर्थात्‌ रज चंचल हे । रजः शक्ति का धर्म है | 
सभी शक्तियाँ एक ही महती शक्ति के समुल्लास हं। वही महती शक्ति कभी चैतन्य के 
रूप में, कर्मी भीतिक शक्ति के रूप में प्रकट होती है। वह शक्ति सभी स्थलों में कहीं 
वित्षेप ( छितराय ) ओर कहीं संवरणु-रूप में काय करती परिलज्षित होती है। व्यक्ति 
का जीवन आन्तरिक और वाह्य शक्तियों के इसी प्रकार के विक्षेपों अथवा संबरणों के 
पारस्परिक तुमुल संग्राम का क्षेत्र है। प्रत्येक व्यक्ति में, प्रत्वेक वस्तु में, प्रत्येक अगु में 
इन्हीं दोनों रूपों में शक्ति काम कर रही हैं। उसका एक उल्लास बहिमुख है, तो दूसरा 
अन्तमंख है। एक प्रवृत्ति की ओर है तो दूसरा निवृत्ति की ओर; एक क्रिया में 
परिलज्षित होता हैं तो दूसरा पतिक्रिया में; और इसी प्रकार एक बिभेद में तो दूसरा 
ऐक्य-करण में अभिव्यक्त होता दिखाई पड़ता हे | भौतिक शक्ति जिन नियमों के अधीन 
काम करती दिखाई पड़ती है, उन्हीं नियमों के अधीन होकर चेत्य-शक्ति अथवा मानस- 
शक्ति भी अपना काय करती हे |" 

यहाँ हमें भौतिक जगत्‌ में शक्ति के स्वरूप अथवा उसके कार्यों की परिगणना 
नहीं करनी है । यहाँ हमारा उद्देश्य केवल इस परिज्ञान से है कि उस शक्ति का स्वरूप 
मानस-जगत्‌ में क्‍या हैं; उसके संबरुण और विक्षेप किस प्रकार होते हैं; तथा बाह्य 
जगत्‌ के संस्पश से उसमें कौन-कौन-स परिवर्तन होते हैं ! 

चित्त में शक्ति हैं, यह निर्विवाद विपय है। यदि उसे कोई भौतिक शक्ति ही 
कहना चाहे तो कोई बाधा नहीं हें; किल्तु जिन कारणों से हमें मानसिक जगत और 


प्र 


काम-शक्ति १०३ 


भीतिक जगत्‌ को अलग-अलग मानना पढ़ा, उन्हीं कारणों से चेत्त शक्ति अथवा 
मानसिक शक्ति को अलग मानना पड़ता हे। मानमिक शक्ति का स्वरूप क्या है ? इस 
विपय में अनेक मतभेद हैं। उसका स्वरूप जाने बिना उसके कार्यों को जानना दुष्कर 


है। स्वरूप के ज्ञान स उसको क्रियाओं का तथा उससे निस्खत धाराओं का नियमन हम 
कर सकते हैं। अतः, सर्वप्रथम हम उसझे स्वरूप को चर्चा ही उपस्थित करते हैं। 
मानसिक शक्ति ऊ स्वरूप को चर्चा अनेक आधचायों ने की है। उनमे हम डर० फ्रायड 


है नेकीचघा करर 
के मत को प्रथम स्थान देकर उसको उुल्लनना अन्य मतों से करन का उष्धा करने | 


उसक स्वरूप विषय |ेे बंग, एडलर, सगवानद्ास तथा अन्य -द्धाना ने नी अपन 
की पक कक 2५ मे ः अक... के हथ 
अपनस मत पक कर हैं आर हल दधास्थान इनका नर भा. कचरा 


अत 


डॉ० फ्राबड ने उस शक्ति को कामशत्त अथवा लिबिड:! कहा हैं । लिबिडो 
के श्ध के विपय में मतक्य नहीं है | इॉ० फ्रायड तथा उनके आरम्भिक कद्वर शिष्य 
यंग एवं एडलर की स्थायनाएँ इस विपय ने प्रधकू-प्रथक हैं | सभी 'लिबिडो! शब्द का 
प्रयोग करने हैं, किन्तु विभिन्न अर्थों मं । अतः, पहले हम 'लिबिश!' शब्द को व्युत्मत्ति पर 
प्रकाश डालेंगे, जिससे उसके घान्वथ का अथवा मूल का बोध दो जाब | इसी विवेचन 
द्वारा विभिन्न आचायों के विविध मतों पर भी प्रकाश पड़ता जायगा | इस शब्द की 
युत्यत्ति के विषय में प्रसिद्ध चित्त-विश्लेपक एवं मनोवेज्ञानिक युक्ध की व्याख्या अतिग्रसिद्ध 
है जिसे हम थोड़ों व्याव्या के साथ इस प्रठ)्ठ की टिप्पणी मे दे रहे ६ | स्पष्ट है कि सभी 

ं / शब्द को विक्वति और उसका अ्रथ साफ है| संस्कृत में उसके 
रुपानतरों का अर्थ हें--तीज काम के बश होना, काम उच्पन्न कर्ता. उत्कंठा, काम 
लोेस आड़े. रोधिक भापा के इसका अथ आशा हैं; पुरानी जमंन भाषा नें प्रेस 


न्द्ः न भावता कर 


| /# 
है। 


के बह 
म्गाा 


स्तुति, प्रशंसा, कीत्ति हैं: ब्लगेर्यिन भाषा में श्रेम ह ओर 
प्रशंसा है । 

: इस रीति से लिबिडों तथा लिवरिडो-सम्बन्धी जितने अथ प्राप्त होते हैं, उन्हें हम 
स्थुलत: ग्रेम और यश अथवा काम ओर यश समक सकते हैं । "काम! किसी भी वस्त 
2-4 000. 
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का हो सकता है; धन का काम, यश का काम और खत्री का काम आदि। अतः 
काम! शब्द के वास्तव रूप को समझने से ही लिबिडो का अथ विदित होगा | 
'ामः कहते ही दो अथवा दो से अधिक का बोध होता है; क्योंकि काम किसी 
विपय का ही होता है; विषय के विना काम नहीं हे । विषय के साथ ही विपयी का बोध 
होता है| विपयी और विषय का सम्बन्ध ही काम का कारण हे। जहाँ काम आत्म- 
काम! होता है, वहाँ भी आत्मा अथवा अपने-आपको व्यक्ति काम का विषय मानता 
अतः दो के विना काम की स्थिति नहीं है | 
« काम का स्वरूप क्‍या ह--वह दो भिन्नताओं के बीच का सम्बन्ध है। वह 
विपय और विपयी को एकात्म बनाने की प्रवृत्ति हे और हे वह आकर्षण-रूपवाला |' 
इसी का दूसरा मुख विकरपण है। प्रथम प्रवृत्ति हे ओर उसके उपरान्त निवृत्ति अर्थात्‌ 
आाकपण के उपरान्त विकपण | उदासीन स्थिति के परिवत्तित होने पर पहला आकर्षण 
होता है और फिर वाद विकर्पण की स्थिति आती है; अर्थात्‌ विकषंण तबतक नहीं हो 
सकता, जबतक आकपण न हुआ हो। यों ही उदासीनता से विकषंण का उद्धव 
नहीं हो सकता। विकर्षण निषेधात्मक हे। उसकी सत्ता विधेयात्मकता के अस्तित्व 
पर निर्भर हे। इस विकर्पण को भी इसी कारण से आकषंण का दूसरा मुख 
समझना चाहिए। 


नमन नल नीनग निज न नकल मनन न + 
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मिथुन-वासनाओं में अभिव्यक्त होनेवाले काम और कवि तथा दार्शनिक्रों के साथ में कोई अन्तर 
नहीं है; क्योंकि दोनां का धर्म एक डी है ! वह सो प्राणियों का धारण है । 
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मि ३न-बासनाएँ क्‍या हैं, यह हमने जातियां से और प्रजनन के पारस्परिक सम्बन्ध से जाना है | हमने इसी 
शब्द का प्रयाग तब नो किया, जब चित्तविश्लेषण के कारण हम प्रजनन से उनके सम्बन्ध को कम महत्ख देने के 
लिए नन्बुर हुए थे ' स्तरीय काम के आविष्कार के साथ ही उसके अन्तर्गत अलग-अलग कोशिकाओं को मी 
अन्तर्गत करते ही मिथुन-वासना ने ॥708 का रूप धारण किया, जो सभी शिज्न द्वव्यों को एक में मिला 
देने का प्रयल्त करता है और उन्हें एक रूप में सुरक्षित रखने की चेश करता है। जिसको प्रायः मिथुन- 
वासना कहते हैं | वह ॥0708 के उस भाग का नाम है जो विषय के प्रति आकृष्ट है 


( इन टिप्पणियां का स्पष्ट विवरण इस ग्रन्थ के आगे के अध्याय में स्पष्ट होगा । ) 


काम-शक्ति थू ०७ 


इस काम का प्रत्यज्ञ ओर स्थूल प्रमाण दारेपणा के लिए इच्छा ) है । 
सबसे सूक्ष्म अथवा अभोतिक रूप आत्मकास हैं। इसी कारण डॉ० फ्रायड प्रासम्म में 
सभी शक्तियों की प्रकृति को मिथुन-शक्ति अर्थात्‌ क्वाम-शक्ति मानते थे। किन्तु, ओर 
परिशीलन के उपरान्त उन्हें आकपणमात्र काम मालूम पह्ञा, ओर वे जहाँ-जहाँ 
आकपण है, वहाँ-वहाँ मिथुन-शक्ति, मेदुन-किवा ओर काम-शक्ति का अस्तित्व मानने 
लगे | मिथुन शब्द इस यकार अति विस्तृत अथवा व्यायक अथ ने पश्चुक्त होने लगा। 


ग्रधिकतर मेथुन शब्द का प्रयोग ऋी-पुरुप-नंप्रयोग में होता हैं। यजननाथथ में ही मैथुन 
शब्द का गयोग होता हैं! अतः, इ० फ्रायदइ ने जद मेथन शब्द का प्रयोग किया तो 


जनता उन्हें अ्छील कहकर उनकी निन्‍दा करने लगी : डॉ ० फ्रायड ने मेथुन-शक्ति 
का इतना जिस्तृत ज्षेत्र नाना कि उसी ने सभी प्रकार के प्रेम, बधा श्रात्-प्रेम, मगिनी- 
प्रेम; गुरुमक्ति, देवभक्ति; पितु-प्रेम और मातगेस, सखा-प्रेम, सखी-पेम, आदश प्रेस आदि 
समाहित हो गये | इससे लोग आगबबूला हो गये | भारतवासी भी काम शब्द का इसी 
विस्तुत अर्थ में प्रयोग करते हैं | - कामुक कहने से कोई साधारण मनुष्य स्त्री-कामुक' को 
छोड़ कर और किसी अन्य अभ का ग्रहण नहीं करता | कामदेव का श्रथ्थ हें--मन्मथ 
रतिपति, मनसिज, पञ्चत्राण आदि | उनका कार्य प्रिया और प्रिय का अथवा स्त्री और 
पुरुष का मिलाप कराना है। इस प्रकार से 'काम' शब्द का स्थूल अ्रथ में प्रयोग होता 

झोर सक्ष्मतर विचार करनेवाले कास शब्द का अतिविस्तत अथ बताते हैं और इच्छा 
के पयाव में प्रयोग करते है, और विपय को अभिकांज्षा मे भी पयोग करते हैं। अत्त:, हम 
'लिंबिशे' को काम-शक्त कहकर करेंगे ! “काम शब्द के प्रयोग के विषय में 
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'लिविडो! शब्द संवेग-सिद्धान्त' से लिया गया हैं| यह शब्द उस शक्ति के लिए 
प्रयुक्त होता हैं, जो 'प्रेम' शब्द से किसी प्रकार से भी सम्बन्ध रखनेवाली मूल प्रवृत्तियाँ 
में अभिव्यक्त होती है। प्रेम! का यदि कोई बीज, गर्म या संचयास्पद ह ( जिसे सभी 
प्रेम! कहते हैं और कवि जिसके विषय में गाया करते हैं )तो वह मेथुन-अंम है 
जिसका ध्येय संग्रयोग है। किन्तु, मैथुन-प्रेम' ( 50४०७ 0४6 ) में किसी प्रकार से 
प्रेम' शब्द-भागी जितने सम्बन्ध हैं, सभी अमभ्यहित हैं। वे उससे मिन्न नहीं किये जाते 
हैं, बधा--स्वीय प्रेम और दसरी ओर पितु-मातु-प्रेम, शिकशु-वात्सल्य, मंत्री, विश्चसत 
वैषधयिक आसक्ति और भावनाओं के प्रति श्रद्धााव आंद। इस सरकार के प्रयोग 
के विपय में हमारा प्रमाण यही है कि चित्त-विश्लेषण ने इन सभा प्रवृत्तियों को उसी 
( मैथुन-बासना या दारैयणा ) वासना की अभिव्यक्तिय सी सिद्ध किया हैं। स््री-जाति 
और परुप-जाति के सम्बन्ध में यह वासना संप्रयोग की ओर प्रवृत्त होती है और अन्य 
परिस्थितियों में उसी उद्देश्य से ढसरी ओर घुमाई जाती है ओर संग्रयोग म॑ परिणत 
होने स गोकी जाती है। किन्तु, उन परिवत्तित परिस्थितियों में मी यह वासना अपना 
प्राकृतिक स्वभाव यदि संपूर्णतः नहीं तो अंशतः ही बचाये रखती है आर उसका 
ग्रभिज्ञान हो सकता है। 


पा ने यदि प्रेम' शब्द का अनेक अर्थों में प्रयोग किया तो वह हमारे 
सिद्धान्त का ही समर्थन करती हे। अतः, हम शास्त्र ओर वेज्ञानिक चर्चाओं मे श्रोर 
सिद्धान्त-प्रतिपादनों में इसी को आधार-स्वरूप मानते हैं। इस प्रकार के निशुव पर 
पहुँचने से चित्त-बिश्लेपए-शास्त्र मीपण क्रोध का लक्ष्य बना | परन्तु, इस रीति से प्रेम! 
शब्द का अ्रति विस्तुत अथ में प्रयोग करने मे मने कोई नवीनता नहीं दिखाई । मेथुन- 
प्रेम के साथ सम्बन्ध रखने में, उससे उत्पन्न होने में, अपनी क्रियाओं मं, सभी म॑ यूनान 
के दाशंनिक प्लेशे 'एरॉस' शब्द से चित्त-विश्लेषण-शास्त्र का लिबिडो! शब्द 
मिलता-जुलता हैं 
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अतः उसके मूल कारण को दृष्टि में रखकर 'चित्त-विश्लेपण' येस-बासनाओं को 
दारैपणा! अथवा मैथुन-वासनाएँः कहता है। बुनानी शब्द एरॉसः एक प्रकार 
से तत्व ( जनता की ) अवज्ञा अथवा अवमान को मदु बनाने के लिए हे । वास्तत्र में, 


त् 
उसमें और जमन भाषा के लाइव! ( ग्रेम ) में कोई अन्तर ही नहीं है |! 


अल्लमन्‍्पम, 


. सारी वासनाओं अथवा नूल परवृत्तियों को हम तीन भाणों में बाद सकते हें--१) 
वित्तेषणा, (२) दारैपणा ओर (३) लोकैपणगा--त्रथात्‌ घन की वासना. लो ओर पृत्र को 
कासना और लोक अथवा समाज की कामना / जर्मन, जर और जन । | डॉ० फ्राबड 
के मत के अनुसार तीनों का ओर सृक्ष्म विचार करने से सदकों काम अ्रधात्‌ दारेपणा 
में ही अन्तमृत किया जा सकता हें: क्योंकि उसका ही सार आकपण हैं; आकर्यण 
ज्ली-पुरुप-संयुति म॑ परयंवसित होता हे | धन के यति और लोगों के यतिे एक आकर्षण 
है। आकपण ही मिथुनजन्य है। अ्रत: आदिशक्ति का स्वरूप 'कामः अर्थात्‌ सहच 
की कामना हैं: वह सहचर पुरुप अथवा स्त्री होती हे और धन आदि भी हो सकते हैं । 
अन्य वासनाएँ तथा मूल प्रवृत्तियाँ इसी द्वितीय (घन आदि। की कामना के रूपान्तर हैं | 

., धन आदि की कामना आनन्द-भोग के लिए होती है| व्यक्ति आनन्द के लिए 
स्रीचाहनते हैं, आनन्द के लिए धन चाहते है ओर उसी के लिए लोग और समाज की 
इच्छा भी होती हैं। आनन्द ही सभी कामों का प्राण है! आनन्द ही सभी प्राणों को 
चलानेबाली प्रेणा-शक्ति है। इसी पर अस्तित्व, वृद्धि, नाश आदि निभर ह। 
इसका स्थूल प्रत्यक्ष अनुभव मेंथुन ने होता है। मेथुन-आनन्द सांसारिक जीवन 
मे पराकाश का आनन्द हे अतः, ऐसा यतीत हं।ता हैँ कि सभी आनन्दों को इसी 
सैथधुन-आनन्द का रूपान्तर समनने मे डॉ० फ्रायड ने कोई गज़तों नहीं की है । दारेपणा 


फ 


(पुत्रेन्‍्णा) अथवा कार्मेपणा-सम्बन्धी आनन्द की खोज सावनोम है ! यह विश्व-चासना है | 


# 


तरह 


्ऊ> 


” कवि, शास्त्र, भक्ति, भक्त आदि सर्भी इसी विश्व-त्वासना के थअमाण हैं। विश्व- 
वासना की नूत्ति ञ्नो है | देखिए--विश्वबन्द कब्रि टैगोर का दुक्तत्राणी-दिहर-- 


जगतेर अश्वधारे धोत तव तनूर तनिमा, 
त्रिलोकेर हृद्वि-रक्त-आँका तव चरण-शोनिमा, 
सुक्तिवेणी विवसने, विक्सित-विश्व-वासनार 


कै 
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अरविन्द-मारूखाने पाद-पत्र रेखेछो तोमार 

अति लघुभार; 

अखिल-मानस-स्व्गं. अनन्त  रंगिनी, 
हे स्वम्न-संगिनी ।! ,, 
उबंशी, तुम्हारे बपु का तानव जगत्‌ की अश्वधारा से धौत है। तुम्हारे 
चरणों का रक्तिम राग त्रिज्ञोक के हृदय-रक्त से रंजित है। तुम मुक्तवेणी ओर वसनहीन 
होकर, विकसित, विश्व-वासना के अरविन्द के हृदय पर अति लघुमार से अपने चरण , 
रखती हो | ऐ, उबशी, अखिल मानस-स्व॒र्ग में तुम अनन्तरूप से खेल करती हो। ओो 

उबशी, तुम स्वप्नों के साथ चलनेवाली हो |? 


अखिल मानस-जगत्‌ इसी दारैघणा ( काम-शक्ति ) से ओत-प्रोत है। यही सभी 
वासनाओं का गर्भ अथवा बीज है। इसी से सभी वासनाएँ एवं प्रवृत्तियाँ जाग्रत होती 
एवं इसी में लीन होती हैं। बच्चों के कोमल हृदय-स्पन्द में, कामुक के तीत्र संज्वर में, 
भक्त के हृदयस्पर्शी भक्ति-लोत में कवि की विश्वमोहिनी विपंचिका में इसी वासना की 
मंजुल, हृदयद्रावी ध्वनि फूट निकलती हैं| संक्षेप में डॉ० फ्रायड का यही मत है | 

डॉ० फ्रायड के इस प्रकार के सिद्धान्त के अनुसार योरप के लोग अपनी 
सारी क्रियाओं को मेथुन-भाव से अ्रभिरंजित नहीं समझ सकते थे। प्रत्येक क्रिया काम- 
भाव से प्रेरित है', यह विचार ही अछील और जुगुप्साजनक समकझ्का गया | अतः, 
स्वयं ड।० फ्रायड के कुछ शिष्यों ने भी उनका साथ छोड़ दिया और उन्होंने अपने 
अपने अलग-अलग मत प्रकट किये। इस सम्बन्ध में विएना? के 'एडलर” और “ज्यरिचि 
के युज्ञ' प्रसिद्ध हैं। एडलर महोदय काम-बासना को आदि-वासना नहीं मानते. और 
न वे दारैषणा को प्रधानता ही देते | वे समी क्रियाओं के मूल मे अधिकार की इच्छा! 
अथवा लोकैपणा देखते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है-..'बच्चा अपने सभी कार्य इसीलिए 
करता है कि वह अपने को माता-पिता की आँखों में ऊँचा बना सके; बह गुरु से सम्मान 
पाने के लिए अनुशासन अथवा विनय के अनुसार चलने लगता है; वह अपने साथियों 
के बीच अपना हा अमुत्व स्थापित करना चाहता है। इसी प्रकार व्यक्ति युवावस्था में 
भी भ्ाधकार आर यश के जागत सपने! देखा करता 
बढ़ें, उसे सभी जानें, उसकी कीत्ति-कोमुदी चतुर्दिक बढ़े अर 
के मूल में लोकेषणा अथवा अधिकार-भावना है |? 


| व्यक्ति का संसार मे नाम 
6, इसी प्रकार की इच्छाओं 
इस सरकार का आधिकार्भावना की इच्छा की अभिव्यक्ति की मात्रा व्यक्ति 

के ऊपर निर्भर है। जिस व्यक्ति में कुछ शारीरिक दोष अथवा अज्भध-मक्ग पाया जाता 
हैं, उसम इस शाक्त का वांछा प्रवल्ल रूप से दिखाई पड़ती है। बच्चा निस्सहाय एवं 
फरहान हाता ह; उस अपनी आवश्यकताश्रों के लिए माता-पिता पर निभर .रहना 


पड़ता हैं। इस प्रकार के परालम्बन से वह विचलित होता है। अत उसका विरोध 


करना चाहता है। इस ग्रकार का विरोध इस रूप में परिणत होता हे-.देख 


४“ रबीन्शनाव ठाकुर : उर्वशी | 
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ग्पने सुख के लिए. उन लोगों पर निभर रहना पड़ता है, अतः ने उनसे अपने को 

5 ८2 2 जाती प्यारी ् 

इसरे रूप में स्वतन्त्र बनाऊँगा। मे विनय का पालन करूँगा, उनको सभा आज्षाएँ 
जा कि कम कील 


एवं बातें मानंगा और उन्हें वित्रश करूँगा कि व अयने सुख के लिए मुझ पर 


ग्रवलम्बित रहे । गुरु मुझे दएंड देता है! में अपने अच्छे गुणां ल उन्हें तुग्ध करूंगा 
और अपना प्रमाव ग्रकट करूँगा '” बातव्याधियों के नल मे भी एडलर महादय इसी 


प्रकार की वांछा की सत्ता मानते हे! यदि बातरोगी को किसी ने घमकी टी और कहा, 
'नुम्हें हम स्त्री बना देंगे!, तो वह उसको प्रतिक्रिया ने अति-पुरुप बनने की उँष्ठचा करेगा | 
यदि यह चेष्टा सफल नहीं हुई तो वह बातव्यातरि का ग्रास बनेगा 

एडलरः महादय के सतानुसार सारा विश्व एरुपोचित विरोध ' अधवा लोकेपणा 
की भावना ने प्रेरित है! लोकैपणा अथवा वश की कामना ने प्रेरित व्यक्ति ही 
अपनी सन्‍्तान को बढ़ाना चाहता हे! वश की कासना के कारण ही कवि ग्रन्ध 
लिखन हैं अ्रथवा नेता दुःख भोगत हैं। भगवान्‌ ने प्रशंसा की अ्रभिकांज्ा रखकर 
ही भक्त इहलोक में हर प्रकार को यातनाएँ सहत हैं| इतना ही नहीं, थश के सम्पादन 
के लिए, कतिपय अपने प्राणों स भी हाथ थो बेठत हैं। यश के लिए पत्नी का. माता- 
पिता का, धन का त्याग करते हैं--कि बहुना, अपने प्राणों का परित्वाग तक कर 
देते हैं। यही यश की कामना उन्नति के मूल में है। इसी को विश्व-वासना की संज्ञा 
दी जाती दे | 

युंग महोदय अपने शुरू डॉ फ्रायड के मत के विरोधी हैं, किन्तु एक उनका 
एडलर महाोदव हक सिद्धान्त रू कोइ मनेक्य नहीं दे! उनके सतानुसार जितना महस्व 
दरिपणा का हैं, उतना ही लोकैपणा का भीहे! इन्होने इन दोनों मे कौन-सी प्रवृरि 
आदि वासना है ?', ऐसा प्रश्न निरथकर माना है| इनके सत ने दोनों एक अनिर्णीत 
वरूपवाली शक्ति के दा मुख हैं। वह शक्ति न तो दारेपणा दे ओर न लोकैपणा * मनुष्य 
बत रहना चाहता है। वह खाना चाहता हैँ। भूख अति प्रधान मल यवृत्ति 
| भूख की तुप्रि म खत्व की रक्षा होती है। व्यक्ति अपने स्वत्व को स्थिर रखना 
चाहता है। इसी स्वत्व की अभिव्यक्ति दारैपणा ओर लोकैपणा द्वारा होती है । यदि 
व्यक्ति-स्व्ल अनेक रूप मे रहना चाहता हे तो छी को अपना साधन मानता है और 
यदि अधिक रूप म॑ रहना चाहता है तो समाज ने यश की कामना करने लगता है 
क्योंकि पुत्र से स्वयं अपने-आप व्यक्ति संसार « स्थूल रूप ने रह जाता दे और वश 
के रूप में उसकी सत्ता चतुदिक्‌ फल जाती है । कहा नी हे," कीत्तियत्य स जीबति )१" 
यही श्रस्तित्व की वांछा कभी दारेपणा कभी लोकैपणा बन जाती है; इसी हे फलस्वरूप 
विकास होता दे। इसी से विश्व की धारणा होती है। वही सभी क्रियात्रों का मलाधार है 

डॉ० भगवान दास का मत बुंग ले अधिक मिलता-जुलता हे !* वे भी 


_2०-००००परानाकामननमनननननन- मत नकल पी सका न लक गन न निगल हिना. चकगा कनना पे अति तीणनण अनििनगण . +»5 अतीक बन 
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4१० 
ग्रत्तित्व की कामना को ही मूल शक्ति मानते हैं, ओर उसी से दारैयणा ओर लोकैषणा 
करा अफिच्यक्ति-कहम बताते है। उन्होंने अपने मत को इस प्रकार प्रकट किया हर 


,: आदि शक्ति, यथा, तृष्णा, लिबिडो, जीने की इच्छा” अपने को प्रधानतः 
श्रन्य व्यक्तियों से अलग स्वतन्त्र व्यक्ति होकर रहने की इच्छा में अभिव्यक्त होती है| 
प्रार्म्म में अपनी अलग सत्ता, अपना अलग जीवन”, ( अनन्तर झत्यु को इच्छा, 
निद्रा की. विभाम की इच्छा और वह भी विश्व-शक्ति में, विश्वरूप में वही बनकर रहने 
की इच्छा ) यही प्रधान शक्ति का समुज्लास है|! 'में रहूँ' ( अलग अपनी सत्ता 
रखे). स्वीय रक्षा की वासना, स्वीय धारण, स्वीय परिवद्धन, आहार की तृष्णा, जो 
शरीर की रक्षा करती है, जो शरीरगत पदार्थ-सार की पूत्ति करती रहती है ( जो शरीर 
अ्रात्मा के समान समझता जाता है ) क्षुधा, तृष्णा, अशन-पिपासा, तृष्णा, तहा या 
बश की तृप्णा जो मानसिक शरीर के लिए आहार है, लोकैषणा--यही काम का 
झ्रादि और प्रधान स्वरूप है। में अधिक (मात्रा में ) रहूँ--हो जाऊे?, में अधिक 
[ संख्या रे ) हो जाऊँ?, विशेष रूप को, तियंकू, मानव या देव आदि रूपों को पाने 
की वासना, स्वीय अभिवृद्धि, स्वीय ज्यात्ति, स्वीय अलंकरण, वित्त की तुष्णा, धन 
की, वस्तुओं की, कुलाय की, घर की तृष्णा, जिसमें अपने सारे उपकरणों को सुरक्षित 
कर सकते हें ओर तृप्ति पा सकते हैं कि हम इस सारे अथजात के प्रभु है” धन को 
वासना अथवा वित्तेपणा, तृष्णा का दूसरा रूप हैं। तो भी यह उसी शाश्वत काम 
अस्तित्व काम' की नित्य या शाश्वत अ्रभिव्यक्ति और प्रधान भाग है। "मैं अनेक 
हो जाऊँ स्व्रीय वृद्धि ( सन्‍्तान के रूप में ) सहचर के लिए मैथुन-तृष्णा, मिथुन को 
इच्छा, अपने अरद्धमाग के लिए, स्री के लिए इच्छा, प्रधान क्रिया प्रजनन के लिए, 
दार-सुत-एपणा. पुत्र-एपणा अथवा शक्ति-एपणा, बल-एपणा, अधिकार की इच्छा, 
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-ननुध्व जाति के लिए प्रेम-सम्बन्धी समरयाएँ और संग्राम तथा तद्विपयक अन्तर्युद्ध बहुत महत्व के हैं | 

प्रेम का अधिक प्रावल्य है। वैसे ही अधिकार की इच्छा ( लोकैषणा ) का भी अधिक ग्रावल्य है, मानव का जीव 
केबल काम अथवा लेकैपणा अथवा दोनां के वश में नहीं है । एक स्थान पर युंग महोदय कहते हैं कि यदि 
मेंधुन-नाव सभी वात! के मूल भे रहता है तो उसके सूज सें पुष्टि का भाव रहता हैं 
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काम-शक्ति १११ 


जिस शक्ति की. जिस इच्छा की उत्कृष्ट अभिव्यक्ति प्रजनन ( अपनी सन्तान द्वारा ) 
दसरों पर अपना प्रभाव डालना, वंश का स्थापन करना, कुठम्त्र में अग्रस्थान, ऊुल 
में, जाति में, देश का परियालन. यह नृपष्णा का तीसरा चुख हैं। यह भा आहइ-शाफक्त 
से अविभाज्य है| इसकी अभिव्यक्ति ग्जनन में होती है ! 


! ड7ं० भगवानदास के मत में अस्तित्व की वासना, जिसकी अभिव्यक्ति आहार- 
ग्रहण में होती है, सारी विश्व-क्तियाओं का और प्रतिक्रियाओं का नल है! वे 'का्स' शब्द 
का अर्थ उसके सभी रुखों में अर्थात अस्तित्व में ही काम' सानते है, वे अन्न अहरण को 
प्रवृत्ति को प्रधान स्थान देते हैं!: क्योंकि यह प्रवृत्ति उत्यक्ति स सरण तक रहती हे ! 
ग्रन्य सभी वासनाएँ काल-सेद ने अभिव्यक्त ओर तिरोबत होती ई । केबज् यहां आजन्म 
रहती है ; अ्रतः, अन्य वासनाओं को इसी की शाखा-अशाखाओं के रूप में मानना चाहिए, 

१-आहार शब्द को भगवानदास जी विशइ अर्थ में प्रयुक्त करते हें | उन्होंने इस आइार के विषय में 
एक वचन उदप्त क्रिया है-- 
अन्नममृतम , अन्न वै प्रजापति:, अन्न वा अस्य सर्वस्य योनिः, अस्थेवान्न इंद॑ सर्वन्‌। अन्नमात्ना 
अन्ञात्पुरुष:, अहमन्नम्‌ अहमन्नाद:, अहं जहा, अन्ने जद्या अन्नगयं हि सौम्य॑ मनः, मने3ज्नन्‌ , अन्नात्‌ वीर्य आत्नन 
अन्न । अन्नात्‌ शुक्म्‌ , शुक्र जह्मय सनातनन्‌ , तदेव शुक्रमद्तं, तद जह्म | 
टा० भगवानदाम पुनः लिखने हें-- 
"छत 89076, थी 5 4000 87वत #707% 6 60ठ; 0) $8 8९९0 छापे (707 8९€0......... 
पृ. 6 8ह९तें 8 6 €डडषटत९6 64 776 ६000 €६४०.' सदा कुछ अन्न एत्र अन्न से ही है। खानेवाला 
थ्ू 


श्र 

26 
किक. 
अकणमयक 
आज 


आइएरः आर कानः शब्द दोनां में 


[थक 
है, बद थो भक्त दी मैं; इस विशक अ 
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को नापरन्द करते हैं, वे एरॉस ( 708 ) शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, जिसका ताव्पर्य प्राषण करनेवाली 
( हप्रश॑क्षएंण 8 90छ७० ) शन्ति है; ऋआशर उडी कार्ट में आता है, सो इंद्रियाँ सुख्ध है। एस्च के उन्नोत 
मुख कहे जाते हें--पत्न शानेच्द्रियाँ, पत्त पृ कमेन्द्रियाँ और मन, बुद्धि, अहंकार तथा जित्त | ( देखिए 
माण्इक्योपनियद्‌ , ३: ब्टट्टिलियुल ) रूसी विषयजात इसका आहार है, अथवा कार्य हैँ। तद वह पूछ: 
जा सकता है कि हम आहरणः अथवा 'आदाएः शब्द का अहण क्यों नहीं करते हैं ! इसका उत्तर यही है कि 
'आहारएः शब्द के मूल में जो मानसिक रीति है, वह आकर्षण? है। उस वस्तु के प्रति कामः है, अतः कामः 
शब्द का प्रयोग ही उचित है | यह मूल मानरिक नाव-विशेष आहार शब्द के झइण में रपट नहीं होता ह्वे। 

जिस प्रकार आनन्दो-हझति व्यजानातः कहा गया है, उटो प्रकार अन्न को भी उपनिपद्‌ ने अन्नमः कहा हैं 
किन्तु ध्यान देने को वात यह है कि उपस्पद स्थूल से आग बदने-जदते अन्त में आनन्द को बह्म बताकर रह जाता 
है। अतः, प्रतीत होता है कि आनन्द के अवन्तर और कोई ऐटा भाव अथवा अर्थ नहा है जा जा हो सके | 
वही सबकी योनि, स्थिति और लय है। अतः, उसो को आदि-द्क्ति का विकास मानने में अनेंवित्य 
नहीं होगा । 


अन्न अ्येति व्यानात। प्राणों ऋग ति व्यजानात्‌ ब्द्यति व्यज् विज्ञनं॑ अप सि 
व्यजानात्‌ | आनन्दो हम ति व्यजानात्‌ | 


अन्त में आनन्द को पहचानता हे! दही सभी का ददय है। अन्य सनी उसके स्थूल रूप हैं। सबसे स्थूल 
अन्षमय कोश है। उससे कम खज प्रायमव, उपरान्त मनोमय, विद्ञाननय अन्न में आनन्दमय कोश हैं | वही हूप 
८ योनि है। उसी से विकसित दोते हुए. अन्य चार निषन्न हुए और उस आनन्द का स्थृज्ञ एकायन उपस्य 
है, अर्थात्‌ उपस्थएकायनन, । 
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ऐसा उनका मत है। वे शिशु में मेथुनेच्छा का अस्तित्व किसी प्रकार भी मानने को 
सन्नद् नहीं है । वे शिशुओ्ओों को मिथुनरहित मानते हैं |! « 

किन्तु पुराणों म॑ं मिथुन-वासना की ही अधिक प्रधानता क्‍यों मानी गई है! 
इस प्रश्न के उत्तर में डाँ० भगवानदास कहते हैं कि सभी वासनाओं मे वास्तविक 
भेद नहीं है । अस्तित्व का 'काम! ही अत्यन्त स्थूल रूप में दारा का “काम! मालूम 
होता है । स्थूल और प्रधान रूप से दिखाई पड़ने के कारण, उसी के संयमन एवं 
नियमन पर आधारित सभी क्रियाओं के कारण, सभी धर्मों ओर अधर्मों में र्री को ही 
केन्द्र मानकर पुराणों में उसकी अधिक महत्ता गाई गई है। किन्तु, उसके मूल में भी 
अहंकार अहमस्मि! ( में हूँ ) का वोध बीज-रूप से विद्यमान है | 


हमने उपयंक्त विवेचनों में अनेक आचायों के मत प्रदर्शित किये | हम डॉ० फ्रायड 
के विचारों को ही इतनी प्रधानता एवं महत्ता देते हैं, अब हम इसी के निरूपण 
की चष्टा करेंगे। वास्तव में, डाँ० फ्रायड सबसे पहले लोगों को यह स्पष्टतः बता देते 
हैँ कि काम! का विशद अथ है मैथुनैषणा अथवा दारेपणा में अभिव्यक्त होनेवाली 
शक्ति। यह शक्ति, यदि किसी प्रकार का अवरोध न हो, तो श्रन्त में मैथुन-रूप से 
परयवसित होती है। यह शक्ति आकपण-रूपवाली है। अतः, यदि लोग यह सममभतते हैं. 
कि प्रजनन के ध्येय से ही यह शक्ति प्रचालित होती है, तो यह उनकी भूल है। उस 
शक्ति के परिवत्तित रूपों को भी, जो उस स्थिति में मैथुन से किसी प्रकार का सम्बन्ध 
नहीं रखते हैं, मूलतः मैथुन-बासना-जन्य कहते हैं। सभी लोग 'मेथुन” शब्द को जिस 
अथ में प्रयुक्त करते हैं, अथवा काम! शब्द को जिस अ्थ में प्रयुक्त करते हैं, उसी 
अर्थ के लिए उस शब्द का प्रयोग परिमित नहीं किया जाता है। किन्तु, उसके अन्तगत 
आाकपणों के सभी भेदों एवं प्रभेदों का अन्दर्भाव हो जाता है। शास्त्रीय परिशीलन में 
लोगों का प्रयोग ही साथुता की कसोटी नहीं समझी जा सकता है और न तत्त्व की परीक्षा 
लोगों के प्रयोगों ने ही की जा सकती है। इस विशाल अथ में डॉ० फ्रायड' का प्रयोग 
लोगों में यह आश्रय उत्नन्न करता है कि उन्होंने दूसरे शब्द का प्रयोग क्‍यों नहीं किया ! 
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“शिशु में जाति-मेद नहीं है, मिथुन भाव नहीं है। उसी अन्य के सातवें पन्ने में वे लिखते हैं-- 
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“दि निपुन-भाव अस्मिता का स्थूल मूत्तिमान्‌ रूप है, तो अहंकार अथवा अस्मिता मिथुन-भाव का सूक्ष्म 
अननिश्यक्त रूप होगा। थे शिशु में अस्मिता के अस्तित्व के विषय में कोई शंका नहीं करते हैं| अतः, उसमें 


नो मिथुन-रात्र की दिदि होनी है। ढॉ० फ्रायड शिशुओं में मिथुन-भाव का अन्यथा रूप ( (००ए७एं07 ) 
दिखाते हैं । 


कऋास-शक्ति ११३ 


लोग जिस शब्द का एक शअ्रध में प्रवोग करते हैं, उस शब्द का प्रयोग विज्ञान 
की रीति से भी उस शअ्रथ में होना चाहिए! इस पर जोन्स महोदब अपने विचार 
प्रकट करते हैं-.- 


“इस विषय को एक दृष्ठान्त स ओर भी स्पष्ठतः समझा सकते हैं। नद्रोह्न्न के 
आविष्कार के थोड़े समय के दाद यह देखा गया हे कि बह दायुनणडल में ही नहीं 
किन्तु घन पदार्थों में भी अन्य तत्चों के सबम्मिश्नण में पावा जाता है | जब इस प्रतिफल 
का उद्घोप किया गया त्तो, विमशकब॒न्द कह सकते थे-- आप वेज्ञानिक मापा का 
दुरुपयोग करते हैं। 'नैट्रोजेन ! एक न्दीन ओर अनितर्ति और अ्रनावश्यक 
विशद अथ में य्रयुक्त करके कहते हैं कि वह घन पढाथों में मी रहता है जब कि 
नंद्राउअन घन पदाथोां म॑ नहीं है, यह स्पष्ट हे। आपका हम सूचित करना चाहते हैं कि 
साधारणतया उस शब्द का प्रयोग वायुमण्डल में पा: जानेबाल एक प्रकार के वाप्प 
( वायु-रूप ) के लिए होता है |! इसके उत्तर में यदि गवेपक ने ऐसा कहा होता तो 
उचित ही होता--में शोध-कार्य प्रारम्भ करते समय भी इस शब्द का अर्थ जानता था | 
किन्तु, गवेषणा ने निरूपित किया कि जिसे में और आप नैंट्रोजेन कहते हैं, उसी वस्तु को 
हम कुछ प्रयास से, कुछ परिस्थितियों मे, अन्य रूप में मी पा सकते हैं, विशेषतः जिस 
रूप में उसके स्वाभाविक गुण उद्धत नहीं हैं. वे विश्लेषण से ही देखे जा सकते हैं |१५ 





इसी प्रकार डॉ फ्रायड ने मेंथन' और काम शब्द का प्रयोग किया है। 
वे जाना थे कि शिशुओं अथवा बचों ने संभोग की यव्रत्ति नहीं है. तथापि उ न्होंने 
उनमे भी मेथुन-बासना और कास का अस्तित्व साना दे / इच्चों में कास का रूप दसरा 


् । वह आधकतर शआआाहार अहसशय करन का इच्छाओं न इस प्रकार मसला रहता 


निकाला ०७»५५ का मात... ककनननानाकननग अनाथ नताग कक नगद घन तन कगगगक भय दि क अगीगग रिंग िशगीए चगगिगगरररिनरिगरिशाकतभक 


( 
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११४ अध्यातव्मयोग और चित्त-विकलन 


कि उसकी अलग सत्ता स्पष्ट नहीं हो पाती | किन्तु विश्लेषण से बच्चों का स्वभाव मालूम 
किया जा सकता है ओर उनकी क्रियाओं की अभिव्यक्ति से भी उनके स्वभाव का पता 
चल सकता है। इस प्रकार बच्चों का अंगूठा मेह में डालना, मेंह्‌ में रखना, दूध पीते 
समय माता के स्तनों को हाथों से दबाना, मल देखने की प्रवृत्ति, प्रजननेन्द्रियों को 
देखने की उत्कंठा, खिलोंने को अपना बच्चा समझना, गुड़ी-गुड़े का विवाह रचाना 
जादि सभी प्रवत्तियों का परिशशीलन स्पष्ट प्रकट करता ह कि ये सभी प्रवृत्तियाँ सेथुन- 
वासना--काम से सम्बन्ध रखती हैं। दूध पीते समय स्तन छूना, अंगूठा मंह में रखना 
आदि तो आहास-प्रहण की प्रवृत्ति अथवा क्षुधा-तृप्ति की वासना में परिगणित किये जा 
सकते हैं, किन्तु हम अन्य बातों को दूसरे रूप में नहीं समक्ता सकते हैं। “अंगूठा मेह में 
रखना! भी आहार-प्रहण की प्रवृत्ति का अंग नहीं है। उसमे विशेष प्रकार का आनन्द 
होता है जिसके कारण शिशु मँह में अंगूठा डालता है। किन्तु, तात्कालिक वह प्रवृत्ति 
जुधा-तृप्ति की प्रवृत्ति स॒ अ्रधिक मात्रा में मिली रहती हैे। बाल्यकाल में मिथुन-प्रवृत्ति 
कामः ह कि नहीं, इसकी व्याख्या हम आगे करेंगे। यहाँ पर इतना ही कहना पर्याप्त 
है कि शिशु काम-रहित अथवा मिथुन-वासना-रहित है?, ऐसा सिद्ध नहीं किया जा 
सकता। जैसे शरीर में प्रजननेन्द्रिय जीवन-भर रहती है, किन्तु शैशव में प्रजनन-क्रिया 
के लिए बह उपयुक्त नहीं होती, वैसे ही मानसिक शक्तियों में 'काम'ः अथवा 
भथुन-शाक्ति रहती है, किन्तु उस समय उसका ध्येय मेथुन-संभोग नहीं रहता है। 
ग्राह्मरादि के अहण से वह पुष्ठ होती हे और अपने आगे के महान्‌ कार्यों के लिए 
वाल्यकाल से विवृद्धि' का संचय करती रहती है। वह शक्ति कभी-कभी छोटी-सें-छोटी 
ऐसी क्रियाओं में परिणत होती है, जो युवावस्था में निस्सन्देह मैथुन-संभोग के अंग 
सममभी जाती हैं। यदि दुग्धपान करने के लिए माता के स्तन के लिए शिशु की इच्छा 
पृव॑जन्म के संस्कार ( आहास्-प्रहण ) का स्मरण दिला सकती है, तो यह मानना 
अनुचित नहीं होगा कि उसके बाद उससे संलग्न जो प्रवृत्ति जगती है, वह मैथुन-प्रवृत्ति 
है ओर उसका अ्रज्ञ ( स्तन छूने के आनन्द का बोध आदि) जन्मान्तर के स्तन- 
सर मे कारण हैं। यदि बच्चों के खिलोने आदि के एकन्न करने में वित्तेषणा, उसकी 
मैत्री और पिता-माता को प्रसन्न करने की प्रवृत्ति में लोकैषणा का अस्तित्व सिद्ध होता 
हैं तो माता के स्तनों का स्पर्श, अंगूठा मैँह में रखना, खिलौनों का विवाह रचाना 
उन्पात्त कबार में अनकानक कल्पनाएँ करना आदि दारैषणा केअस््ित्व के प्रमाण में 
क्यों नहीं स्वीकृत हो सकत १ कोई भी प्रवृत्ति अचानक युवावस्था में ही नहीं फूट निकलती 

सभी का विकास क्रमशः होता है। कोई शारीरिक बविवृद्धि ( परिपक्कता ) के 
कारण पहले और कोई कालान्तर में प्रकट होती है। किन्तु, इस प्रकार का विकास या 
चिंदाद बवात्तिया का प्रधानता का निरूपण नहीं कर सकती। भोजन करना अथवा 
ज्ञुधा-वात्त सब्रस प्रथम प्रकट हाती दिखाई देती है, किन्तु बही प्रथम अधथात आंदद-वासना 
है, ऐसा नहीं कहा जा सकता; अथवा वह मिथुन-पवृत्ति से अलग है, ऐसा मत भी 
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१-४ प्रशा00, 


काम-शान्‍न्कि ११७ 


प्रकट नहीं किया जा सकता। एहल्न ने व्न्ष को जाति का निश्य होता है. 'फलन 
परिचीयते [! फल से मल की अभिज्ञा होतो » बदे हमने किसी उद्देश्य से अनेक 
साधनों का ग्रहण किया तो उर्देश्य अपधान ओर साधन प्रधान नहीं हो सकते | बढि 
अन्न का ग्रहण शरीर म॑ वीय उत्पन्न करता | आर बह नी जाति की वृद्धि मं, प्रजननाथ 


अं 


है, ता अन्न के ग्रहण का प्रवृत्ति मजनन का सापन दे, ।कनतु प्रजनन साधथ्य है | 
ग्रतः, आद-शक्ति का आादि-दरकास अथबा याद विकास मेथुनविपयक हे, 
अधथात्‌ आनन्द के लिए है ओर हद राते के लिए बहा जश्च-बासना दे ' अधिकार की 


वॉछा भी इस विश्ववासना का वेग ही दे! जिस बेर से कामा अपने को अन्य 
सागों में अभिव्यक्त करता है, वही लोकेपरा दे. समाज में व्यक्तियों का सम्बन्ध 
मैथुन-सम्बन्ध हो है। सारे निवम चंतच निदस, वेप्रविक पति आदि जितने सामाजिक 
सम्बन्ध हैं, सबमें काम शक्ति ही प्रधान हे; नेता, गरशपति, गुरु अथवा भगवान्‌ छे 
प्रति यदि कोई सम्बन्ध है, तोव मकर, कामात्मक है ओर है ऋथुनात्मक | 
गुरु पति का स्थान ग्रहण करता हे ओर शिष्य स्त्री का भाव ग्रहण करता है । भगवान 
कृष्ण है, भक्त राधा है; नेता प्रिय है ओर नेब प्रिया है। रोद्रात्मक, विसर्गात्मक, 
रजात्मक प्रवृत्ति पुरुष है, शान्त्यात्मक, आदानात्मक, सहनात्मक प्रवृत्ति ञ्वी है। 
देनेवाला पुरुष, लेनेवाला स्त्री । यही नियम सब्त्र व्याप्त है) अनुकुल परिस्थिति में 
शारारिक संप्रयोग में, संभोग ४, अन्य परिस्थितियों में मानसिक और आर्मिक संभोग 
म॑ वही आदि-श'क्त परिणत होती दे. आहार अहण किया जाता है| विपय है, विपयी 
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के तक आर छत खा के कक 
है, दोनों का आकपनणा हे दाज सबसे अधिक प्रेम ऋचतर का करता है। संसार में 
##*फ, हक] 


5 ्क न्त्ल प्र ध्र्च्े आल मन ग[शह ,कककजमक वहुं३०-न पक हद दि अकेकओओं के चचा 
काइ व्यक्त एचा नहां 6, ज्ञा यद् का पराकाश रे बअन्नता का नाश नहां चाहता। 
के ध हक दा बे भ विटाकइर क ध्जोः शक मन बे ह कीट अमर के 
याद आहार हे ता भअनज्स करता हे आर स्वानस्म बनाठहा हे ' याद काइई एसा व्याक्त 
५२] 


हैं, जिसका भोतिक नाश असम्भव ॥ तो निमम आलिगन / अदय आइलेप ) से 
मानसिक जगत्‌ म॑ नंत्र-निर्मीलन करके उसझे नाश का अनुभव किया जाता है | 
अद्ययानन्द में अहंता शाधक हें! अमिधुर्नमाद में आनन्द का उद्रेक हे! इसी को 
प्रत्यक्ष व्यावहारिक दशा स्त्री-पुरुप-संप्रयोग 5 : कवि शीलर की वाणी है--- 

काल की गति पर 

जबतक उदात्त भावत-- 

दुशन एकाधिपत्य 

राज्य नहीं करता, 

तबतक यह विश्व अति 

प्राचीन रीति में 

लंधााझ-शासब- चाल स्प 

ह बढ़ता ही जायगा ।* 

--अर्थात्‌ जबतक उदात्त दाशनिक दृष्ठि समय-क्रम को सब तोनादेन आबृत नहीं करती है 
तब तक सांसारिक जीवन याक्रतिक प्राचनतस साय के अनुसार ही क्षुत्ा और काम 
से सम्रालित होगा | 


"3 ाननननतननेननकनन अपिनीमपतननननकत+ >मानान जज हे पते». पममजक>कधकक 


१०-४७ #76४6 : >768 20ए087 ० 70] 7089, 2, 66. 


१३६ 


् 


( लुधा का बहुत महत्व है, किन्तु वह अपने-आप ध्येय नहीं है। वह दूसरे के 
लिए है--काम के लिए है।! काम! के लिए जितने युद्ध- हुए, उतने आहार के 
लिए नहीं। अस्तित्व के लिए जितने भी संग्राम-कलह हुए, वे सब जीवनानन्द के लिए 
ही हुए, और आनन्द की एकमात्र इन्द्रिय हे उपस्थ अर्थात्‌ प्रजननेन्द्रिय | यह सभी 
आनन्दों में उत्तर ओर स्थूल है। सभी अन्य आनन्द इसी के भेद हैं। इसी के 
सूक्ष्मरर रूप हैं; क्‍योंकि सूक्ष्मतर होने से ही उनके रंग में परिवत्तन नहीं होता है 
ओर, वे भी मिथुन-जन्य हैं, मिथुनाथ हैं । 

» यदि काम-शक्ति अथवा प्रेम के पृ की किसी प्रवृत्ति अथवा चेत्त स्थिति का 
निणंय करना हो तो यह कहना पड़ेगा कि यदि कुछ है तो वह न काम है और न 
काम-जनित कोई साधन ; वहाँ न अस्तित्व की कोई वांछा है और न अनस्तित्व की | 
यदि उस स्थिति का वन किया जा सकता है तो निषिधात्मक शब्दों में ही | इस 
विषय में हम सांख्यः के शब्दों में कह सकते हैं कि नास्मि न मे नाहमित्यपरिशेषम्‌!; 
अर्थात्‌ न में हूँ, न मेरा! | इन्हीं शब्दों द्वारा हम उस स्थिति को प्रकाशित कर सकते 
हैं। किन्तु, व्यक्ति को उस स्थिति की अनुभूति नहीं होती, जिसे व्यक्तित्व का ज्ञान है, 
बोध है, उसी के लिए एपणाएँ कुछ महत्व अथवा कुछ अथ्थ रखती हैं। अतः, प्रश्न 
हे--व्यक्ति के जीवन में आदि-प्रवृत्ति अथवा आदि-वासना क्‍या है? वह कया विषय 
की वांछा है ! दो की वांछा है? मिथुन की इच्छा है ! अथवा अपने अस्तित्व की 
अ्भिकांज्षा है ! यदि वह व्यक्ति के अस्तित्व की अभिकांज्षा ही है, तो क्योंकर ! कोई 
भी व्यक्ति दुःखी नहीं रहना चाहता। वास्तव में जब जीवन में आनन्द रहता है, तभी 
रहने की इच्छा भी होती है। यदि अ्रस्तित्व की इच्छा है ही, तो उसकी अनुभूति होनी 
चाहिए। आनन्द की इच्छा बड़ी बलवती है, यह तो व्यक्ति के सभी प्रयत्नों से स्पष्ट 
भलकत्ता है| अपने को वलिवेदी पर स्वाहा करने में आनन्द तो है, किन्तु इस क्रिया 
मे अस्तित्व का नाश है। आनन्द तो अपने स्वभाव से ही अहंता की विस्मृति उत्तन्न 
करनेवाला है; क्‍योंकि श्रहंता आनन्दानुभूति में अ्रभिव्यक्त नहीं होता। आनन्द की 
पराकाश को प्राप्त होते-होते व्यक्ति आत्म-विभोर अथवा मृत-सा हो जाता है। वह 
कहने लगता हे--अच्छा होता, यदि अभी मेरे प्राण उड़ जाते |! 


एमन चाँदेर आलो 
मरि यदि सेओ भालो । 


“अर्थात्‌ ऐसे चन्द्रालोक में मृत्यु भी भमली है। अस्तित्व' की इच्छा से भेद की 
इच्छा प्रकट होती है । यह भेद की इच्छा व्यवहार-विरुद्ध है। व्यक्ति अपने आदशों 
से अपने को एकात्म समझता है। आन्दोलनों में कायकर्त्ता अपनी अलग 
सत्ता का नाश करते हैं। उनका आदशों से तादात्म्य हो जाता है। उन्हें इससे 
अधिक व्यापक सत्ता की अनुभूति भी नहीं होती। वे समुद्र में जल के समान मानों 
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बविलीन हो जाते हैं। बदि अहंता कावाब हैं तो उसने और उसके पूर्व के जल बिंदु 
की अहंता में किसी प्रकार का सम्बन्ध नहों ॥। जल्न-बिंद का तो नाश हूं 


। 


याद हम यह कहे कि प्रजनन मे अहमस्तिल की अभिव्यक्ता हाती हे नो यह ठीक नहीं | 
अयाग ने व्याक्त का अपना एवं अपन 2 द्र्द्य, गत ये, क्रया आ दि सभी की विस्मति हरा 
जाती है | संभोग का आनन्द पात्र समय ब्यक्ति को सन्‍्तान में अपने अस्तित्व का 
बोध नहीं होता! किन्त, ठीक इसके विपरीत अति तीज सुख में अच्छे भोजन 
खान समय अहन्ता का नाश हो सक्कता 6. इसो ने आ्राद्नोजन-विधि मे भी कहा 


जाता है कि निमन्त्रित ब्राह्मण बाद मान हाकर आहार अहण करता हे. ता बह 


+ * जा ष छः 
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विपयी का भेद होता हैं, उसके साथ धद्रइनस्मा का नो भान होने लगता दे | इस 
प्रकार, मैथ्ुन-प्रवृत्ति, विपय के प्रति आकपंण, काम, लिविंडों सभी के नूल मे है ।! 
वही काम स्त्री के प्रति होने पर सम्भोग का आनन्द खोजने लगता है, न कि सन्तान 
प्राप्ति । संभोग से अनुस्यत रूप से सन्‍्तान होती है| जो बृद्ध संतान-रहित होने पर संतान 
की कांज्षा रखते हैं, उनमे अपने वंश की उतनी कांज्ञा नहीं इ जितनी उनके स्पर्श आदि 
के सुख की है। हम यह मानते ही हैं कि अन्य वासनाएँ भी है । सन्‍्तान की इच्छा जहाँ 
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द्ोतों है, वहाँ प्रधानतः वंश की चिन्ता रहती ही है, ओर वह भी अपने लिए अर्थात्‌ 
अपने ऊपर जो अपना प्रेम होता है, उसी के कारण है। वास्तव में, यदि अपने से 
प्रेम न हो, तो सन्‍्तान की इच्छा भी नहीं होती । 
- यत्मीत्या श्रीतिपात्र तनुयुवतितनूजाथंमुख्यं से तस्मात्‌ । 
प्रेयानात्माइ्थ. शोकास्पद्मितरदतः ग्रेय एतत्कथं स्थात्‌ ॥ 
भार्याउध्य' जीविताथें वितरति वषुः स्वात्मनः श्रेय इच्छुन। 
तस्मादात्मानसेव प्रियमध्रिकमुपासीत. विद्वाज्ञ चान्यत्‌ ॥ 
--.जिस पर प्रीति के कारण ही शरीर, स्त्री, पुत्र, वित्त आदि प्रिय हैं बह (आत्मा ) 
इन सबभे ग्रीतिकर रहना चाहिए। जब अन्य सभी दुःख के आस्पद हैं, तब 
नेन वे अधिक प्रिय कैते हो सकते हैं? अ्रपनी रक्षा के लिए अपनी स्त्री 
ग्रादि का भी त्याग किया जा सकता है। अपनी भलाई के लिए अपने शरीर 
को भी छोड़ा जा सकता है। अ्रतः, विद्वान को चाहिए कि अपने को ही सबसे 
अधिक प्रिय समर्के | 


श्रपनी रक्षा से आनन्द हो, तभी रक्षा की कांज्षा होगी; ओर अपने त्याग से 
अपने को आनन्द हो, तभी व्यक्ति त्याग कर सकता है । व्यक्ति किसी आदश के लिए 
प्राण इसीलिए दे सकता हैं कि वह आदश को अधिक प्रेम करता है और उसके 
रूप में वह अपने-आपको प्रेम करता है। अतः, प्रेम के मूल में काम है, विषय है। 
जहाँ विषय नहीं है, वहाँ न काम है और न मिथुन | दोनों को, “इन्द्र? को, पार करने 
के बाद मिथुन भाव से मुक्त होने पर व्यक्ति का व्यक्तित्व ही नहीं रहता और न अहंता 
का तथा आनन्द का बोध होता है | 


ऊपर के विवेचन से स्पष्ट है कि आचारयों के प्रवेकथित मतों में तत््वतः कोई 
विरोध नहीं है | डॉ० फ्रायड का मत सभी विविध मतों का समन्वय है| अब डॉ० 
फ्रायड के मत के समथन में ही हम कतिपय आचायों के मतों पर प्रकाश डालेंगे और 
श्रन्त में आदि-वासना ( आदि मूल-प्रवृत्ति ) के विषय में उपनिषदों की बाणियों की 
भी व्याख्या करने का प्रयत्न करेंगे | 


४ पाश्चात्य परिडतों म॑ काम का प्रभाव सबसे पहले प्लेयो ने माना है। प्लेटो 
उसका एरॉस? कहते हैं | एरॉस-सम्बन्धी प्लेटो का निवंचन अथवा व्याख्या श्री ओटे 
रैडू के शब्दों म॑ं निम्नलिखित है-- 


। 


प्लेटो (अफलातून ) मानवी प्रजनन नामक मूल पवृत्ति को सभी बातों 
( भावों, भावनाओं एवं क्रियाओं ) के केन्द्र में रखते हैं और इसी के विशद अर्थ में 
एऐन्द्रिक, मानसिक, दाशनिक और अ्राध्यात्मिक मनःस्थिति को इसकी विविध अबवस्थाएँ 
ब्रथवा उल्लास मानत हैं। उनके मत में काम! एक खोई हुईं स्थिति की, अथवा और 
सष्टतर शब्दों म॑ खोये हुए ऐक्य-भावना की तुष्णा है। उन्होंने मिथुन-पवृत्ति के सार 


५७७७७७॥७७७॥//७७/श रा नील पल नमकी 


१- शंकराचार्य : शतछोकी, ६ 
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को अपने प्रसिद्ध रुपक में स्पष्ट किया है, जिसमें ऐक्य-स्थापन के लिए विराद पुरुष को 
दो में विभाजित किया गया |! 
सृष्टि की उत्पत्ति अहं भृवासम' अर्थात्‌ 'में हो जाऊँ इस प्रकार के अस्तित्व 
की इच्छा से नहीं हुई । ब्लाबादस्की महोदय के शब्दों में कावालियों का कहना ईं-- 
लोकों के अस्तित्व के मूल म॑ आनन्द हे; अधात संसार ओर अन्य लोकों की झांप्ि 
आनन्द से ही हुई है। ऐसुफ अपने-आप में प्रसन्न दुश्ा और अपने से अपने में 
प्रकाशित हुआ... ...ये सच आनन्द की हूं संज्ञा पार हैं | 
उपनिषदों का कहना है 
आननन्‍्दो 6हां ति व्यजानात । दादध्येव खत्विमानि भतानि जायन्ते | 
आनन्देन जातानि जीवन्ति । आनन्द प्रयन्त्यसिसंविशनन्‍्तीति ॥* ,.. ... . .. 
े #श ० न 
' सवंधां आनन्दानामुपस्थ एकायनसम रे 
श्ानन्द से ही मूतों की उत्तत्ति होती है। आनन्द से ही उत्पन्न सभी वस्तु ओर 
भृतजाल जीवित रहते हैं श्र आनन्द में ही लीन होते हैं। आनन्द ही सब कुछ है 
और, आनन्द का एकायन उपस्थ है |” अन्य सभी वस्तुएँ आनन्द के उपकरण हैं | 
वित्त, स्री, लोक आदि सभी आनन्द को बढ़ाने के लिए हैं। जीव आदि-रूप में एकाकी 
था | उस स्थिति में उसे किसी प्रकार का रमण नहीं हुआ। श्रतः, वह बिधयों की 
सल्रोज में निकला ; निन्नलिखित छोक मे इस आशय की अन्तध्वनि है--- 


इलाइत«॥-शाकनभत कमला "4444. «नल न--व-- तक पद, 
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१२० अध्यात्मयोग और चित्त-विकलन 


एकाक्यासीत्पूव. स्ुगयति विवयानाजुपूर््याउन्तराव्या । 
जाया में स्थाझजा वा धनमुपकरणं कर्म कुबस्तदर्थम्‌ ॥ 
क्लेशे: प्राणावशेषेमहदपि मलुते नान्यदस्माद्गरीयः । 
| व्वेकालाभेड्प्यकृत्स्तों मृत इच विस्मत्येकहान्या5क्ृताथ: ॥* 

--अन्तरात्मा पहले एकाकी था। काल्ान्तर में वह विषयों को क्रम से खोजने लगता 
है; यथा, मरी स्री हो, पुत्र हो ओर उनके संरक्षण के लिए धन हो । उन्हीं के 
लिए व्यक्ति अपने प्राणों की मी परवाह न करके अनेक श्रम उठाकर कर्म करता है 
और उनसे वहुकर और किसी भी अ्रन्य वस्तु को वह श्रेष़तर नहीं समझता है। यदि 
उनमें एक की मी प्राप्ति नहीं होती, तो व्यक्ति अपने को अपूर्ण समझता है ओर अकमंण्य 
हो जाता है, ओर मानो वह मर ही जाता हैं। उनमें एक भी नष्ट होने पर वह 
अपने-आपको अ्रकृता्थ समझता है | 

! पूर्णता अथवा अपूर्णता का कौलक-यन्त्र आनन्द है। विषय-सम्बन्ध में व्यक्ति 
को अ्रत्यन्त रति मिलतो है ; अ्रतः वह उसके नाश से अपने-आपको नष्ट और उसकी 
प्राप्ति से अपने-आपको यपूएण समझता है। कहा भी है--.. 

भारयापुत्रादिषु सकलेपु विकलेपु वा अहमेव सकलो वा विकलो वेति ॥* 


“अतः अहंभूयासमः, में हो जाऊँ?, यह इच्छा ही विषय पर अवलम्बित है। विषय 


के सम्बन्ध से होनेवाला आनन्द प्रमोद पर निमर है। मिथुन के द्वारा अपनी पूरता 
की इच्छा होती हं। यदि व्यक्ति को अपने अस्तित्व की इच्छा है तो, वह तो है ही, फिर 
उसको इच्छा क्‍यों होनी चाहिए १ वास्तव में, में बहु हो जाऊँ?, “में अधिक हो जाऊँ?, 
इस प्रकार की इच्छाएँ अपू्णता से उत्पन्न होनेवाले अ्माव के कारण ही उद्धासित होती 
हैं। वास्तव में, व्यक्ति उसी रति की खोज में, अर्थात्‌ अपनी खोई हुई दशा की खोज 
मं, अधिक होना चाहता है अथवा बहु! होना चाहता है। कहा भी है--- 

स वे नेव रेमे तस्मादेकाकी न रमते । सद्वितीयमैच्छत्‌ 


# $ ७ ३०७+ 


आशा 
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“उसे अकेले में आनन्द नहीं मिला। अकेले को आनन्द नहीं रहता है ( इसी से ) 
उसने दूसरे को कामना की | 
अतः, प्रवृत्ति की प्रथम अथवा आआदि-शक्ति है विषय ओर रमण की इच्छा | 
वह अकेला था| उसका उसे बोध था | वृहदारटअकाप नियत में आया हँ-- 
आत्मेवेद्सभ् आसीत्‌ युरुषविध: सोउनुवीक्ष्य नान्यदात्मनोड्पश्यव्सो5हमस्मि इत्यग्रे 
व्याहरत्‌ ततो अहंनामाभवत्‌****** | 
--वह आत्मा पहले एक ही था। वह पुरुपविध था | उसने अपने | अतिरिक्त ओर 
किसी को नहीं पाया, “में हूँः इस प्रकार से पहले उसने वाक्य कहा ***। 
में हूँ? का वोब पहले है । परन्तु वह बहु होने में, अथवा अधिक होने में 
कारण नहीं है | 
सो5कामयत बहुस्यां प्रजायेय इति ।* 
तदेच्ञत बहु स्यां प्रजायेय इति 7४ 
स॒ ईक्षत लोकान्नु सजा इति 
--उसने चाहा कि में अनेक हो जाऊँ, में उत्पन्न करूँ | 
--उसने सोचा कि में अनेक हो जाऊँ, में सजन करूँ | 
“-उसने सोचा कि लोकों की सृष्टि करूँ******| 
किन्तु, इस प्रकार के चाहने और सोचने में अहमस्मिः का बोध कारण नहीं है। 
बहुस्याम!, अनेक और अधिक हो जाऊँ? इसका भी कारण है । वह कारण यह है, 
'स वे नेव रेमें--स द्वितीयमच्छुत्‌'; अर्थात्‌ वह आनन्दित नहीं हुआ, अतः (उसने) दूसरे 
की कामना की, और वह दूसरा था बिपय। पुनः विषय ने कभी अनेक और कभी 
अधिक का रूप अहण किया। अतः, विपय-सम्बन्धी इच्छा ही आत्मा में भी परिवत्तन 
का कारण है। वहीं सभी क्रियाओं के मूल में है। ज्यों ही पुरुष को अदहमस्मिः का 
बोध हुआ बेसे ही उसे भय हुआ ; क्योंकि उस सत्ता का बोध ही द्वितीय वस्तु को पू्वे- 
सिद्ध मानता है। यदि द्वितीय का बोध ही नहीं है, तो में हूँः इस प्रकार से सत्ता स्थिर 
है, ऐसा निष्कर्प उपस्थित करने की कोई आवश्यकता नहीं हैं। अतः, अपनी सत्ता के 
प्रतिपादन के साथ द्वी साथ भय हुआ | उसका कारण है मानसिक जगत्‌ में द्वितीय 
( दूसरे ) का भावना-रूप में अस्तित्व | अतः-- 
"सोडबिभेत्तस्मादेकाकी बिभेति सहायमीक्षांचक्रे, 
यन्मदन्यन्नास्ति कस्माननु बिसेसि इति'***** ४ 
--उसको भय हुआ। अतः एकाकी को भय होता है। उसने सोचा-- 
गतिरिक्त अन्य हे नहीं, में क्‍यों डरता हूँ ? 


॥[? 
श्र 


१--इहृदारस्यकीपनिपद्‌ :१ ४, 

२--त त्तिरीयोपनिषद : २, 5 

३--छान्दीग्योपनिषद्‌ : ६, २, 2 

४--ऐतरेयोापनिषद ; १, १ 

५--इहदारण्यकीपनिषद : २, ४, ६ 
है :| 


लकी 


१२२ अध्यात्मयोग और चित्त-विकृलन 


कक 


जीव अविद्या में फँसा। उसको अपने अस्तित्व का बोध हुआ | इसी कारण 
द्वितीय का दोध मी पृर्व-सिद् हुआ । अतः, अपनी पूर्व-परिस्थिति के परिज्ञान की इच्छा 
हुई | उस दृष्टि में जो मानसिक 'द्वितीयः का बोध हुआ, उससे भय एवं विकपण हुआ 
और विकर्षण से फिर हुआ आकपण | एकाकी को रमण नहीं प्राप्त होता, अतः 
मानसिक 'द्वितीयः की प्रत्यक्षतः इच्छा हुईं, 'स ह्वितीयमैच्छुत्‌ ।! अ्रतः, पहले मानसिक 
विचार में द्वितीय का बोध, अपनी पूव-स्थिति से मिन्नता का बोध, कालान्तर में अपनी 
अहंता की स्थापना, द्वितीय के बोध के कारण मय, भिन्नता से भय, विकषण ओर 
विक्र८ण से फिर प्रवृत्ति, उसी विषय के प्रति विकषंण अर्थात्‌ भय के नाश के लिए 
फिर खोई हुई द्वितीय वस्तु की कामना आदि की उद्धति हुईं। इसी आकर्षण-विकर्षण; 
प्रवृत्तिनिवृत्ति ; राग-द्रेष ; ग्रेम-मय में महामाया अर्थात्‌ अविद्या का स्वरूप पाया 
जाता है। इसी अविद्या ( महामाया ) में जीब-कोटि फँसी है | “इस प्रकार सारे अज्ञान 
मूल में द्वितीय के प्रति आकर्षण तथा उसको अपने से अलग समभना ही है । 
श्तः विश्व-वासना आकपण एवं काम की मिथुन-आाकांज्षा ही ज्ञात होती है। इसी से 
निषेष' और उतने ही वेग रे विधान" अर्थात्‌ अहम्‌ एतत्‌ न”, "में यह नहीं? का 
अनवरत चक्र-प्रमण होता है। अनेक की ओर अधिक की इच्छा इसी से होती है। 
सब के मूल में द्वितीय के प्रति अहम! का, 'एतत? के प्रति आकषण है, जिसमें अनेक 
की इच्छा भी एक रूप है। बृहदारश्यकोपनिषद मभे॑ आया हं-- 


“याद्यव पुन्नेषणा सा वित्तेवशा या वित्तेतणा सा लोकैपणा ।* 


--ओो पृत्रेपणा हे, वही वित्तेपणा है ; जो वित्तेषणा हे, वही लोकैषणा है | सभी का मूल 
पुत्रेपणा ही है । 

इस बात का समथन एक अन्य बात से भी होता है और वह है आत्मस्थ 
का वर्णन | द्रष्टा अपनी स्थिति का जिस प्रकार से वर्णन करते हैं, उससे भी इसका 
समथन होता दे कि सभी के मूल में वही आकर्षण एवं मैथुन है। श्री ओयो रेड ने 
कहा ई६--- 


वहाँ ( प्रथम अवस्था में ) भेद करने का स्थान नहीं हे। वहाँ पर मिथुन 
नहीं है। मिथुन में पयवर्सित होता है। ज़ब तक वह एक है, वे एक-दूसरे से भिन्न 
नहीं हैं। लोकिक व्यवहार में इस ऐक्य का दृष्टान्त पति-पत्नी, प्रिय-प्रिया की 
अद्वत इच्छा मं है। प्लोटिनस के शब्दों म॑ अहं? ओर एतत्‌? के भेद को भूल जाना 
मात्र ६ । ४ इस विषय म॑ हम वृहृदारण्यकोपनिपद्‌ की एक वणी उद्घत करते हैं--- 


१--+५९९७ ०07, 

२---+88९४४070, 

7ह। मबपए नर३्‌ : 3, ५, £ 
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970 0000 &76 070९, +6ए 87७ पर्त 88907868 076 0 छा, 80 078 88 
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काम-शन्धि 4३ 


तथथा. प्ियया खिया संयरिष्यक्तो ने बाध्य किचन वेद 
नान्तरमेवमेवाय् पुरुष: प्राजना-सना संररिश्वक्तों ने बाह्य किचन 
वेद नान्तर *-*---*----* 
--जिस प्रकार प्रिया ने आलिंगन पाने पर व्यक्त को न वाद्य का ज्ञान रहता 
हू, न अन्तर का, उर्स प्रकार पुरुष प्राज्ञ आत्मा ने संश्लेप पाकर न दाइर का जा 
रखता है, न भीतर का , 


न 


प्रथमाबम्था ने न ते अहं का बोध रहता हैं आर ने हलता का जन 'अह' 
का बोध हुआ तो साथ-ही साथ एललता का मो द्रष्र दा आर तने आ्ाकापण ता 
मैथुन का प्रारम्भ हुआ : मैथुन ने ग्रधमावस्था प्राम होते पर दयक्ति दाज्जाइस्था 
की इच्छा नहीं करता: क्योंकि उस स्थिति ने आनन्द के सो का शान नो नहां होता 

ग्रतः आनन्द की रुचि के लिए व्यक्ति उस मेथुन  निदव्त होना चाहता दे ओर 
अपनी प्रथक्‌ सत्ता रखना चाहता दे. जिसने वह आनन्द की अनुदूत कर सझ | 
अतः आत्मा के अस्तित्व की वांछा उसी अद्वयावस्था का अनुभव करने के लिए है। 
इसके मूल में फिर वही आत्स-काम और ओआत्म-रति हैं। यह आत्म-रति ने अपने 
ऊपर है ओर न दूसरे ऊे ऊपर, प्रत्युत यह है ढोनों के समचेत अद्वव-स्थिति प्रति 


हु के (“लत रिवक किन आई हलके दल असरन, जी का पा क हक का ले मा पाए 
आकाश के रूप मे. किल्‍ु व्यक्ति इससे फरर नीते आर अलग नत्ता का ब्च्दा 
१0 कही कक शक षर रे धर ््ि अत डा 
रखता हे | बाद पहल भद का इच्छा हं ता सापय का च्राज्ञ मे ब्वाक्त जायशा ही 


न] ऊ ्ं किक  अ 
नहीं ! ऐक्च को ओर उसका दचछा अवश्य मे. कन्द अज्ञन 5 कारण उसका 
जि] कर 


5 । साततकभनंर शक, भकलंमममोपाकों पदक ५ तर न उकरतभपन। का हि १ 2 कन्‍आ कं 0:४7 जजों ७००4३३४५+४७० : िरकम३..टकिकींशो ७! रे के 
प्रतिक्रिया भे अलग रहे के भाप नो हुहा | आजरताबन का इच्छा अनास्ततर का 
७. कम पी रण ५ बॉ ् कि 
है मर का 67“ औ आआा2७ नव के कूत >जननत-०ाण अप जय... पक 3 “तात शलुनन पल» न तमनकमतत ष्क्प '५+/कृषपकथ श्र दूं 
इच्छा पर, अथात अदय हान का इच्छा परे मनन दे. जकारगा आकापनणा पर अब- 


(७ 
ऑन, के की 


लाम्बत है ' इसका फल हू ससार का वन्य हे, 


मल मम बा गव ऋगागर् स प्ल्ज्क प्रा मा कम 2 
सागर विश्व म॑ निवत्ति अपने को प्रवृत्त कूसाग रू स्थाय्त् कस्ना चादुत है , 


ग्रशान हे आर इसी अविदा के सभो जीव घृम रहे ४ ' मिथुन के नाश के लिए बदि 
कोई साधन है तो वह मैथुन ही है! इन्द्र का नाश इन्द्र से ही हो सकता ५ ! ढ़ 
के रास्त हमें अद्वंत की ओर चलना परढ़ेगा; जमीन प्र गिरने पर उस जमोन के 
सहारे ही उसका त्याग किया जा सकता 4 : 

इस प्रकार से राष्टट; विदित होता है कि काम, अवेदा, आकाश सम 


कि ् 


बासनाओं के मल में दें | इसी ने 'काम' को आाददेव' की संशा मिली है  देखिए-.- 


अथरवेद का एक मन्त्र कामदेव को आादिदेव और ब्रह्मा मानता है 
और कहता है-- 


0... नकल तह कम सता. विनाननालओ हियनना पता हनी ता गगकमबमकभाक हनन. अिनन अमन मन 
>मनकनतीनाती नियत वीक 


06 5शे०्प९ते प्र0 तेंश्झीएट ६0 िह९ छोंति णाए-शातीर' ग्राल णाए एशार...... 7 
[8 & वृुप९डमं00 री वेठंसह $४०४ए ऊाोके (90 90फापदापंटड >ल9९शा (6 दिए0 जाएं 
007-780 (700ं)737--0६6 उठाएं | दादा व दी 277, ॥-2- 0/-- 


४--दददार स्यक्नापनिपद्‌ : ४, 2, २? 


वजन मकत, 


१२४ अध्यात्मयोग और चित्त-विकलन 


: काम आदि में उत्पन्न हुआ। देवता अथवा पितर या मनुष्य कोई उसकी 

समानता नहीं कर सके | ह 

“जिस प्रकार से यूनानी इतिहास में एररॉस प्रारम्भ में विश्व-सष्टि स सम्बन्ध 
रखता था और कालान्तर में मैथुन-क्रिया-प्रवर्तक 'काम! हो गया, उसी प्रकार वेदिक 
काम! की भी यही दशा हुई (?* 

- शैव लोग सारे संसार के मूल में शिव-शक्ति-सम्बन्ध घोषित करते हैं“ शिव-शक्ति- 
समसायोगाद्‌ जायते सृष्टि-कल्पना !! आदि-बासना, निस्सन्देह, उनके मत में वही है 
जो अध्यात्मिक रूप में, पुरुष ओर ग्रकृति के सम्बन्ध अथवा आकर्षण से ब्योतित 
होता है अथवा शारीरिक रूप में जो र्री-पुर्ष के सम्भोग में परिणत होता है। 
देखिए निम्नस्थ कथन--- 


भूता वा वत्तमाना वा जनिष्याश्रापि सर्वशः। 
कामात्‌ सर्व॑ प्रचत्तेन्ते लीयन्ते बुद्धिमागताः ॥* 


“भूत, वत्तमान या भविष्य सभी काम से ही प्रवृत्त होते हैं| यह काम “अस्तित्व 
का काम! नहीं है। यह सत्री-पुरुष सम्बन्धात्मक' है| पुनः शिवपुराण में आया है--- 


शक्ति शक्तिमहुत्यं तु शाक्त॑ं शैवमिदं जगत । 
खीपूंसप्भवं॑ विश्व॑ स्रीपूंसात्मकममेव च॥ 
परमात्मा शिवः प्रोक्त: शिवा मायेति कथ्यते । 
पुरुध। परमेशानः प्रकृति: परमेश्वरी ॥ 
शंकरः पुरुषा: सर्वे ख्रियः सर्वा महेश्वरी ॥* 


“सारा जगत्‌ शैव और शाक्त जगत्‌ है, जो शक्ति और शक्तिमान से 
उसन्न हुआ हैं। विश्व ्री और पुरुष से उत्पन्न हुआ है और स्त्री पुंसात्मक ही है | 
परमात्मा शिव है तो माया शिवा है| पुरुष परमेशान है और प्रकृति परमेश्वरी है| 
सभी पुरुष परमेश्वर हैं ओर सभी र्त्रियाँ परमेश्वरी हैं। इन्हीं दोनों का मिथुनात्मक 
उम्बन्ध ही मूल-वासना हैं। वही आकर्षण है अथवा काम है। शिवपुराण के निम्न- 
लिखित वचन भी पठनीय हैं-.. 
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३--शिद 


उएगण, वायु-संहिता, उत्तर खण्ड, अ० भर 


काम-शक्ति कर 


सब भूतात्मभूताख्या  त्रिलिगा विश्वरूपिणी । 
कामस्येपा हि सा मूतच्तितह्मविःण्वीखवरात्मिका ॥ 
भूता वा वत्तमाना वा जनिष्याश्रापि स्शः। 
कामः सर्वेसग्र: पूंसां स्वसंकल्पसमुद्भव: ॥ 
वक्‍तु न शक्यते यद्य पर॑ चानुपरं चर यत्त्‌ | 
आनन्दमस्त॑ दिव्य पर॑ ब्रह्म तदुच्यते ॥ 
परमात्मेति चाप्युक्त॑ विकारा: कामसंज्षिता: । 
सुपतानां जाग्मतां वाथ सर्वां यो हृदि स्थित: ॥ 
नानाविधानि कर्माणि कुरुते ब्रह्म तन्‍्महत। 
तनिराकारं॑ महाघोरं॑ स्वसंवेद्' पर॑ झुवम ॥ 
त्रिवृद्‌ अह्म ततो विश्व कामश्चेच्छात्रयं कृतम । 
स्पंदो 5प्यशक्यो अ्यं मुक्‍तवा कास: संकल्प एव हि ॥ 
--शिवपुराण, धरसंहिता, अ० ८% 
इसमें जो 'कामः संकल्प एवं हि? कद्दा गया है, उससे केवल संकल्प एवं विकल्प 
अभिप्रेत नहीं है, प्रत्युत उनमें रहनेवाल, वस्तु के प्रति, जो आकर्षण और विकर्पण 
हैं, वे हां अभिषप्रंत है। इसी काम के विषय स॑ शिवपुराणकार ने ८, ६, १०, ११, १२ 
इन प८च अध्याया म॑ वचन किया है. और उनमे काम! को मेथुन-विषयक काम! 
के अ्रथ में ही प्रयुक्त किया दै। शिवपुराणकार का कहना है कि काम के पंन्रे में 
विश्वामित्र आदि ऋषि, रासादि अवतार भी फेस गये हैं। इसमे यह स्पष्ट है कि 
काम; सकल्प एवं हू कहने ने कब का आशव उस संकल्म के पल म॑ रहनेवाली 
विषयासक्ति ही है। काम का निवंचन करते हुए वात्स्थायन कहते हैं-- 
श्रोत्रत्वक्चचुजिह्नाघाणानामात्मसंयो गेन. सनसा अधिष्ठितानां स्वेषु स्वेषु विपये- 
प्वानुकूल्यत: प्रवृत्ति: काम:। स्पशविशेषविषये व्वस्थासिमानिकसुखाटविदाः फल- 
वत्यथंग्रतीति: प्राधान्यात काम: ॥' 
“आत्मा से संयुक्त ओर मन से अधिष्ठित पांच ज्ञानेन्द्रियों के अपने-अपने विषयों में 
अनुकूलतः जो प्रवृत्ति है, वह काम है। काम प्रधानतः स्पर्श में अमिमान से संयुक्त सुख 
से अनुविद्ध है, ओर उसका फल देखा जाता ह | 
तांत्रिक मत भी सभी क्रियाओं के मूल में अहंता! अथवा 'मैं हो जाऊँ' इस 
प्रकार के अभिमान को नहीं रखता है |” संसार के मर्म को वह शिव-वीर्य के संक्षोौम 
से समस्ताता है! शिव हे बीय में संक्ञोम होने से जगत की स॒ष्टि हुई | मूल है-- 
. शिवों हि परवाह मय्रमहामन्त्रवीयविसष्टिमयः: परमेश्वरी विसृष्ठ्या तद्दीयंघनता- 
व्मग्रसूननिर्भ रया सृष्ठ्या युज्यते ।* 


का 


है आज ले भाददावा करता ताहह 56:40 एंग्रह अबकी को वह मे) 
५ हू ग हि हा ल्‍ँ हद 
[एा27. 2 चछता३ सेपह 2 बढ ढैएशाटह दी. सारण, पवाच संपाधत, 
2, 288 2 कॉीमसत ४ है ६ 
श्री अशिका, अन्न -हल थी का पर > प्‌ः ः ४ 
ष २--श री परानिशिका, अन्न: -उत थी; आदककयंत इशपंढ8 थी गधा बगवें.. फियदे 4235. 
७ अऑडएआपउ: 


१२६ अध्यात्मयोग और चित्त-विकलन 


' शब और शाक्त सिद्धान्त अलग-अलग हैं और दोनों तन्त्र-नाम से पकारे जाते 
हैं| दोनों में सृधष्टि-मम मेथुनजन्य ही बताया गया हं। शिव-शक्ति-संयोग से ही सृष्टि 
हुई है। उसी से शब्द की और अथ की उत्तत्ति हुईं है। उसी के फलस्वरूप निवृत्ति-शक्ति 
और प्रवृत्तिशक्ति निषनन्न हुई | तन्‍्त्र-शाख्र में निष्णात सर जॉन बुड्रोफ लिखते है--- 


'परा संवित्‌ शिव की शक्ति-रूप में स्वानुभूति ही है। यही अनुभूति पूर्ण जगत्‌ 
का आदेश है | इसका तातय यह नहीं है कि शिव शक्ति के स्वरूप-भेद्‌ से ही 
आदशं है। तातय यह हैं कि सारे विश्व का आदश वही रूप-रहित भाव, आनन्द 
पाना है, जो शिव को अपनी शक्ति के रूप में अपनी अनुभूति से होता है, जो आनन्द 
सारे जगत्‌ का मूल है। सभी कुछ प्रेम है ओर प्रेम से ही सभी प्राप्त होता है। 
शाक्ततन्त्र सृष्टि के अव्यवहित पृव-क्षण में शिव-शक्ति-संयोग को एक उदाहरण से 
सममात हैं। चने के दाने के दोनों पुठें मं एक शिव ओर एक शक्ति है। दोनों ऊपर से 
एक कंचुक से आवृत रहते हैं। इन्द्ब-रूप में मेथुन-सा होता है। उससे जो संज्षोभ 
ओर आनन्द होता है, उससे नाद निकलता है और उससे विन्दु विनिस्सत होता है। 
जब कंचुक फूटता है तो दोनों दाने अलग हो जाते हैं | एक विभेद उत्पन्न होता है। दाने 
का एक पुट अह! और दूसरा 'इढ?! का रूप धारण करता है| 


तान्त्रिक लोग शब्द की निष्पत्ति और जप को भी मैथुन संज्ञा से ही स्पष्ट करते 
| बुड्*ोफ महोदय पुन; लिखते हईै--- 


“(जप करनेवाले साधक के ) दोनों ओछ-पुणें में एक शिव ओर दूसरा 
शक्ति ह | ओठों का जो हिलना है, वही दोनों का मैथुन हैं। उसप्ते निकलनेवाला शब्द 
ही विन्दु का स्वरूप है| इससे उत्पन्न होनेवाला देवता साधक का पुत्रवत्‌ है ।?* 
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काम-शक्ति १४४७ 


द्रन्द्द प्रपश्न को समकाने के लिए सभी शात्त्रकारां ने मेंथुन को ही श्रेष्ठ उदाहरण 
क्यों मान लिया है ? 'बात वह ह#& कि उपसेध और उपसान में समानता हें। वह 


समानता आकदणु-रूपिणी एवं काम रूपियोां है। इसको मानने में क्या विरोध हो 
सकता हे ? क्योंकि 


'शाक्ततन्त्र अ्रद्वेतवाद का साथना-शाख्त्र है! वह वेदान्त के सिद्धान्तों को 
अपनी क्रिया के प्रतकों ऋ अनुसार अपनी हो रीति से इताता है! बह कहता है 
नाद शिव-शक्ति का मेथुन है और जब महाकाल सहाकाली के साथ जिपरीत रति में 
रत था. बिन्दु निकला शब्द को अभिव्यक्ति के पृत्र इन्द्र पृत सिद्ध»! जब इन्द्र है, 
तब मिथुन का सम्बन्ध मेथुन अवश्य दे !! 


हा 


डर 


है 


वास्तव ने, सभी प्रतीकों छे उपकरण हमारे अनुदिन के जीवन में दिखाई 
पड़नेवाली परिस्थितियों से ही प्राम होते हैं। अतः किसी बात को उदाहरणार्थ नहीं 
लेकर स्रा-पुरष के सिथुन-सम्बन्ध को हो विशेपता देने से यह उचित ही प्रतीत होता 
हैं कि जगद्वचित्र्य मंथुनात्मक एजं कामात्मक हैं| “काम का प्रधान अंश आकर्षण 
है. अथवा आकपण ही काम है। आ्राकर्पण जब बड़ों के प्रति होता है तब वह श्रद्धा 
भक्ति, पुनीत भाव आदि रूपों मे परिलज्नित होता है, वहीं समान के पति प्रेम और 
सख्य-रूप मे परिणत होता 5. वहीं निकृष्ठों अथवा छोटे व्यक्तियों के प्रति अनुकम्पा 
के रूप में प्रकद होता दे और शशुओं के पति बात्सह्व-भातव इनता है | वही आकर्षण 
५ काम | साता के दुग्ध में बाससल्य के रुप में, पेर्मी के आलिंगन में काम के रूप में, 
दीनों अथवा छोठो के प्रति करूएए ओर दया के रूप में ग्रकद होता दे! किन्तु, इन 
सभी रूपों मे एक ही सानसिक भाव जागरूक ह ओर वह है मिथन का सम्बन 
आकपण अथवा काम |! अतएवं, सभी दाशनिकों ने काम को आदिदेव माना है 
ओर कहा हे--- 


३ ५ 
भूता वा वत्तमाना वा जनिष्याश्चापि स्ंश:। 
कामात्‌ सर्वे प्रवत्तन्ते लीयन्ते चुद्धिमागताः: ॥* 
काससय एवारय्य पुरुष: ।* 
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इंददारस्यरपनिपद , 


१२८ अध्यात्मयोग और चित्त-विकलन 


कामस्तदगे समवत्तताधि मनसो रेतः प्रथमं तदासीत्‌ । 
सतोबन्धुमसति निरविन्दन हृदि प्रतीष्या कवयो मनीषा ॥ * 


पुरुष काममय है। काम मन का रेतस्‌ है। वही प्रारम्भ में शिशु के कोमल 
हृदय-स्पन्द में पल्लवित होता है । किन्तु इसे वही पहचान पाता है, जो अपनी संस्कार- 
जनित भावनाओ्रों को छोड़कर सत्य को देखने की चाह रखता हो। काम-शक्ति के 
अनेक उल्लास हैं। कहीं वह मानस-शक्ति के रूप में प्रकय होती है, तो कहीं ज्ञप्ति के 
रूप में। उसके सभी उल्लासों के साथ-साथ अनेक प्रकार के भाव-विशेष होते हैं। 
अतः, हम आगे के अध्याय में पाठकों के सामने काम-शक्ति की क्रियाएँ तथा उनसे ओर 
भावों का क्‍या सम्बन्ध है, इसे दिखाने का यत्न करते हुए काम-शक्ति की क्रियाश्रों एवं 
उनके और भाव-संवेग के सम्बन्ध पर प्रकाश डालंंगे। 
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डठा अध्याय 
काम-श क्ति, संवेग ओर निरोध 


चित्त-बन्त्र को चल्ानेंद्रार्ती शन्कति क्वराम-शक्ति दे। बह आकर्ंगात्मक है 
व्यक्ति को विषय की ओर ले जाती £ं और फेर उसे द्विषयी से एक इना देन 
हैं। इस प्रकार के विक्रास ने यदि ऋाम-शक्त को सफलता ग्रास हुई 
अपने को विपयासक्त पाता हे, किन्तु बद्रि अ्रमफलता मिलोंतो बढ प्रायः विकर्पण 
में परिणत होती है । चैत्त शक्तित के प्रवाह की ठुलना हम एक घारा से कर सकते हैं। 
काम-शक्ति धारा के समान विपयों की ओर बहती है। इस प्रकार की तुलना देने का 
कारण यही है कि कामशक्ति भोतिक शक्ति छ समान ही पचालित होती है। भौतिक 
शक्ति का हम प्रत्यक्ष अनुभव कार्य-रूप में कर सकते हैं। उस शक्ति को हम रोक सकतें 
हैं, उसको अभिलपित झम्ब स्थान से हृदकर दूसरे सागों से वहा सकते हैं; उसके 
टीक-टीक उपयोग से समाज के लिए अत्यन्त उपयोगी बिदयुत आदि शक्तियाँ उत्पन्न 
को जा सकती | । काम-शत्क के पत्राह्न ने इसी यकार की गति अथवा गतिरोध 
उत्पन्त किप्रा जा सकत 
हस सभा इस काम शक्त ऊकू झुछु कप का अनुभत्र पतिदिन करत है! कऋोध 
दया, प्रेम, देप, इपष्या, मात्सवे आदि समों भाव एवं संवेग' इसी शक्ति के यतिफल 
हैं। इनके अतिरिक्त हम भी उस शक्ति का अनुभव कई शअ्रन्य प्रकार स भी करने 
हैं। भूख, प्यास ओर मेथुनेच्छा भी इसी ऊे रूप है। सुख का क्रम स्पष्ठटतः विदित 
नहीं होता । बृख अ्कस्मात्‌ नहीं लगती हे, प्रत्युत उसका जागरण क्रमशः होता 
है। भूख का आरम्भ कब हो जाता है, इसका पता नहीं लगता । भुकतातन्न के कण- 
कण के पचने के साथ-साथ भूख की प्रवृत्ति का भी जागरण आरम्भ हो जाना 
चाहिए; किन्तु हमें उसका अनुभव नहीं होता है। भूख लगने से अर्थ ह--सूख्त का 
ज्ञान हो जाना। यह ज्ञान तनी हो जाता दे जब खाया गया अन्न पच जाता अथवा 
अन्नकोप खाली हो जाता इ। अन्नकोप एकाएक खाली नहीं हाता; खाली होने का 
क्रम धीरे-धीरे होता हैं। जब अन्नकोष पर्याप्त मात्रा में खाली हो जाता है, तभी भूख 
के रुप में कुछ काम शक्ति प्रकट हाने लगती 7 । यहीं क्रम प्यास और समेथुनेच्छा 
में भी पाया जाता है| सब प्रवृत्तियों का जन्म अज्ञात हैं। किन्तु, समय पाकर वे 
इच्छा-रूप में, अन्न के काम में, जल को इच्छा में, कास की तृप्ति की खोज में परिणत 
होती हैं। सभी मनुष्यों में इन प्रवृत्तियों का अस्तित्व हे। जब तक इनकी तृप्ति नहीं 
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हो पाती, ये व्यक्ति की शान्ति में वाधा पहुँचाती ही रहती हैँ । किन्तु एक बार की 
तृप्ति से ये वासनाएँ बुकती नहीं, प्रत्युत अनवरत अपना वेग दिखाती रहती हैं । 
वे सदा रहनेवाली इच्छाएँ हैं ओर इसी कारण इन्हें मूल-प्रवृत्तियों की संज्ञा मिली है । 
इन अनवरत प्रवृत्तियों के कारण ही व्यक्ति का अस्तित्व है। अपितु, ये ही व्यक्ति के 
विकास एवं उन्नति के मूल में हैं। हम कह सकते हैं कि स्थूल रूप से मानव-सम्यता 
का विकास इन नैसर्गिक मूल-प्रवृत्तियों अथवा वासनाओं की तृप्ति के लिए 
ही हुआ है । 

सभी मूल-प्रवृत्तियों के मूल मे काम हैं। कामशक्ति के विना इनका प्रचलन 
नहीं हो सकता । वास्तव में, कोई भी प्रवृत्ति राग के कारण ही होती है, और राग 
का दूसरा नाम हैं काम। काम से ही वासनाओं की उद्धति होती है। बासनाएँ 
निरूढ इच्छाएं हैं। जब कोई इच्छा बार-बार उत्पन्न होती हुई क्रमशः हृढ ग्रन्थि का रूप 
धारण करती है, तव वहीं वासना का रूप पकड़ती है। सूख आदि की इच्छाएँ 
वासनाएँ अथवा मूलग्रवृत्तियाँ हें; क्‍योंकि उनके मूल का परिज्ञान हमें नहीं हो 
पाता | ऐसी इच्छाएँ सम्पूर्ण जंगम-जगत्‌ तथा जीव-समुदाय में प्रचल रूप से जागरूक 
हैं| यह देखने में आता है कि सर्भी जीव इनके वेग में एक ही प्रकार से प्रतिवेद अथवा 
प्रतिक्रियाएँ करते हैं। वीज में ही इनका अंकुर है। ये प्राग्मवीय हैं। ये बीज के साथ 
संक्रान्त होकर निर्माणेन्मुख शिशु मं अमभिव्यक्त होती हैं। अतः इनको निरूढ अथवा 
आरूद इच्छाओं अथवा प्रवृत्तियों की संज्ञा देना अनुचित नहीं जान पड़ता। 
आरूढद इच्छाओं को ही हम दूसरे नामों, अर्थात्‌ मूल-प्रवृत्तियों, से उद्बोषित कर 
सकते हैं। ये मूल-प्रवृत्तियाँ अथवा वासनाएँ अपने स्वभाव से व्यक्ति की सभी 
क्रियाओं को वासित, आच्छादित, रंजित करती रहती हैं। इनके द्वारा काम की 
अभिव्यक्ति होती है, और काम इनसे बढ़ता है | 

वासनाएँ तृप्ति चाहती हैं। तृप्ति पाने के लिए वे उन्म्रुख रहती हैं। उनको 
तृत्त करने में काम-शक्ति का कुछ हास होता है। अत्येक तृप्ति के साथ वासना का 
वेग घटता हैं। व्यक्ति इस घर्टी हुईं शक्ति को फिर से पूरा कर देता है! जब भूख 
की तृप्ति में काम-शक्ति का कुछ व्यय होता है, तो भुक्तान्न से फिर उसकी पूत्ति हो 
जाती है । मिथुन-क्रिया में संक्ञोम के साथ-साथ जब काम-शक्ति कुछ घट जाती है, 
तो संभोग के कारण स्त्री-पुरुप में जिस आनन्द की उत्पत्ति होती है, उससे वे पुनः 
हरे-मरे हो जाते हैं, उत्साह और प्रसाद पाते हैं और इस प्रकार से खोई हुई शक्ति का 
पुनःसञ्यय वे कुछ सीमा तक कर लेते हैं | 

यदि हम प्रत्येक क्रिया के मूल का परिशीलन करें, तो विदित होगा कि उसमें 
प्रच्छुज्ञ रूप से कोई-न-कोई वासना अवश्य विद्यमान रहती हैं। प्रकृति से उत्पन्न गुरों 
के कारण ही व्यक्ति काय॑ं करता है | कोई ज्ञणभर के लिए भी अक्रियाशील नहीं होता | 
प्रकृति अपनी क्रियाएँ करती ही रहती है और उन क्रियाओरों में प्राकृतिक इच्छाएँ अथवा 
वासनाएँ तृत्त होती रहती हैं। पुएय की इच्छा, यश की कामना आदि प्रत्येक व्यक्ति 
में पाई जाती हैं| लोग भूखे को अन्न और नंगे को वस्त्र देतें हैं। कभी-कमी कर्त॑व्य- 
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बुद्धि से भी प्रेरित होकर ऐसा व्यवद्यार अथवा क्रिया करत है । किन्तु, इस प्रकार की 
कतव्य-बुद्धि के मूल म॑ प्रच्छुन्न रूप ने काम विद्यमान रहता है| प्रत्मेक काय के मूल 
लोग मरी भलाई करे बह इच्छा रहती $ | 
काम-शक्ति प्रायः अजशात रूप ने ही व्यक्ति को विषय को और प्रवृत्त करती रहती 
है। अतएव द्रष्टा कहते हैं-- 
हमारा जीवन अज्ञात ओर अनिरोध्य शक्तियों के हाथों चलता हैं|" 
यह बात सत्य दे। ज्ञात होने पर ही हुए शक्ततं का पता चलता दे! इस अध्याय में 
हम इसी शक्ति फ कुछ कायों का अध्ययन करेंगे मान लीजिए, कोई व्यक्ति गुलाब 


खाल, अछ कल५ पर: 


का फूल देख रहा |, जिय न चददिक सारवद दिखर रहा हे. गलाब ऊेे सोरन के कारण 
व्यक्ति तुम होता दे । उसके मन मे फूल जोड़ लेने की एक इच्छा उठती है; व्यक्ति 
जिन वस्तुओं स प्रेम करता 6, उनकी अलग सत्ता नहीं चाहता, प्रत्युत उन्हें वह 
अत्यन्त (नकट रखना चाहता है | व्यक्ति मिष्ठान्न को अपने उठर ने ही सुरक्षित करता 
है। जहाँ प्रिय वस्तु की सन्निधि इस प्रकार सम्भव नहीं है, वहां भी प्रिय वस्तु को 
सन्निकट रखने का यथासम्मत्र प्रयन्न देखा जाता है। अस्तु, गुलाब तोड़ने की इच्छा 
मानसिक हैं| जगी हुई इच्छा किसी प्रकार के अवरोध के अभाव में क्रिया-रूप में 
परिणन हो जाती द। अतः फूल के तोड़ने में चैतत शक्ति ओर भोतिक शक्ति अथवा 
क्राम-शक्ति की क्रिया प्रकट हो जाती ही दे | वास्तव मे, बिना शक्ति के विनियोग के 
किसी प्रकार की क्रिया का सफरणा सम्भव नहीं * 


है 


शाक्त जल के समान दे जल इइता दे , जिस और दाल होता है उधर ही 
उसकी गति उन्मुख हातो 4 /* बदि उस जल के मार्ग को किसी बांध ने गाौक दिया जाय 
ता जल का बहाव रूक जाता दे | इतना ही नह 


गी नहीं, पीछे सम जल अऋर-श्र'ऋर बाघ की 
ओर एकत्र हो जाता है। इस फल अनेक हो सकते हैं ; (१) या तो वह जल बढ़-बढ 


कर इतन॑ परमाणु मे हा जायगा कि वह वे ८ जायगा। यदि बाँध द्ृट न सका 
तो (२) वह जल-प्रवाह लौटकर उस बाँध के दोनों सिरों सम बहने का प्रयत्न करता 
है| यदि इसमें भी सफल नहीं हुआ. तो (३) पुरानी यख्री हुई नालियों में से बहने 
की चेष्ठटा करेगा, यदि यह भी नहीं हो सका, तो (४) वह अपने लिए नवीन मार्ग 
बना लेता है, अथवा (५) बाँध के ऊपर से वह निकलता है | 

जिस प्रकार जल निम्नग है, उसी प्रकार काम-शक्ति भी बहिमसल्र है अथवा 
विपयोन्मुख है। काम शक्ति चित्त-बन्त्र से बहिंगत होने का प्रयत्न करती हे। यदि 
उसके प्रकर्टीकरण में कोई अ्वरोध उत्पन्न हुआ, तो वह जल-प्रवाह के सहश या तो 
(१) घूम-फ्िरकर बॉघ को बचाकर, ज्ञात होने की चेश्ा करती है, या (२) पुराने मार्गों 


औै,ब०-«नन>-लनत बैमननननन बनननननीनीनाननननननरनापननानन,3. रननजाअत ७ बनते >> बज लन्‍्क 
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से प्रकट होने का प्रयत्ञ करती है, या (३) अपने लिए नवीन विषय चुन लेती है, 
अथवा, (४) स्वप्त आदि में निरोध को जीतकर, वाँध के ऊपर से वह निकलती है | 


भोजन करना एक प्रवृत्ति है। यदि हम स्वादिष्ट भोजन करें और उसे पचा 
लें, किन्तु कोई क्रिया न करें तो क्या होगा १ अन्न से उद्धत वह शक्ति किसी-न-किसी 
प्रकार बहिमुंख होने का प्रय्ञ तो करेगी ही । यदि उस शक्ति का ठीक उपयोग हो 
गया ओर वह शरीर से वहिर्गत हो जाती है तो व्यक्ति को शान्ति मिलती है | शक्ति 
का संचय तथा विनियोग ही जीवन के लक्षण हैँ । यदि शक्ति का संचय तथा उसका 
विनियोग अनुरूप रहें, तो जीवन शान्तिमय होता है। संचय कम और विनियोग 
अधिक, अ्रथवा विनियोग कम और संचय अधिक रहे, तो व्यक्ति व्याधिग्रस्त हो जाता 
है। किसी-न-किसी प्रकार से शक्ति के विनियोग का मार्ग होना ही चाहिए। बच्चों में 
शक्ति का संचय विनियोग की मात्रा से अधिक होता है, इसी कारण वे उद्देश्य-रहित 
कार्यों में और खेल-कूद में अधिक य्रवृत्त होते हैं | अध्यापकों को चाहिए कि वे उस शक्ति 
का हास अतिमात्रा में न होने दें और उसका यथोचित विनियोग सिखावें |" 


वासनाश्ओरों के वेग को रोकने से कास-शक्ति का संचय इसी प्रकार से होता है। 
रोकनेवाले को उसके विनियोग का मार्ग दिखाना चाहिए, और दिखाना चाहिए. 
उसके लिए तदनुरूप विपय | यदि ऐसा नहीं हो सका तो उसका बहुत कम भाग 
उद्देश्य-रहित कार्यों में परिणत होगा और अधिक भाग शारीरिक और मानसिक रोगों 
के रूप में पकट होगा | 


काम शक्ति का प्रवाह ओर एक उदाहरण द्वारा समझाया जा सकता है | जब हम 
जल गरम करत हैं तो पहले बुद्बुद का स्व॒र नहीं होता | क्रमशः साँय-साँय करता हुआ 
बुदुबुद का स्व॒र फूटने लगता है ओर कालान्‍्तर में ध्वनि के साथ खौलने लग जाता 
है। स्पष्ट है, खोलने की वह अवस्था भी अचानक नहीं आती, प्रत्युत क्रमशः प्रकट 
होती है। इसी प्रकार यदि खौलते समय उसे ढक्कन से ढँक दें और आग लगाते 
जायें, तो कक्षन को उससे निकलनेवाला वाष्य उठा डालेगा और यदि पात्र, जिसमें 
जल खोलाया जा रहा है, ढक्कन से मलीमाँति बन्द है, तो सम्मवतः वह अत्यधिक 
उष्णुता से फूट जायगा। यही बात काम-शक्ति के विपय में भी लागू है। इस उपमा 
में भेद केवल इतना ही है कि जल को खौलाने के लिए. बाहर से आग दी जाती हे, 
किन्तु वासनाओं अथवा मूल्न-परवृत्तियों को प्रकद करनेवाली काम-शक्ति अन्तः में हीं 
विद्यमान है | वासनाओं का वेग ही वाष्प का वेग है | वासना-बेग संवेग के रूप में 
परिणत होता है। किसी भी संवेग को पूर्णतया रोकने स अ्रथवा किसी भी वासना को 


23लकटपनकता॥ कम 4 








१--मनु का कहना हैं कि अह्नचारी अम्नि है। उसे अपनी शक्ति को रक्षा करनी चाहिए, बरथा जल- 
ताइनः नहीं करना चादिए। आवबार और समय से उस शक्ति का यथाशाब्र संयमन और नियमन करना 
चाहिए। अद्यवारी को, इयो शक्ति के कारण, अग्नि से तुज॒ना को जाती है | कठीपनिषद में वालक नजिकिता को 
अप्नि कद गधा है--विखानर: प्रविशत्यतिथिन्नह्मिणों मृहान्‌ |?--प्रथमव्ली | 


काम-शक्ति, संवेग और निरोध १रै३ 


ऑल्क 


पृर्णतवा अवरुद्ध करने से वही दशा उत्नन्न होगी, जो उल-प्रताद की अथवा खोलने- 
वाल जल की होती है !' 

भावों एवं संवेगों में परिवत्तन होता रहता है! जिस प्रकार जल्न-प्रवाह अपनी 
गति में अन्य मार्गों के अनुसरण करने में उन्हीं / मागों ) का रूप धारण करता | ओर 
अपने पृव-रूप में कुछ परिवत्तन डाल लेता है, उसी पकार भाव एवं संवेग इब्विस्त 
होने में सवसे अनुकूल रूए को ही घारण करने हैं! मन की भावान्सक अनुमति किसी 
विचार के साथ रुल्नप्न होकर ही परकद होती है। बढ़ि वह विचार निरूुद अथवा 


क्ड 


अवदमित कर दिया जाता है, तो भावात्मकू अनुभूति 5 सर विपयव से संचझ हो जाती 
है। भावों एवं संवगों | भावात्मक अनुभृतियों । ने प्रगद होनेबाली काम-शक्ति म॑ 
अपना रूप परिवत्तित करती रहती है। वह वजिपयों के अनुझल आपने को प्रकद 
करती रहती है ।९/ 

काम-शक्ति और संवेग में सम्बन्ध है, परन्तु उसमें और भौतिक शक्ति में उस 
प्रकार का सम्बन्ध नहीं है। संवेगानुमूति के आवधिक्य से काम-शक्ति का अधिक 
विनियोग और उसकी कमी से उसकी कमी प्रकट होती है। किन्तु, भातिक शक्ति के 
हास अथवा वृद्धि ओर काम-शक्ति के हास और वृद्धि मं इस प्रकार का सम्बन्ध नहीं 
है। छोटी-स-छोटी क्रिया में भी अधिक काम-शक्ति विनियुक्त हो सकती है। यदि हू 
पर मक्‍खी बठ जाय तो पहले कोई उतनी परवाह नहीं करता, किन्तु जब वह बार-बार 
आकर ब्रेठती ह तो व्यक्ति हाथ उठाकर उमर उड़ाता है! हाथ के उठाने में धोड़ी- 
बहुत मोतिक शक्ति बिनियुक्त होती है, किन्तु क्ाम-रान्दि का अधिक व्यय नहीं होता 
है! मक्‍सी जब भयाने पर भी आकर पुनः बठती हो रहे, तो व्यक्ति नैकला उठता है 
ओर हाथ फटकार कर उने भगा देता है। निस्सनन्‍्देह, इस बार तो भौतिक शक्ति का 
कुछ अधिक व्यय हुआ, किन्तु इस क्रिया में कास शक्ति का व्यय बहुत अधिक हआ। | 
दर्शन की किसी समस्या के विपय में सोचने में अधिक काम-शक्ति लगती ४. किनन्‌ 
भोतिक शक्ति बहुत ही कम विनियुक्त होती है। नंदेगानुदते जितनी अधिक मात्रा में 
रहती है, उतनी हीं अधिक मात्रा में चैत्त शक्ति विनियुक्त होती है। अधिक शारीरिक 
परिश्रम में भी, अभ्यास के कारण, चैत्त शक्ति का अल्प विनियोग होता है। क्विसी 
नवीन काय के करने में हम॑ पहले मन लगाना पड़ता है। साइकिल के सीखने में 
प्रारम्भ में अधिक चैत्त शक्ति विनियुक्त होती है। सीखते समय व्यक्ति को सारा ध्यान 
उसी क्रिया में लगाना पड़ता है, किन्तु अम्यस्त हो जाने के अनन्तर व्यक्ति आँख 
मंदकर साइकिल चला लेता है और वेसी स्थिति म॑ चैत्त शक्ति का विनियोग ही 
नहीं होता है | 

बाह्य संसार मं, यदि किसी कारणवबश, चेत्त शक्ति को अपने अभिव्यंजन में 
अनुकुलता नहीं प्राप्त हुई तो वह बाह्य विषय को छोड़कर भीतर की ओर प्रवृत्त 
होती हे ओर विपयी ( व्यक्ति ) के अहंकार को ही अ्रपना विषय बनाती है | शेशवावस्था 
में यह काम-शक्ति शिशु में 'स्वीय काम! के रूप में रहती है । शिशु का कोमल अहंकार 
अपने-आपको काम का विषय बना लेता है | अपने-आपमे शिशु को रति मालूम 
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होती दे । कालान्तर में वह काम-शक्ति उसके अहंकार से निकलकर बाह्य जगत्‌ की 
आर बहती है, ओर विपय की खोज में निकल पड़ती है तथा विषय के साथ सम्बद्ध 
हाकर उसके सम्बन्ध से सुख पाती हैं। काम-शक्ति विषय की खोज में पूर्णतया निस्सृत 
नहीं हा जाती, यत्युत उसका कुछ अंश व्यक्ति के अहंकार के साथ लगा रहता है। 
शिशु विपय की खोज में सबग्रथम मातु-स्तन से और उसके उपरान्त माता से प्रेम 
करने लगता है । इस प्रकार क्रशः माता काम-शक्ति का विषय बन जाती है| बालक 
की बढ़ती हुई समाज-दृष्टि में इस प्रकार की आसक्ति निन्दनीय मालूम पड़ती है, अतः 
वह अपनी काम-शक्ति का संवरण कर लेता है अथवा समाज के प्रभाव के कारण 
उसकी विप्रयोन्मु्खी काम-शक्ति आकंचित और ग्रत्यागमित हो जाती है। जब तक 
काम-शक्ति का आलम्बन कोई अन्य विषय नहीं बन जाता, तब तक के लिए वह 
शक्ति उसी शिशु के अहंकार को अपना विषय वना लेती है। बचपन में शैशव 
काम-शक्ति के रूप-भेदों के परिज्ञान के लिए हमें शिशु-जीवन पर दृष्डिपात करना होगा । 

उपयुक्त विवेचन द्वारा हसने काम-शक्ति के स्वभाव पर प्रकाश डाला | यह 
काम-शक्ति शैशत्र काल म॑ अहंकार से लगी रहती है। अहंकार के साथ जीवन-भर 
उस शक्ति का कुछ श्रंश तो लगा ही रह जाता है, और कुछ अंश अहंकार को छोड़- 
कर वाह्म जगत्‌ के विषयों के प्रति दोड़ता है। जब बाह्य संसार के विषयों से उस शक्ति 
को तृप्ति होने में वाधाएँ मिलती हैं, तो वह अपने पृव-स्थान, अर्थात्‌ अहंकार की ओर 
लौट पड़ती है। इस प्रकार काम-शक्ति में स्थान-भेद होता रहता है, अर्थात्‌ कभी तो 
वह अहंकार से विपय की ओर ओर कभी विषय से फिर अहंकार की ओर चलती 
रहती है। अथवा, हम यह भी कह सकते हैं कि अहंकार अपनी तुप्ति कें लिए विषयों 
की लालसा करता है और उनकी प्राप्ति के लिए बह अपनी काम-शक्ति का उनपर 
प्रयोग करता है । यदि उस मांग में बाधाएँ उपस्थित होती हैं, तो वह अपनी शक्ति को 
फिर अपने में खींच लेता है | गीता में कहा गया हें-- 

यदा संहरते चाय कृमोंगानीव सर्चशः । 
इन्द्रियाणीडियायेंभ्यो १०५ ०९० ०१०००» ००० ह] 
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“ा-अधथरत्‌ जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को बाह्य जगत्‌ की ओर फैलाता है और 
फिर अपने में खींच लेता है, उसी प्रकार से अहंकार भी करता है |" 

काम-शक्ति अति चंचल है; क्‍योंकि वह शक्ति जो है। जब-जब उस शक्ति का 
उल्लास होता है, तब-तब भावों एवं संवेगों की उत्पत्ति होती है। प्रत्येक वासना 
के साथ भावात्मक अनुभूति है। संवेग वासना का वेग कहा जा सकता है। 
उद्माइस्णार्थ, मानो कोई सुन्दर फूल देखता है। यहाँ पुष्प को देखना क्रिया है। वह 
क्रिया दशन-किया हैं। इससे व्यक्ति के चित्त में अनुकूल अथवा प्रतिकूल वेदना की 
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| १-वित्त-निश्लेषण-शास्द्रत्त दस विपय में अमीत्ा वी तुलना देते हैं | विषय के सामने अमीवा के 
पैर निकलते हैं जो आदर-यदण के उपरास्त यथापूर्व रूप धारण कर लेते हैं । वास्तव में, अभीवा में पेर आदि 
कहीं होते, केवल उस्ती का एक भाग पैर का रूप धारण कर शाहारादि का अहरण करने के उपरान्त फिर मूल 
द्रब्य में आऊुचित हो जाता है। इस प्रकार के पादों को आमासिक पाद ( ?87०१0०.७४ ) कहते हैं | 
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उत्पत्ति होती है । इसी वेदना को भाव कहते हैं और जब्र यह भाव बहुत बढ़ जाता है 
तो उसे संवेग कहते है ।" व्यवस्थित चित्तवाल व्यक्ति को प्रत्येक ज्ञान के साथ कुछ 
भाव भी हुआ करते हैँ। भाव स्मरण ने भी होता है । स्मरण भी ज्ञान है ओर ज्ञान 
के साथ भाव होता है | गुरु के निकट अपने अतीत दुःखों का उल्लेख करते-करतें 
व्यक्ति दुःख से अमिभृत हा सकता है! भाव प्रिय तथा अग्रिय दो प्रकार के होते हैं; 
वे व्यथा अथवा हर्प की अभिव्यक्ति के प्रतीक ने। दुश्द घटनाओं का स्मरण करते 
समय अत्यन्त दःख उत्पन्न हा सकता दे !' माता अपने मत बच्त्र की स्मृति से दुःखित 
होती है | बच्चे अपने अपमान को स्मरण कर-करके रोत हैं | बहा रोना संवेग / अत्यधिक 
भाव ) का ब्ोतक * , जक्षश-नर हे लिए बदि उनको वृत्ति इसरो श्रोर धुमाई जाव 
तो भी. किर उसी अपमान का अदा दुःख का स्मरण कर वे रो पढ़ते हें। इन 
उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि दुश्खादि भावों एवं संवेगों की उत्पत्ति के लिए जिन 
विपयों का सम्बन्ध अपन्लित है, व या तो वास्तविक विपव हो खकते हैं, अ्रधवा उनकी 
स्मृतिमात्र | यह कोई आवश्यक नहीं है कि सचमुच विपय की सत्ता हो, अथवा उसकी 
स्मृति हो; क्योंकि कल्पित विपयों से भी भय, प्रेम आदि के संवेग जाग्रत हो जात है | 
विषय के सन्निकप से तो कोई-न-कोई भाव या संवेग उत्पन्न होगा ही। गीता में 
आया भी है-- 


का 
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संगात संजायते कामः । 
--संग से काम होता हे! काम के साथ उसका संवेग होता दे | अच्छी बातों को सोचते- 
सोचते चहरा खिल उठता है ; इस प्रकार से संवेग प्रत्वेक बासना-व्यूह से सम्बद्ध है | 
जचित्त-वूत्ति का पूण स्वरूप ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक हैँ। ज्ञान के कारण 
भाव अथवा संवेग जाग जाता है। चित्त-बन्त्र मे अपरिमित अनुझत काम-शक्ति दे | 
यह शक्ति तभी अ्रभिव्यक्त होती है जब उसे प्रेरित करनेवाले स्फुलिंग हो | बाद्य एवं 
आन्तर उद्यीपकों से उत्पन्न संवेदनाएँ तथा ज्ञानात्मक मानस-गतियाँ स्फुलिंग का 
काम देती हैं! और, फलतः भावावेग ( संवेग ) के साथ वह काम-शक्ति वाह्मोन्छुग्ख 
हो जाती हैं ! 
कुछ लोग भाव एवं संवेग को जड़ मानते हैं। उसका कहना है कि भाव 
चित्त-यन्त्र का धर्म नहीं है, वह तो शारीरिक परिवतंनों के कारण होता है। यह 
सभी की अनुभूति है कि क्रोध के संवेग में मुँह लाल होता है, ओठ फइफड्ाते हैं तथा 
इसी प्रकार की अन्य बाह्य एवं आन्तर क्रियाएं होने लगती हैं। किन्तु, कुछ लोगों 
का कहना है कि मैँंह लाल होने, ओठ फड़फड़ाने आदि स क्रोध होता है | इस मत 
के प्रतिपादक हें---आचाय विलियस जम्स | उनका कहना दे---उत्तेजक तत्त्व के परिज्ञान 
के पश्चात्‌ ही शरीर मे कुछ परिवत्तन होते हैं ओर उन परिवत्तनों का भाव ही संवेग 
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१--+ी०शांपहु और विएछा०४०० को क्रम से भाव और संवेग कहा जाता है। छिल्लाफल्ते ए० 
(शॉंएह 45 ७70४09. जब भाव में हलचल उत्पन्न होती है, अथवा जब भावातिरेक होता है तो संवेग 
उत्पन्न हो जाता है। दोनों में केवल मात्रा का भेद है। इस विषय में प्रो० अजुन चौवे काश्यप-लिखित 


सामान्य मनोविज्ञान? के प्रथम खण्ड का दसवाँ अध्याय अवलोकनीय है । 
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है। सामान्य ज्ञान के अनुसार हम कहते हैं, हमारा धन खो गया, हमें दुःख होता है 
्रोर हम ये पढ़ते हैं ; हमें भालू से मेंट होती है, हम डर जाते हैं और भागते हैं; 
प्रतिद्वन्द्दी हमारा अपमान करता है, हमें क्रोध होता है और उसे पीटते हैं।**-**इस प्रकार 
का अनुक्रस त्रुटिपूण है“ “अधिक दौद्धिक कथन यह है कि हम रोते हैं इसी से हमें 
दुःख हो जाता है, हम पीटते हैं अतः क्रुद् हो जाते हैं, हम काँपते हैं और डर 
जान हू रा शक |? श्‌ 

संवेग शारीरिक परिवत्तनों को छोड़कर और क्या है? क्रोध एक संवेग है| 
यदि हम उससे उसके सभी शारीरिक वेखरियों यथा, दाँत पीसना, मैँंह लाल होना, 
झोठ फड़फड़ाना आदि को निकाल दें, तो क्रोध का संवेग नहीं पाया जायगा। 
विलियम जेम्स ने इस प्रकार के तक उपस्थित किये हैं | विलियम जेम्स के सिद्धांतानुसार 
यदि हम किसी विशिष्ट संवेग में अ्रभिव्यंजित होनेवाली शारीरिक वेखरियों को व्यक्त 
करने का प्रयज्ञ करें तो उस संवेग की उत्पत्ति हो जाती है। नाठक में अभिनेता 
यही तो करते हैं। शीशे के सामने बैठकर यदि हम अपने दाँत पीसें, मुका बाँधें, काँपने 
लगें तो क्रोध की उत्तत्ति हो जाती है। अ्रतः क्रोधादि संवेग शारीरिक परिवर्तन की 
संवेदनाएँ ओर उनकी अभिव्यक्ति हैं। जेम्स महोदय का मत इस मत का समर्थन 
करता है कि मानसिक जगत्‌ अलग नहीं है और भौतिक जगत्‌ ही सब-कुछ है। 
उनके कथनानुसार विचार आदि भी शारीरिक परिवत्तनों के कारण होते हैं। 'मानसिक 
ओर भौतिक जगत? नामक अध्याय में इस विषय पर प्रकाश डालने का प्रयत्न किया 
गया है| इसी प्रकार के भ्रम के कारण कुछ योगियों ने शारीरिक नियमों पर अत्यधिक 
ध्यान और बल दिया है। कुछ पाश्चात्य मनोविज्ञानवेत्ता कहते हैं--संकुचित गति 
संवेग है?*, “संवेग क्रिया एवं स्पन्द का घनीभूत रूप है अथवा संवेग संवेदनाओं का पुञ्ञ 
है!” डर कुछ नहीं है, वह केवल उसके सब वैखरियों का अथवा बाह्य रूपों का 
फलस्वरूप है | इसी विषय की चर्चा करते हुए डा० भगवानदास ने कहा है-. 
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विलियम जेम्स के समान ही डेनमार्क के, मनोवित्‌ डा० लैड़ का भी सिद्धान्त है। दोनों मनोवैज्ञानिकी 
के सिद्दान्त को जेम्फ-लैड्न का संत्रेग-सिद्रान्त ( 70७ बंधा63-॥,8786 77607ए 0 ए70६0705 ) 
कहा जाता है । अब्र यह सिद्वान्त मान्य नहीं है। सर्वेश्री शेरिंगटन, कैनन, कैरिट्रल महोदयों के प्रयोगों ने इस 
सिद्वान्त को ज्ञामक मान लिया है। देखिए, प्रो० अजु'न चौवे काश्यप : सामान्य मनोविज्ञान, श्रथम खरड, 
पृष्ठ, ४०१-१४ | 
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“कुछ लोगों ने ऐसा कहा है कि 'संवेग अवदमित या घनीकृत ( संज्षित ) 
गतियों का सूचक है, भव पज्ञावनद्ीन पलायन है, क्रोध युद्ृह्दीन युद्ध है ( अर्थात्‌ 
भागने अथवा लड़ाई के अक्रियान्वित रूप ही क्रम से भय एवं क्रोध के संवेग हैं। ) 
किन्तु, वैसे ही उतनी ही इृढ़ता से यह भी कहा जा सकता है कि पलायन क्रियान्वित 
भय हे, लड़ाई क्रियान्वित क्रोध है |“समान शरीरवाल समान शरीर-र्चनावाले 
प्राणियों में समान परिस्थितियाँ सद्ेव एक ही थकार के संवेगों को अभिव्यक्त नहीं 
करती हैं। यदि शारीरिक स्वरूपों स भिन्न मानसिक स्वरूप न हों, तो यह हो कैसे 
सकता है ?' 

मेकडूगल आदि मनोविज्ञान-वेत्ताओं ने भी जेम्स के सिद्धान्त की इसी प्रकार 
आलोचना एवं विमशंना की है। इधर के मनोवैज्ञानिक अ्रन्वेपणों स जेम्स महोदय का 
सिद्धान्त भ्रामक मान लिया गया है। वास्तव में, संवेग मानसिक वृत्ति है। चित्त- 
विश्लेपकों ने अपने परीक्षित प्रमाणों द्वारा इसपर प्रकाश डाला है। इस विषय में 
श्री कयार आदि की चिकित्सा-प्रक्रियाएँ प्रमाण हैं, जिनसे हमें यह विदित होता है कि 
नियूढ, किन्तु जीते-जागते संवेग चित्त में रहते हैं| संवेग वासनाओं के समान अमभिव्यक्त 
होना चाहने हैं। अन्तःकरण में कोई भी ऐसी बात नहीं है जो अपने को वेखरी-रूप 
में प्रकट नहीं करना चाहती हो। यदि किसी निरोध के कारण संवेग की अभिव्यक्ति 
नहीं हो सकी तो वह (१) या तो उद्देग अथवा चिन्ताकुलता * में परिणत्त होता है, 
(२) कोई विपरीत रूप धारण करता है, अथवा (३) प्रत्यागमित होकर किसी पुराने 
मार्ग से प्रकट होता है। अब हम क्रमशः इन चारों दशाओं पर विचार कर लें | 

(१) संवेग के प्रकाश को रोकने से वह दब जाता है ओर किसी-न-किसी रूप 
से प्रकट होने का प्रयन्ल करता हैं। यदि उसके लिए, कोई अनुकूल मार्ग नहीं प्राप्त 
होता है, तो वह अहतुक उद्दंग अथवा चिन्ताकुलता का रूप धारण करके निकल 
पड़ता है। व्यक्ति-स्वातन्तज्य को माननेवाल एक दम्पती थे । इस मत के लोग यही 
सोचते हैं कि विवाह होते हुए भी ज्री-पुर्प अपनी-अपनी रुचि के अनुसार सब-कुछ 
कर सकते हैं, पर एक-दूसर को अपना रहस्य कह देंगे तो पर्याप्त होगा | फल यह 
हुआ कि पति ने अपने गुप्त-प्रेम का रहस्य अपनी पत्नी को बतला दिया। पत्नी इससे 
प्रसन्न ही मालूम पड़ी । परन्तु, कई दिनों के बाद ही वह अहेठुक उद्देग से अस्त हो गई । 
बह किसी तरह अकेली बाहर चलने में असमर्थ थी। पति को हमेशा उसके साथ 


३:७० भकककार-सा_क रतन नकातन नतम+म+ ५७४५० ३३०५७ ६०// ५०5१९) त कह आन न 7+/4++ ०००४० ००४५२ ह+०3+५७५३४७ /0050५;१०फक-करे३४कक++०करका७ 34१५० 





१--'॥६ शब्च8ठ >शला 8थांते हछा 'क्ता088 8०९ 8पए]7९58९तें 07 ए0्रदेशाहर्त 
7000078. पीक्वा, "९७० 5 ध। परीर्ते विश, 'छाएल 8 ॥0 प्राणिपट्रपी। ॥8॥6.7 (728. 
769 + 7% लाएएं3 ऐल्साइटांदार जावे, 2 979 2,924), 270 ० ए०ए ९पण्थशोए एशए 
887 पी & गि807 48 8 गीत 3" (९७7, बाते 8 गए 8 ई0प्र्टाए ठए ब्त2ू27...... हैं कं । ०] 
84776 आंप4॥079 त083 700 ए/0वैंप्रए७ 08 8७0९ एछा5४00208. ब्चा888, &फ़ए8 
77 ठ#0७७000 ए्ानका फैधगाए8 जाति हाधोदा' 0788गंश08,. सिंठफ़ एणपोते फ्ंछ 08 7 
६7676 ज़छषा& 700 काशायों 880९08 तांडाप्रश्रधांशीत 086 ए7090 ६86 एरएशं00टराएकड १7! 

39 2266 एच >िचड २ 28 इिलंशाट8 0 जकाएतशा३- | सै, #00-कर्णंड- 

२->-याहां्र ५ 

१८ 


ध 


१३८ अध्यात्मयोग और चित्त-विकलन 


३. 


रहना अनिवार्य हो गया। स्पष्ट है, यहाँ स्वाधीन चिन्ता उद्देग के रूप में रूपान्तरित 
हो गई | हि किट 

(२) दूसरा रूप यह है कि निरुद्ध होने पर संवेग टीक विपरीत रूप धारण करके 
प्रकट होता है। कई आचायों का सत है कि क्रोध, वास्तव में, कोई स्वृतन्त्र संवेग नहीं 
है, प्रत्युत्‌ वह किसी प्रवृत्ति के रोकने से ही क्रोध-रूप में परिणत होता है। गीता में 
झाया हे--संगात्संजायते कामः कामात्‌ क्रोधोमिजायते...? | यदि काम की तृप्ति हो 
जाय तो क्रोध उत्पन्न नहीं हो सकता | काम की तुप्ति में बाधा डाली जाय तो वह क्रोध 
बन जायगा। क्रोध के पृव काम के सार्ग में कोई-न-कोई रुकावट पू्व-सिद्ध है। सम्भवतः 
गीता ने कामात्‌ क्रोघोडभिजायते! इसी उद्देश्य से कहा है कि काम की पूण तृप्ति असम्मव 
है, उसमें कोई-न-कोई रुकावट से क्रोध उत्पन्न होगा ही | रे 

(३) तीसरी वात पुराने मार्गों का ग्रहण करना है। मान लीजिए, किसी माता 
को किसी पर क्रोध होता है ओर वह किसी कारणवश अपने क्रोध को प्रकट नहीं 
कर सकती है, तो ऐसा देखने म॑ आता है कि वह अपने अबोध बच्चों को पीय्ती है। 
यह अनुद्दिष्ट है, किन्तु वह जाने विना ही उन बच्चों को पीय्ती है। अपनी लजा को 
हँसी में छिपाने का प्रयल् भी इसी बात का समर्थन है। जब हमारे भेद को कोई जान 
लेता है और हम उसपर अपना क्रोध प्रकट करतें हैं, तब वह क्रोध किसी मजाक के 
रूप में प्रकट होता है। हँसी-मजाक के मूल में अनेक महत्त्व की बातें छिपी रहती हैं । 
हंसी में बात को उड़ाना, हँसी में बात घुमा देना आदि शिशुओं के व्यवहार का स्मरण 
दिलाते हैं। इन तीनों मार्गों से यदि संवेग प्रकट नहीं होने पाया तो वह व्यक्ति के 
चित्त में ज्ञोम उत्पन्न करता है ओर कभी-कभी व्यक्ति को मृत्यु-शय्या तक पहुँचा देता 
है। इसी कारण से सभी भाव-रेचन के लिए प्रयल् करते हैं। इसका परिचय महाकवि 
टेनिसन की एक कविता से भल्ीमाँति प्रास होता है। वे लिखते हैं-- 

“एक वीर वनिता का पतिदेव रण-रंग में मारा गया। लोग उसका शव घर 
पर ले आपे | उसकी ञ््री दुःख से इतनी भर गई कि वह रो नहीं सकी | यदि वह किसी 
प्रकार से रचित नहीं होती तो उसका बचना दुष्कर था। सखियों ने शव के मेह पर 
से कपड़ा उठाया। उनका विचार था कि पति के मँह को देखने से वह रो पड़ेगी | 
किन्ठ, जब उनका कोई भी प्रयज्ञ सफल न हुआ, तब अन्त में, एक बूढ़ी धाई ने उसके 
एकलौते बेटे को उसकी गोद में छोड़ दिया। अब वह ख््री रो पड़ी और आँसओं के 
रूप में संवेग का रेचन हो गया।”' भेबभूति ने संवेग के इस स्वभाव का अच्छा 
वर्शन किया है-- 


१--“म्घ 09७ ६४6ए 07०९४ #७' अऋद्यागपं0ए 06806 ५ 
जि08 07 8प्नर007 0. क्र. पए€-९्ते ०९. 
हर ० रॉ 
088 & प्रणा88 ० एांच०ए 7688, 
७66 78 वगोत पचएएा ४०० 766--- 
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रथ पूरोत्पीड तडागस्प परीवाह: प्रतिक्रिया | 
. शोकन्ञोमे चर हृदय॑ प्रलापरेव घायते धर 
“-जब्र तडाग लबालब भरा हो, ततब् बच को बचाने की एकमात्र प्रतिक्रिया उसके किसी- 
“किसी भाग को तोइ़कर जल को बहा देना ही उत्तम है । उसी प्रकार जब चित्त ज्ञोम 
से भरा रहता हैं, संदेग प्रगीताद ! संबंगाभिव्येजन ) हो व्यक्त को जीवित रख सकता 
है। इसी कारण. किसी बन्ध के मरने पर गाँव के सभी ले।ग सान्खना देने के लिए 
एकत्र होते हैं। ऐसा लगता ४. मानो सानचना हुःल्खय को और बढ़ा देती है, किन्तु 
वास्तव में, निगृढ संवेग । भावावरेग ) रझ्धन हो जाता है. आस निकल पड़ते हैं ओर 
चित्त शान्त हो जाता है! आनन्द में भी अश्वयात होता ४ और अश्वुपात से भावोददंग 
का परीवाद हो जाता ५ ,* जिस प्रकार अधिक हुम्ख £ व्यक्ति स्‍्तम्मित हो जाता हैं, 
उसी प्रकार अ्रधिक सुख में भी अनुकल अधवा ग्रतिकल किसी भी संबेग का 
आपधिक्य सहा नहीं जा सकता है। कभी-कभी ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति 
को अकस्मात्‌ बहुत ही प्रिय बात कह देने से उसकी झत्यु हो जाती है। अधिक 
दुःख से भी ऐसा हो जा सकता है। मक्त लोग पुकारा करते हैं, “हे भगवन्‌, मुझे 
इतनी प्रसन्नता न दो. में इस आननन्‍द्रातिर्क को सह नहीं सकता हूँ।! संवगात्तिरेक में 
व्यक्ति घबरा जाता है और चाहने लगता है कि ठीक उसके विपरीत अवस्था उत्वन्न 
हो जाय | श्रॉस्कर बाइल्‍ड का कहना है--- 
“४ उब्छिति के शिखर पर रहत-रहत जो ऊब गया, अतः नवीन संवेदना की 
खाज में नीच की ओर जान-बृककर चनने लगा ' 
महाकवबि मात्र ने भी इर्सी पकार के पसंग भें एक सुन्दर बशन किया है--- 


खतनभद्धत: 


* | पं 


7;77ह यदापतदरोचक । 
सतभुजां भत्ता शंमुविष बुभुजे विश्व: ॥र्डे 


“--अ्रर्धात्‌ , सदा अमृत ही अमृत खाते रहने से शिवजी को अरुचि हुई, तत्र अ्मृतमुक्‌ 
देवताओं के प्रभु शिवजी ने विप्र का भनज्षुण किया ! 

. भाव-परिवत्तन की इच्छा उभी को होती ५ । मनुष्य स्वभाव से ही परिवत्तन-ग्रिय 
है। सुन्दरता नवीनता में है। बच्चे भी नवीन-नर्वीन बातें चाहते हें। योगवासिष्ठ में 
एक स्थान पर आया ई--- 

यथा पग्राप्तित्षणे वस्तु प्रथम तश्ये तथ्य। 
ने ग्राष्येकृद रादुष्पशिनति को नानुभूतवान ॥* 


१-उत्तूजानवारन । ने 7, कक :« 
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धमांत्र : ४-१७ | 
५“+वोंगवासिष्ठ : सिवेग-न सार. पूर्वा ई, ४ ८-६ । 


१४० अध्यात्मयोग और चित्त-विकलन 
/ जिस प्रकार से पहले क्षण किसी वस्तु की प्राप्ति से तुप्ति होती है, उस प्रकार की तृप्ति 
प्राप्ति के दूसरे ज्ञण में नहीं मिलती है। ऐसा किसने नहीं अनुभव किया है १ वास्तव 
में अ्रभिरुचि किसी वस्तु की नवीनता है। नवीनता रमणीयता का द्योतक है। निम्नांकित 
'छोक सभी मार्मिक पाठकों को स्मरण है--- 
। क्षण क्षणे यन्नवतां विधत्ते तदेव रूप रमणीयतायाः ।। 
-रमणीयता का वही रूप है जो क्षण-क्षण में नवीनत्ता को प्राप्त होता है, श्रर्थात्‌ जो 
ज्षुए-लुण नवीन रूप धारण करता है। संवेग के कारण हमारी क्रियाएँ प्रतिक्षण 
परिवर्तित होती रहती हैं। एक ही विषय से उत्पन्न संवेग में परिवत्तन हो सकता है, 
क्‍योंकि एक ही स्थिति से रमणीयता का हास होता है। एक विषय के प्रति दो भाव 
एवं संवेग हो सकते हैं। विष्णुपुराण में आया है---जब एक ही वस्तु से दुःख, सुख, 
ईर्ष्या, कोप आदि उत्न्न होते हैं, तब वह वस्तु दुःख देनेवाली कैसे कही जा सकती है ! 
वही एक समय प्रीति उत्पन्न करती है, फिर दुःख, कोप और प्रसन्नता उत्पन्न करती है १! 
जब प्रारम्म में शिशु फल देखता है, तव वह उससे खेलना चाहता है। एक बार खा 
लेने के उपरान्त पुनः खाने की तृष्णा जगती है | सवप्रथम ओत्सक्य और तब तृष्णा का 
जागरण होता है| संवेगात्मक स्थिति में काल का बोध भी अन्य प्रकार का होता है। 
कहा गया है- 
कान्ताविरहिणां एक॑ वासरं वत्सरायते । 

श्र्थात्‌ प्रिया से बिछुड़े व्यक्तियों को एक दिन वष-सा लगता है | 

उपयुक्त विवेचन से विदित होता है कि संवेग निरन्तर परिवत्तनशील है | उसकी 
उद्धुति बाह्य संसार से उत्पन्न अमिन्गता अ्रथवा स्मृति से हो सकती है। इसीलिए, संवेग 
प्रकट होकर बहिगत होने की चेष्टा करता है | उसके साथ-साथ कुछ-न-कुछ मावना लगी 
रहते। है | यदि उसके प्रकट होने के मार्ग में किसी प्रकार की बाधा पड़ती है, तो वह अपने 
रूप को अथवा अपने अभिव्यंजन के उपकरणों में परिवत्तन ला देता है। अब हम नीचे 
बाहरी और भीतरी अवरोधों से उद्धृत संवेग-परिवत्तन के विविध स्व॒रूपों पर प्रकाश 
डालेंगे | अवरोधों से संवेग अपना रूप क्‍यों परिवत्तित करते हैं ! 

जिनके कारण संवेग के अभिव्यजन में कठिनाई होती है, उन्हें अवरोध कहते 
हैं। अवरोधों के कारण संवेग का पूर्ण श्रमिव्यंजन नहीं हो पाता, और चित्त अव्यवस्थित 
हो उठता है, तथा चिन्ताकुलता उत्पन्न हो जाती है। जबतक चित्त की चिन्ताकुलता 
अथवा ज्ोभ नहीं निकल प्राता, तबतक व्यक्ति के अन्दर घोर युद्ध चलता रहता है | इसी 
से प्रायः नैतिक विषयों में आन्तर युद्ध चला करते हैं। मान लीजिए, एक युवक किसी 
युवती के प्रेम में आसक्त हैं। अभाग्यवश उस युवती का विवाह दूसरे युवक से हो 
१--“वस्त्वेकमेव दुःखाय सुखायेष्योद्धवाय च्‌ | 

कोपाय च यतस्नमाइस्तु दुःखात्मओ कुत: ॥ 


तदेव प्रीतये भूतल्वा पुनद":खाय जायते। 
तदेव कीपाय च तत: प्रसादाय च जायते ॥% 


--विष्णुपुराण : अंश २, अध्याय ६. छोंक ४५-४६ | 
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जाता है। इससे प्रेमी युवक के मन में गहरी चोट लगती है। सामाजिक नियमों एवं 
नैतिक आदशों के ऋनुसार यह उचित है कि ग्रेमी अब्र उस स्री पर काम-दृष्टि न फेरे | 
किन्तु, ऐसा हो नहीं पाता और वह व्यक्ति अपनी प्रतरल का्मेच्छा के कारण अपनी 
प्रेमिका के पीछे मन दौड़ाता रहता है ओर इस प्रकार अशान्ति-नद में ड्रबता-उतराता 
रहता है। वास्तव में, प्रत्येक व्यक्ति में इस प्रकार की प्रवृत्तियाँ पाई जाती हैं, जो सदा 
उसे इन्द्रियगत लोलता की ओर खींचती रहती हैं। यदि व्यक्ति के आदश अच्छे हैं, 
यदि उसे उन आदशों पर पर्याप्त विश्वास है, तो वह सदा उन प्रवृत्तियों से लड़ता है । 
व्यक्ति की इच्छाओं और आदशों में लड़ाई ग्रसिद्ध है। प्लेटो ( अफलावून ) का 
कथन है--- 


कं... कॉल्फक अल तक 


“हमें यह मानना कारणयुक्त प्रतीत होता हे कि व्यक्ति के भीतर दो तत्त्व हैं, 
जो एक-दूसरे से विशिष्ट हैं। उनमें एक तकपूर प्रवृत्ति हे और दूसरों विचार-रद्दित है, 
जो अपने को काम, अशना, पिपासा ओर अन्य इच्छाओं के रूप में प्रकट करती है |?" 
“इच्छैव एता नृतजातवः” प्राणिसमूह इच्छामात्र हैं। इच्छाओं के कारण चित्त-शाल्ति 
का नाश होता है। इच्छाएँ तुप्ति चाहती हैं । तृप्ति बाह्य उपकरणों पर निर्भर रहती है । 
(१) यदि इच्छा की तृतति के लिए बाह्म परिस्थिति प्रतिकूल है तो वह चित्त में रह जाती 
है और ज्ञोम उत्पन्न करती है। यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे की वस्तु ले लेना चाहता है, 
किन्तु बाह्य व्यक्तियों तथा समाज के दशड' के भय से वह बेसा नहीं कर पाता, तो उसकी 
इच्छा क्रिया-रूप में परिणन न होने के कारण एक वेग के रूप में मन में रह जाती 
है और फलत:ः उस व्यक्ति के चित्त का साम्य बिगड़ जाता है। (२) ऐसी स्थिति व्यक्ति 
के आदशों के विरुद्ध पड़ जाने पर भी उत्पन्न हो जाया करती है। इन दोनों स्थितियों 
के कारण चित्त में युद्ध छिड़ जाता है। चित्त के सामने सदा के लिए कोई भी समस्या 
विप्रमरूप घारण करके नहीं रह सकती है: क्योंकि अन्तःझग्ग स्वभावत्तः ज्ञोभ को 
निकाल बाहर करना चाहता है। यदि अन्टःकरण का ऐसा स्वभाव नहीं होता तो 
संसार में, जो असंख्य बराधाएँ उपस्थित होकर ज्ञोभ उत्पन्न करती हें, उनसे व्याकुल 
होकर व्यक्ति मर जाता। अपने विचित्र स्वभाव के कारण चित्त-यन्त्र साम्व स्थायना करने 
का अनवरत प्रयत्न करता रहता है | संसार में तो विषमता रहेगी ही, किन्तु व्यक्ति उसे 
दूर करने की चेष्टा करता ही रहता है। प्रतीत होता है, मानों व्यक्ति ने संसार के स्वभाव 
के विरुद्ध क्रान्ति करने के लिए ही जन्म लिया है। व्यक्ति को प्रवाह के दिनड नेरना पड़ता 
ही #। अस्तु, व्यक्ति का अन्तःकरण अपने साम्य की स्थापना के लिए उपाय ख्तोजता 
है| सबसे सुलभ उपाय है विरोधों प्रवृत्तियों को अलग करना। यदि दो बच्चे घर में लड़ते 
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रहते हैं तो पिता, जहाँ तक सम्भव है, उनके सभी सम्बन्धों को तोड़कर दोनों को अलग 
करने का ग्रयल्न करता है। वह प्रयत्न करता है कि दोनों घर में रहें तो अवश्य, किन्तु 
उनमें क्रिसी भी वात के लिए एक-दृसरे से सम्बन्ध न रहे। इसी प्रकार से चित्त-यन्त्र 
भी प्रवज़शील रहता हैं। यदि दो भावनाएँ मन में युद्ध ठान लेती हैं, तो चित्त उन 
दोनों को एक-दूसरे से स्व॒तन्त्र करने की प्रयज्ञ करता है। व्यक्ति उन दोनों मावनाओओं 
की अ्रभिज्ञता रखता है, किन्तु वे दोनों काल-भेद से क्रियाशील होती रहती है| वे दोनों 
एक साथ ही क्रियोन्मुख नहीं होने पातीं। ऐसी हे गति चित्त-यन्त्र की। कोई व्यापारी 
एक वस्तु के न्‍्यायसंगत मूल्य से तिगुना अधिक ले लेता है, और अपने इस कार्य को 
वह आदर्श के विरुद्ध नहीं समझता, किन्तु वही व्यापारी दूसरे समय किसी अन्य व्यक्ति 
द्वारा ग्रचालित एवं प्रतिपादित अन्याय का घोर विरोध कर सकता है। (राजनीति में 
मूठ क्षम्य हैग, और स्वाधीनता के लिए की गई क्रान्ति, हत्या श्रादि पाप नहीं है?--- 
इस प्रकार की धाराएँ दो भावनाओं के प्रथकत्व से ही सम्भव हैं। अति प्रसिद्ध कथन 
परोपदेशे पराशिडित्यम! का अर्थ यही है| व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को तो उपदेश देता है 
कि ऐसा करो, वेसा न करो”, किन्तु वह स्वयं वैसा नहीं करता है । किन्तु, यदि इ 
रीति से व्यक्ति अपनी वात को स्वयं नहीं मानता, तो उसे चित्त-ज्ञोम नहीं 
होता। स्पष्ट है, चित्त की ज्ञातभूमि के भी उथकू एथक्‌ विभाग हैं, जिनमें 
उपदेश करनेवाली भूमि एक है और क्रिया करनेवाली दूसरी है। किन्तु, एक विचित्र 
बात यह है कि ऐसी परिस्थिति में भी दोनों भावनाएँ आपस में मिलती रहती हैं, ओर 
उन्हें पूर्णतया अलग करना असम्भव है। एक संवेग की दूसरे संवेग से मुठभेड़ होती 
ही रहती हे, अतः व्यक्ति उनको रूपान्तरित करने की चेष्टा में लगा रहता हे, और 
उन दोनों प्रवृत्तियों को तकयुत सिद्ध करने का बीड़ा उठाता है| पूणतया अहिंसा 
असम्भव है, किन्तु जब हम उसे आदर्श समर लेते हैं तो अल्पहिंसा को भी अहिंसा 
भानने लगते हैं | महात्रत और बत का भेद इसी प्रकार से किया गया हे-- 

ते तु जातिदेशकालसमयानवच्छिन्ना: सार्वभौमा महावतस्‌ । 

तत्राहिंसा जात्यवच्छिन्ना सत्स्यवन्धकस्य सत्स्येष्वेव नान्यत्र हिंसा; 

सेव देशावच्छिच्ना, न॒तीयें हनिष्यामीति; सेव कालावच्छिन्ना, 

न्‌ चतुर्देश्यां त्त्‌ पुण्ये अहनि हनिष्यामीति *००००००००००»००-» [* 
“जाति, देश, काल, समय आदि से अनवच्छिन्न अहिंसा सत्यास्तेयब्रह्मचयपरिग्रहा: 
महाज़्त कहे जाते हैं। और, वे ही त्रत देश- काल-समयावच्छिन्न, यथा सत्स्यबन्धक 
मत्त्पों को ही मारता हैं, शेष प्राणियों की हिंसा नहीं करेगाः--इस प्रकार के रूप धारण 
करने पर व्रत की संज्ञा पाते हैं। मत्स्यवन्धक का मछली मारना पाप नहीं कहा जाता 
है, प्रत्युत्‌ उसे धर्म की संज्ञा मिली है। प्रसिद्ध ज्ञानियों में धर्मव्याध मी एक है। इस 
प्रकार हम देखने हैं कि धर्माधर्म के युद्ध का निर्णय चित्त में हो जाता है। हम व्यापार 
में कृठ बोल सकते हैं, धोखा देकर चारगुना मूल्य ले सकते हैं, किन्तु ऐसा कर्म दोष 
नहीं माना जाता। प्राण-हानि, द्रज्य-हानि, मान-हानि, विवाह आदि के विषय में हम 
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अखत्याचरण कर सकते हैं। इन उक्तियों का रहस्य क्‍या ह? वास्तव में, थे उक्तियाँ 
दो विरोधी भावनाओं के समस्वित करने हे प्रयत्नों के यतिकुल-मात्र हैं । इनमे तक का 
विश बल है। इस त्तकू मे सिद्ध करत हैं कि व्यापार में सठ बॉलना अनि बाय है 
क्याक इसक अतिरिक्त अन्यत्र तो हम नृठ से इचते ही हैं, अतः व्यापार में मठ बोलना 
धम ही है, अधर्म नहीं । इस प्रकार के तकों द्वारा निर्णय कर देने पर भी अर्थात्‌ 
दल मे छुरा हाथ मे तसबादा लने पर भी सभो व्याक्तवों में भावना-समर की समात्ति 
सदा के लिए नहीं हा पाती | ऐसा वयों # ? इस # दो कारण हैं-.... 

(१) वास्तत्र में, व्यक्ति विरोधी यवृत्तियों को अलग करने में प्रशतवा सम 
नहीं हो पाता है । ऐसा हो सकता हे कि कोड व्यक्ति अपने कर्तव्य पर हट्ट रखकर 
अपनी इच्छाओं को चिन्ता में बहने के लिए समय-तरिभाग कर ले : कोई व्याक्त दिन- 
भर राजकाया मे व्यग्र रहकर रात-भर पिया के वियोग में रो-रोकर आंसशों को कड़ी 
लगा सकता है। किन्तु, ऐसी स्थिति सावभोम नहीं हे | सभी व्यक्तियों का ऐसा भाग्य 
नहीं है कि वे इस प्रकार समय-विभाजन में समथ हो सके। चाहे कितना भी प्रयत्न 
क्रिया जाय, विरोधी प्रवृत्तियाँ पूर्णतया प्रथकू-प्रथक नहीं की जा सकतीं विरोधी 
प्रवृत्तियां का वेश अधिक रहता है. जो अपना प्रभाव दिखाता रहता है। व्यक्ति में 
इसी ने दोमनस्थ हो जाता है और वह शान्ति से कोई भी कार्य नहीं कर सकता । 
दामनस्य के विषय मे निम्नस्थ उक्ति ह--- 

देमनस्थस्‌ इधठाशिबानाचचेनस' च्ोभः | 
इच्छामिष्रात न चित्त का जो ह्ञभम होता है, बहा दोमनस्थ है, व्यक्ति उस क्ोभ से 
बचना चाहता है, किन्तु दोनों विरोधी मावनाओं के विभेदीकरण में असफलता के कारण 
इच्छाभघषात का ज्ञान हो ही जाता ह और उसने ज्ञोभ उत्पन्न करता है | 

(६) असफलता का दूसरा कारण यह है कि व्यक्ति अदुत ही कोमल और 
सूक्ष्म तियूक्ष्म संवेदनाओं एवं आवेगों को परह्चाननेबालाः होता उसमे विमशना 
एव आलः्इनः का शक्ति बहुत ही तीत्र रहती है, जिसके द्वारा चित्त में रहनेवाली 
विरोधी भावनाओं की और उनके कारण होनेवाले सृश््मातिसृक्ष्म ज्ञोम का ज्ञान होता 
रहता है | इसी से व्यक्ति का अ्रन्तःकरण दूसरे उपायों की खोज में तत्पर होता हैं 
सर्वप्रथम वह रस्स्गर जेरोधी इच्छाओं को अन्य भावनाओं से अलग कर देता है 
किन्तु, इसी से चित्त शान्त नहीं पाता; क्योंकि उन विरोधी भावनाओं का वेग स्वच्छुन्द 
होकर अपने रह मे अन्य ज्ञात संवेगों को रंजित करता है। अतः व्यक्ति उस संवेग 
को और उससे सम्बद्ध भावना को अपने ज्ञान के परोक्ष अथवा अज्ञात मे ले जाने का 
प्रयज्ञ करता है। इसी को निरोध! अथवा अवदमन'” कहा जाता है। 'निरोधः से ज्ञात 
भावनाएँ तिरोमूत होती हैं। इस क्रिया के सबबंधा विपरीत व्यक्ति को विरोधी भावनाएँ 
अपनानी हैं | इन दोनों की बीच में एक मार्ग और है, जिसे 'विचार' कहा जाता है। 

विचार! में व्यक्ति विरोधी भावनाओं को ब्युत्थान-रूप में ही रखने की चेष्टा 
करता है और भला-बुरा समकाकर एक को देव समझने लगता है | जब इस प्रकार 
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का विचार बढ़ता है, तब उन हेय प्रवृत्तियों की शक्ति घट जाती है। ज्ञोम से बचने 
तथा शान्ति-स्थापन करने का यह सर्वोत्तम उपाय हैं। किन्तु, इसमें अधिक क्लेश 
होता है; क्योंकि ग्रतिक्षण युद्ध ही युद्ध करना पड़ता है। कभी प्रमाद हुआ तो व्यक्ति 
हेय प्रवृत्ति के प्रवाह में बह जायगा। विचार के लिए बहुत अधिक ज्ञान ओर सहन- 
शक्ति की आवश्यकता है। व्यक्ति प्रायः इसके लिए तैयार नहीं रहता है। वह अपनी 
सम्पूएं शक्ति से सदा के लिए. एक मावना अथवा एक संवेग निरोध करने का 
प्रयन्न करता है। निरोध सवंत्र विद्यमान रहता है। व्यक्ति का जीवन ही निरोधों से 
भरा है। समाज निरोध करता है, प्रभुत्व निरोध करता है, वृद्ध निरोध करते हैं, 
पिता-माता निरोध करते हैं ओर समय तथा आधचारों का क्‍या कहना, वे तो निरोध 
को शाश्वत रूप देने के लिए मानों कोई यन्त्र-रचना हों | धर्म भी इस विषय में अपवाद 
नहीं है, वह भी घोर निरोध उत्पन्न करता है। राज-दरण्ड, कुल-दरड, गुरु-दश्ड, देव- 
दण्ड आ्रादि के भय से व्यक्ति की प्रवृत्तियाँ एवं संवेग अवदर्मित (निरुद्ध) होते हैं, और 
व्यक्ति इच्छा के बिना भी दूसरी क्रियाएँ करने लगता है। कहा भी है-- 

विधिभिः प्रतिषेघेश्व शाश्वतैरप्यशाश्वतैः । 

यथेप्ट॑ नीयते लोको जल॑ निम्नोत्तरेरिव ॥* 


--अशाश्रत और शाश्वत विधियों ( आ्राशाएँ--'ऐसा करो? ) और निषेधों ( मनाही-- 
शसा मत करो? ) से जेसा चाहे वैसा संसार चलाया जाता है। यह वैसा ही है जैसा 
कि दाल की ओर वढ़नेवाला जल | सम्यता निरोध चाहती है। यह सबकी अनुभूति 
होगी कि कुछ शब्दों को अपनी मातुमाषा के अतिरिक्त अन्य भाषाओं में भी कहा जा 
सकता है। व्यक्ति अपने अ्रथ को कुछ विशिष्ट शब्दों में नहीं कह सकता है, किन्तु 
उन्हीं के पर्यायों से, जो सबकी समझ में नहीं आते, श्र्थात्‌ जिन्हें कुछ चुने हुए 
व्यक्ति ही समझ सकते हैं, वह कह सकता है। अछील भाषा वही है, जो सबकी समक्त 
में आती हो । उसी को सुन्दर, कठिन और शास्त्रीय माषरा में कहने से अन्‍्छीलता 
अछीलता नहीं रहती | 

हमारे मन में जितनी बातें उठती हैं, हम जितने स्वप्नों एवं दिवास्वप्नों को 
देखने हैं, सभी को प्रकट नहीं कर सकते | लगता है, कोई उनको प्रकट होने से रोकता 
है। यदि हम उन्हें कहते भी हैं, तो अनेक बातें घुमा-फिराकर कहते हैं, हम कुछ 
को छिपाते हैं। उन्हें प्रकट कराने के लिए यदि किसी ने प्रयत्न किया तो हम प्रायः 
यह कहते हं---'मेरी निजी बात है?, 'उपेक्षुणीय है?, 'कृग्पटांग बे-सिर-पैर की बात है? | 
इन प्रयल्नों से यही कलकता है, मानो हम उन्हें कहना नहीं चाहते | इन सभी बातों 
में निरोध का एकमात्र कारण है सामाजिक भय, अथवा है व्यक्ति के अ्रहंकार पर 
चोट लगने की सम्भावना | निरोध से इच्छाएँ दब जाती हैं और निरुद्ध होकर अपने 
समान संवेगों से मिलकर व्यूह ( ग्रन्थि ) बनाती रहती हैं । साधारण भावब्यूह में ओर 
इस व्यूइ में एक प्रकार का भेद है। साधारण व्यूह का अथ यह है कि कुछ बातें 
सम्बद्द-रूप से चित्त म॑ रहती हैं और समय पाकर अपने स्वरूप से ही ज्ञात होती हैं। 
_ १--योगवासिष्ठ : निर्वाण-उत्तरा दे, १३-६६ 
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किन्तु निमद्ध ब्यूहों की बात इस प्रकार की नहीं है। वे प्रत्यक्ष रूप से ज्ञात नहीं हो 
सकती हैं। अतीत होता है कि उस प्रत्यक्ष होने से अहंकार रोकता है। कुछ लोगों 
का मत हे कि समाज की व्यवस्था को रज्ञा करने के लिए निरोध कुछ सीमा तक 
आवश्यक है। इस प्रकार के मत से समाज की ब्रनावट ही इस प्रकार की है कि 
उसमें अथवा उसके उरिचाहन में सभी लोगों को अपनी कुछ इच्छाएँ, कामनाएँ 
अथवा अपना कुछ स्राथ छोड़ देना पड़ता दै। वह तो अपना स्वार्थ छोड़ दे और 
दूसरे उसे स्वच्छुन्द भोगें, ऐसा कोई नहीं चाइता! सभी व्यक्तियों को अपने 
स्वाथ का त्याग करना पड़ता ही 5: क्योंकि इसी प्रकार समाज की रक्षा हो सकती 
है। अतएब, किसी गुद या समान के निर्माण के पृ ही अपराधी को कौन-सा दरद 
देना चाहिए, इसका निरंय हो जाता है | व्यक्ति के भीतर भो इसी प्रकार के दण्ड 
का भय है| वहाँ समाज का तो विचार नहीं है, किन्तु पाप और पुणएय की दृष्टि अवश्य 
है। यदि कोई कामना उठी और वह हमारे निर्णीत आदशों के विरुद्धःसी लगी, तो 
वह पाप सालूम होने लगती है। यदि हमने उसे पूरा किया, तो भीतर का अन्तयमन 
देव अथवा अन्‍्तर्वाणी हमें दश्डित करेगी । अतः हमें भय लगता है, और जहाँ तक 
हो सके हमारा यही प्रयत्न होता है कि कामना अथवा इच्छा का निरोध हो | 


ऊपर के विवेचन से यह प्रकट होता है कि आज की सम्यता में निरोध का 
अधिक प्रभाव दिखाई पड़ता है। आज बल ही घमर्म है। बली की रक्षा होती है और 
अबल मारा जाता 4 | आज जुद्धी-भर लोगों के आराम के लिए असंख्य व्यक्ति श्रम करते 
हुए भी भूखों मरते हैं। निस्सन्देह यह उद्योपषित किया जा सकता है कि समाज के 
सभी समय अथवा रूढ़ियाँ, शिष्टों की सभी बातें, राज्य के सभी नियम आदि इस ग्रच्छुन्न 
महाद्वोह के भागी हैं | धर्म दलितों को उठने नहीं देता | 'गरीत्र धन्य हैं ; क्‍योंकि 
उनको स्वयं में धन मिलेगा”, आदि वाक्य अप्रत्यक्ष रूप से धनिकों की सहायता 
करने है ओर व्यक्ति की मानसिक दासता के कारण बन जाते हैं। इस प्रकार 
अगशित व्यक्ति दुःख और यातना सह-सहकर अपनी इच्छाएँ दबाते हैं। घनिक भी 
अपने बड़प्पन की रक्षा के लिए जो-जो नियम बनाने हैं, उनके द्वारा वे अत्यन्त कोमल 
और उपभोग-ररायण होकर व्यक्त अछीलता आदि से डरने हैं; आत्मा को छोड़कर 
हड्डी को पकड़ने हैं। उपकरणों की भरमार तथा उपभोग के आधिक्य के कारण तृष्णा 
असीस हो जाती दे और फलतः उन्हें भी कामनाओं का, जो उनकी बलहीन नाड़ियों 
के कारण और बड़प्पन के खयाल से तृत्त नहीं हो सकती हैं, निरोध करना पड़ता है 
बच्चों को भी अपनी कामनाओं ओर अपने ओऔत्सुक्य का निरोध करना पड़ता है। 
बच्चा यह नहीं पूछ सकता है कि भगवान्‌ कौन है !?, में कैसे पेदा हुआ ??, पत्थर 
भगवान्‌ कैस हो सकता हैँ ?” इत्यादि। जन्म से लेकर निरोध-ही-निरोध तो दीख 
पड़ता है, यथा--चींटी मत मारो, कृूठ मत कहो, अ्रमुक बातें गन्दी हैं, उन्हें न कहो, 
उनके साथ नहीं मिलो, प्याज न खाओे, मांस न खात्नो, अछूत को मत छूुओो, 
इत्यादि | इस प्रकार से व्यक्ति म॑ बाल्यकाल से ही इच्छाओं के निरोध का अभ्यास 
अथवा आदत-सी पड़ जाती है। हमारें कहने का तात्यय यह नहीं है कि उपसयुक्त 
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सभी क्रियाएँ अच्छी हैं। हम केवल इतना ही दिखाना चाहते हैं कि व्यक्ति के जीवन 
में निरोध की उद्धुति किस प्रकार से होती रहती है। निरोध के साथ-साथ निरुद्ध इच्छाओं 
अथवा अवदमित अमभिकांज्षाओं का अप्रत्यक्ष प्रकाश भी दिखाई पड़ता है। 

निरोध दो प्रकार से श्रमिव्यश्चित होता है--(१) मन में उठती हुई कामना का 
निरोध और (२) उठती हुई अवदमित कामना का निरोध | प्रथम प्रकार में अमभिव्यक्त 
हो जाने के उपरान्त कामना का निरोध होता है और दूसरा निरोध हे---कामना को 
अ्रभिव्यक्त ही नहीं होने देना । दूसरे प्रकार के निरोध को प्रतिरोध' कह सकते हैं। 
प्रतिरोध के कारण ही निरुद्ध संस्कार उठने नहीं पाते हैं । 

प्रतिरोध के अच्छे उदाहरण (--बातव्याधि-पीडित व्यक्ति| यदि ऐसे व्यक्तियों 
की व्याधि का निवारण करने का प्रयत्न किया जाय, तो वे उस प्रयह्न का प्रतिरोध 
करते हैं। इस प्रतिरोध की अभिव्यक्ति विशेषकर एक विशिष्ट अवस्था में प्रकट होती 
है। 'चित्त-विश्लेषण” के अन्तिम दिनों में रोग में एक विशेष परिवत्तन होता है। 
रोगी अपनी व्याधि को बातें कहना छोड़ देता है, और वैद्य ( चित्त-विश्लेषक ) से 
विचित्र व्यवहार करने लगता है। यह व्यवहार भी एक प्रकार की वातव्याधि ही है। 
यह व्यवह्यर चिकित्सा का एक भीषण प्रतिरोध है ।* इस व्यवहार की आड़ में व्यक्ति 
निरोध की रक्षा करना चाहता है। प्रतिरोध के मूल में निरोध के कारण ही पाये 
जाते हैं, अर्थात्‌ जिस कारण से निरोध होता है, वही प्रतिरोध में भी पाया जाता है। 
प्रतिरेध और निरोध, दोनों से मिन्न-भिन्न बातें विदित होती हैं। निरोध और प्रतिरोध 
से व्यक्ति के अहंकार में कुछ परिवत्तन और निरुद्ध बातों में कुछ भेद हो जाता है, 
जिसका अनुभव प्रत्येक व्यक्ति को होता है। हम जब किसी बात को नहीं चाहते, 
तभी उसे दबाने की चेष्टा करते हैं। साधारणतः इससे विस्मृतति होती है। बार-बार एक 
विचार व्यक्ति के मन में उठता रहता है और वह बार-बार उसे भूल जाने की चेष्ट 
करता है। स्पष्ट है, उस भावना की स्मृति को वह सह नहीं सकता। उस भावना 
की स्प्ृति का अथ है, यातना और दुःख, जिससे वह बचना चाहता है। इसी से वह 
व्यक्ति उसे दबाने तथा भूलने की चेष्टा करता है। उस विशेष भावना अथवा बात 
को छोड़कर और किसी भी भावना अथवा बात को वह बिना भावोद्ेग के प्रकट कर 
सकता है। किन्तु, यदि कोई उसी भावना के विषय में बातें छेड़ देता है, तो उस 
व्यक्ति की विचित्र स्थिति होती है। यदि वह बात पूर्णतया निरुद्द नहीं हुई है, तो 
व्यक्ति उस बात को दाल देना चाहता है, और दूसरी बात छेड़ देता है। किन्तु, 
चित्त-विश्लेषक अथवा प्रेज्षक जान सकता है कि व्यक्ति के भीतर कैसा. युद्ध चल रहा 
है। ऐसी स्थिति में रोगी की बात को छेड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें 
अपने दुःख की कथा गानी चाहिए. एवं अपनी दारुण यातनाओं का प्रकथन करना 
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है, जिसे अपदेशन ( ॥५&78/670७7०8 ), संक्रमण अथवा परहस्त-समर्पूण कहा जाता है। इस अवस्था में 
रोयी अपनी एक अतीत अवस्था की पुनरावृत्ति करता है | हा 
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चाहिए। इस प्रकार से हमार भावोद्वेग, हमारे गदगद कणए्ठ, कातर नेत्र आदि सभी 


उस व्यक्ति के निरंबरई का कुछ मात्रा में जगा देंगे। रोगी का मँह कुम्हला-सा जाता 
है, उसके नेत्रों म॑ आँख भरने लगते है ओर उसकी दृष्टि जड हो जाती है। स्पष्ट है, 
हमने उसके मन की बात छेड़ दी! जिस बात को रोगी भूलना चाहता था, इसने 
उसी की याद उसे दिला दी! मानसिक रोगी अपनी बातों से छिपने के लिए 
तथा अपनी दुःखद स्पृतियों को भूल-ने जाने के लिए. अनेक प्रकार की क्रियाएँ 
प्रकट करता हे-- 


(2) वह अपने को दिन-भर किसी-न-किसो काय में मस्त रखता है, जिससे 
उस बात को स्मृति ही न आवबे। हमें कई ऐसे बच्चे दिखाई पड़ सकने है, जो दिन- 
भर और रात को भो देर तक पढ़ने में अथवा कोई काय हाथ में लेने भ॑ उत्सुकता 
दिखाते हैं। ऐस बच्चों में प्रायः कुडक इस ग्रकार के होते हैं, जो अपने बुरे आचरणों 
को तथा दुःखद स्मृतियों को भूलना चाइने द। ऐसे व्यक्ति, जो काय के न रहने पर 
सदा गृह-छिद्रों के विषय में सोचते सोचते कझशीभूत होते रहते हैं, वे ही किसी 
राष्ट्रीय आन्दोलन में बढ़ी प्रसन्नता के साथ काम करते हैं। यह भी निरोध करने का 
एक मार्ग है | 


(२) प्रायः जिनके मन में भयंकर दुःख रहता है, वे हँसी-मजाक द्वारा अपने दुभ्ख 
को भूलने की चष्टा करते हैं। दुःखी व्यक्ति हास-परिहास के तल में अपने आवेग को 
प्रकट होने से बचाए रखते है | 


(३) जिन बातों को हम भूलना चाहते हैं या जिनका हम निरोध करना चाहते 
हैं, अथवा जिनका निरोध करने में हम सफल हो जाते हैं, उन बातों को दूसरों में 
देखना हम प्रायः सहन नहीं करत | इस प्रकार दुस्सह बातों की सबंधा विपरीत बातों 
पर हम बहुत जोर देने लगते हैं। कुछ व्यक्ति निन्द्र सम्बन्ध रखते हैं। पर-सत्री पर 
मोहित होते है, किन्तु समाज के कारण उन्हें सफलता नहीं मिलती, इतना ही नहीं, 
उनके आदर्श भी उस प्रकार के सम्बन्ध के विरुद्ध हैं। ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्ति इस 
प्रकार की स्मृति को भूल जाना चाहते हैं। वे निरोध करने में सफल तो होते हैं, किन्तु 
साथ-साथ उनपर एकपन्नीबअत की घुन सवार हो जाती है। ऐस व्यक्तियों में नीति की 
रट लग जाती है। वे अत्यंत कामुक एवं अत्यंत विरागी प्रकट होने लगते हैं। ऐसे 
ही व्यक्ति ब्रह्मचय की महिमा को सर्वोत्तम मानने लगते हैं। कुछ व्यक्ति बचपन में चोरी 
करते हैं, किन्तु बढ़े होने के बाद वे ठीक इसके विपरीत स्वभाववाले होते हैं और 
अपरिग्रह पर अपनों सारी शक्ति के साथ जोर देन हैं। इस प्रकार के व्यक्ति एक 
कोड़ी को चुकाने के लिए मास्सों तक ऋणदाता को खोजते-फिरते हैं और उसके न 
मिलने पर अत्यन्त दुःखित होते हें तथा अपने को पायी समझते हैं। जो लोभी है, अन्न 
छोड़ नहीं सकता, वह कहता हे--तपों नानशनात्‌ परम”, श्रर्थात्‌ श्रनशन से बढ़कर 
कोई तप नहीं । समाज में सभी ने अनुभव किया होगा कि विधवाएँ व्यमिचार की 
जितनी निन्‍्दा करती हैं, अथवा उसके प्रति जितनी जगुप्सा दिखाती हैं, उतनी निन्‍्दा 
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और जुगुप्सा सधवाएँ नहीं दिखातीं। विरोध अथवा समर्थन की अतिमात्रा से हम समर 
सकते हैं कि व्यक्ति के भीतर अन्तर्निगूढ निरोध और संघर्ष घोर रूप से विद्यमान हैं । 
निरोध के कारण व्यक्ति का व्यवहार अथवा उसका अहंकार कैसा रूप धारण 
करता है, इसने देख लिया। अरब हम निरुद्ध संस्कार की स्थिति के विषय में प्रकाश 
डालेंगे। प्रश्न होता है--क्या निरोध के फलस्वरूप संस्कार-शक्ति मर जाती है! 
यदि नहीं, तो निरोध के उपरान्त संस्कार-भूमि की क्‍या दशा होती है ! वास्तव में, 
निरोध के कारण भावावेग मरता नहीं। शक्ति कभी मर नहीं सकती, और वह शक्ति 
हे भावावेग अथवा संवेग | संबेग मूल-प्रवृत्ति से संलग्न है, अतः उसका नाश हो जाने 
की बात ही नहीं उठ सकती, वह किसी-न-किसी प्रकार अपने को व्यक्त करता ही है। 
अतः जो शक्ति निरुद्ध होती है, वह प्राकृतिक है | हम सहज कर्मों का प्रतिरोध और 
निरोध करतें हैं। निरोध के विषय प्रायः मिथुन-मावनाएँ हैं। साधारण जीवन में 
अनिवाय संवेगों और भावनाओं का भी निरोध होता है। ऐसे संवेग जो जीवन के 
लिए परम उपयोगी होते हैं, उनका भी निरोध करने के लिए लोग प्रयत्नशील हो जाते 
हैं। कई लोग मिथुन-कर्म को श्रप्राकतिक और अनैतिक समझते हैं ।' जब-जब उनमें 
मिथुन-भावनाएँ उठती हैं, वे अपने को निहंतुक ही दुर्विनीत और बुरा समभते हैं और 
अन्त में दुःख के भागी होते हैं | किन्ठ॒, ऐसे लोग अपनी कामुकता के संवेग का निरोध 
पू्शतया नहीं कर सकते; क्योंकि यह सम्भव नहीं है । बड़ें-से-बढ़े महात्मा भी किसी प्रमत्त 
क्षण में अपने भीतर मन्मथ की उहंडता का अनुभव करते ही हैं। वे अपने आहार 
अथवा वातावरण को निन्‍्दा करते हैं, किन्तु, वास्तव में, वे इस बात को नहीं मानते हैं 
कि मिथुन-प्रवृत्ति सहज-प्रवृत्ति है, जो विना तृप्ति के शान्त नहीं होती। अतः उनको 
निहतुक बाधा होती है। पराशर बूढ़े ऋषि ये, किन्तु ऐसे वृद्ध तपस्वी मी मत्स्यगंधा को 
देखकर अपनेको नहीं सँभाल सके और कामोत्तम्त हो उठे। स्पष्ट है, कितने वर्षों की कठिन 
तपश्चर्या भी सहज प्रकृति का निरोध पूर्णतया नहीं कर सकती | योगवासिष्ठ का कहना है-- 
«“ ताइशो<पि बहुज्ञोअपि जीवन्सुक्तो<प्यसों मुनिः। 
निरिच्छो5पि निरागोअपि न किंचिदुपमोप्यलम । 
स॒ बाह्याभ्यन्तरं नित्यमाकाशविशदोडपि च। 
नारदोअंप कं बरह्मन्‌ सदनस्खलितोंडसवत्‌ ॥ 
सर्वस्था एवं राजे. भूतजातेज॑गत्त्रये । 
देवादेरपि देहोओ्यं द्वयात्मेव स्वभावत:। 
अज्षमस्वथ तज्जं वा यावत्स्वान्तं शरीरकम हे 
“है अहान्‌ ! वैंस ऋषि नारद, जो बहुज्ञ, जीवन्पुक्त, निरिच्छ ( इच्छा-हीन ), विरागी 
( कह्दे जाते ) हैं, जो भीतर एवं बाहर से आकाश के समान निर्मल, नित्य और विशद 
हैं, वे किस प्रकार मदनस्खलित एवं काम-वश हो गये ! 





१-हैसे लोगों में प्रसिद्र रूसी साहित्यकार एवं महात्मा गायी के प्रेरक लीयों टॉल्स्टॉय थी थे । उनके 
ऐसे विच्रार 'ऋटजर सोनाता? नामक कहानी से व्यक्त हो जाते हैं | 
२--योगवासिष्ठ : निर्वाण, पूर्वार्ड, द५, १०५, १०८ 
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राजर्षि ! तीनों लोकों में जितने भी प्राणी ई ( चाहे वे देवता हों या मनुष्य ) 
भाव से ही उन संत्रकी यह देह द्यात्मक है! जब्र तक शरीर रहता है, तब तक 
रैर-धर्म स्वभाव ने ही अनिवार्य है। प्राकृतिक वासना का दमन अथवा निग्नह निरोध 
नहीं होता है। गीता में आया है--प्रकृतिं यान्ति भूतानि निम्नहः कि करिष्यति! 
थांतू प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते ह ( प्रकृति के अनुसार चला हें ); निग्नह क्या 
रेगा ?? ग्रतः सहज अथवा मूलग्रवृत्तियों का निरोध करने का ग्यत्न व्यर्थ हे | उन्हें किसी 
प्रकार के अवदमन अथवा निरोध ने नहीं जीता जा सकता है | प्रायः सभी ऋषियों का 
|वन इसी बात की सत्यता का समर्थन करता है। ऋषियों की तपश्चर्या, रम्भा आदि 
प्सराझ्ों से तप भें अन्तराय, अनुस्यृत शाप्र, तपोनाश आदि सभी दातें इसी का 
रूपण करती 4 कि सहज-बासनाओं का नाश और प्रणतवा निरोध नहीं हो सकता 
लोग मूल-प्रवृत्तियों का निरोध करने का प्रयन्न करके दूधा-इक्रा के भागी बनते हे । 

:ज-वबासनाओों म॑ प्रायः लोग मिथुन-वासनाओं को ही निरोध का लक्ष्य बनात 5, 
ल्, प्यास आदि को नहीं। समाज कुछ प्रवृत्तियों को भयावह समफ्तता 5, उन्हीं पर 
पके कोप की भिजली टूट पड़ती है और उनपर निषेध की अथवा निन्दा की छाप 
ग॒जाती है। व्यक्ति इस प्रकार की स|माजिक आज्ञाओं एवं समयो? ( रूढ़ियों ) के 
'मने सिर क्रुकाता है। यदि भूख की पीड़ा भी इतनी तीव्र हो जाय कि उसकी तृप्ति के 
ए व्यक्ति लूट-पाद करने लगे, तो समाज उसके लिए भी दण्ड देगा। बचपन से ही 
बों में गरीब्री की महत्ता भरी जाती है और धर्माचायों ने इस विषय में उद्घोष मी 
या है, किन्तु प्राकृतिक वासना-वेग समाज को तीजत्र क्षुधा की अगर में जला 
ताहै। 

सामाजिक आचारों द्वारा काम का निरोध प्रव॒न्न रूप से किया जाता हे | 
ते आदि वासनाएँ तो अनवरत तुत्त होती रहती हैं, किन्तठ काम की तुम्ति में दूसरों 
[ सम्मति अपेन्नषित है। काम-वासना संसार के सभी प्रकार के नियमों, शिश्ाचारों, धर्मा- 
पं आदि के पचड़ों से घिरी हुई है। इसी कारण काम-प्रवृत्ति का निरोध बड़े यज्ञ स 
या जाता है। समाज भी यह जानता है कि काम-प्रवृत्ति का निरोध पूणतया नहीं हो 
कृता। समाज कायिक क्रिया में वासना को परिणत नहीं होने देता है, वह प्रायः 
'नसिक विचार की ओर भी निषेध की उँगली नहीं उठाता | इसी न प्लेटो (अफलावून) 
हत ह---वहीं अच्छे मनुष्य 6, जो बुरे मनुष्य की करनी ऋ विपय में सोचा है |!* 
ने मनुष्य सोचकर ही रह जात ह। अ्रतः सारे ज्ञोम का ग्रास वे ही बनते हैं। जो 
[माजिक दृष्टि भ जितनी ही उच्च श्रेणी का होता है, उसका उत्तरदायित्व भी उतना दी 
व होता है और उसी पर उसका उतना सम्मान भी निभर करता है । जो सम्मान का 
ब्छुक होता है, उस उत्तरदायित्व का वहन भी करना पढ़ता है ! 

यदि सहज-वासनाओं को प्रकट नहों होने दिया जाय, यदि उनको विषयों से 
पर दिया, तो वे निरुद्ध तो हो जाती है, किन्तु उनका नाश नहीं होता है। गीता मे 
गया है--विपया विनिवत्तन्त निराहारस्य देहिन:। रसव्ज-*'* अर्थात्‌ निराहारी 
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देही के विषय तो निकल जाते हैं, किन्तु रस रह जाता है। यदि अनुकूल परिस्थिति में 
विषय सामने पुनः थ्रा जाय तो रस पुनः व्युत्यित हो जाता है। जीवन्मुक्त में रस भी 
नहीं रहता, ऐसा कहना ठीक नहीं है। उनमें संस्कार-मात्र रह जाते हैं। जीवन्मुक्त 
को संसार के ज्ञान के साथ-साथ ब्रह्म का भी ज्ञान रहता है। कहा भी है-- 


न संसृतो बह्य भाति न बह्मणि च संखतिः । 
जीवन्मुक्तों दय॑ं भाति पर्यायेणशेति वण्यते ॥ 


--अ्र्थात्‌ संसार की दृष्टि के रहते हुए ब्रह्म का भान नहीं होता है और ब्रह्म के भासमान 
होते समय संसार का ज्ञान नहीं रहता है। जीवन्मुक्त में दोनों का भान क्रस से हुआ 
करता है | 

अतः निरोध से शक्ति का और भावावेग, अर्थात्‌ संवेग का नाश नहीं हो 
सकता; क्योंकि वह शक्ति जो है। निरुद्ध होने पर संवेग शान्त नहीं हो जाता । उसका 
गम्य स्थान बाह्य संसार है, श्रर्थात्‌ उसकी प्रवृत्ति बहिमुख है। मावावेग उत्तेजना के 
कारण होता है। उत्तेजना वाह्य जगत से प्राप्त होती है, यहाँ तक कि जो उत्तेजनाएँ 
अन्तरंग से सुख आदि रूप में होती हैं, उनका गम्य स्थान भी बाह्य संसार ही है; क्योंकि 
उसी के विषयों पर उनकी तृप्ति निर्भर है। अ्रतः संवेग बहिमंख रहता है और ऐसी ही 
परिस्थिति में निरोध होने लगता है। व्यक्ति का अहंकार ही निरोध करता है। अहंकार 
प्रतिहयरी है। वह उन्हीं संवेगों ओर भावनाओं को प्रकट होने देता है जो बाह्य संसार 
के अनुकूल रहती हैं। अतः अहंकार के प्रतिकूल कामनाओं आदि का निरोध होता है। 
किन्तु, संवेगयुत होने के कारण वें फिर-फिर व्युत्यित होने की चेष्टा करती रहती हैं । 
अवदमित कामनाएँ अथवा निरुद्ध संवेग यदि प्राप्तवम या सफल होना चाहते हैं, 
तो उन्हें प्रतिहारी अर्थात्‌ अहंकार की आँख बचाकर ही प्रकट होना पड़ेगा । इसीलिए, 
वे अन्य रूप ग्रहण करते हैं और विपयंस्त रूप धारण कर निकल पड़ते हैं। विपर्यास 
निरुद्ध संवेग की शक्ति अथवा निरोध की मात्रा पर निर्भर करता है। विपयस्त रूप में 
संवेगों अथवा असफल कामनाओं को व्यक्ति पहचान नहीं सकता और न वह यही जान 
सकता कि वे किस सहज-प्रवृत्ति से उत्पन्न हुईं हैं। ऐसा है उनका वेग। इस प्रकार 
से विपयस्त होने पर संवेगों में कुछ रूप-परिवत्तन होते हैं। हमने यह पहले ही संवेगों 
के विषय में चर्चा करते हुए देख लिया है कि निरोध के कारण कौन-कौन-से परिबत्तेन 
होते हैं। अब हम यहाँ यही देखना अपेक्षित है कि निरोध से व्यक्ति के आचार-विचार 
तथा क्रियाओ्रों म॑ क्या अन्तर होते हैं | 

निरोध के कारण निरुद्ध भावावेग अपने को (१) स्वम्तों (२) दिवास्वप्नों / जागते- 
सपनों ), (३) अनुदिन को त्रुटियों, (४) लाक्षणिक क्रियाओं आदि में परिणत कर 
लेता है | इन सब मानसिक एवं दैहिक प्रक्रियाओं में सबसे प्रमुख स्थान विस्मृति का है | 
यह विस्म्ृति दो प्रकार से प्रकट होती है, जिन्हें (१) अ्रति विस्मृति* और (२) केबल 
विस्मृति की संज्ञा दी जाती है। इससे यही विदित होता है कि ज्ञाताशात् तथा अजशञात 
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के और ज्ञाताजश्ञात तथा ज्ञात के बीच में प्रतिदारी ( अहंकार ) है। हम अपने बचपन 
की घटनाओं का स्मरण नहीं कर सकते हैं । चाहे हम क्रितना भी प्रयत्न करें, बचपन 
की घटनाएँ स्मृति-क्षेत्र मे उतर नहीं पाती; क्योंकि वे समी अज्ञात का विधय बन चुकी 
होती हैं। इसी विस्मृति को हम अतिविस्मृति की संज्ञा देते हैं। किन्तु, दूसरे प्रकार 
की स्मृति प्रकट हो सकती है | किन्तु, कुछ प्रयत्न के उपरान्त ही इसत यह्द स्पष्ट ग्रतीत 
होता है कि विस्मृति का कारण निरोध ह और निरोध करनेवाला प्रतिहारी ज्ञाताज्ञात 
और अज्ञात के बीच में अधिक तीव रूप से और ज्ञाताज्ञात तथा ज्ञात के बीच में कुछ 
कम तीव्रता से निरोध करता दे! निरोत्र से विस्मृति किस प्रकार होती है, इसे स्पष्ट 
करने के लिए हम डा० फ्रायड के एक रोगी का उदाहरण लेते हैं! एक भद्र पुरुष 
ग्रपनी अधिक्षिता ही से प्रेम नहीं करता था। एक दिन उसकी स्त्री ने उसे भेंट-स्वरूप 
एक पुस्तक दी। पति ने वह भेंट कहीं रख दी ओर सूल गया। कालान्‍न्तर में बहुत 
प्रयल्ल करने पर भी उसे वह पुस्तक न मिली | वास्तव में, इस विस्मृति के मूल में पति 
की पत्नी के प्रति अनासक्ति थी। कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं कि पति को उस 
पुस्तक के विषय में ध्यान ही नहीं था | किन्तु, बात ऐसी नहीं है । वास्तव में बात यही 
थी कि पति को उस र्री पर जो अ्रप्रियता अथवा अनासक्ति थी, उसी के कारण उस 
पुस्तक की बात निरुद्धदहों गई थी। किन्तु पति की मानसिक स्थिति कुछ काल के 
उपरान्त परिवत्तित हो गई | एक बार जब उसकी माता बहुत बीमार थी और उसकी 
स्रीने उसकी अच्छी रूवा की तो वह अति प्रसन्न हो उठा! घर आने पर उसने यों 
ही एक आलमारी खोली ते; देखा कि वह पुस्तक वहीं पर है। कारण स्पष्ट है। अनिच्छा 
ने उसको बात को निरुद्ध किया था ओर इच्छा ने अर्थात्‌ प्रेम ने उसको व्युत्वित 
कर दिया ।' 

निरोध से हम जिन भावनाओं को दूर करना चाइतें हैं, उनसे कदापि नहीं 
बच सकते | किसी-न-किसी रूप में वे अपना प्रभाव अवश्य दिखाते है| कभी कभी 
हम बहुत-से ऐसे कार्य कर बैठते हैं, जिन्हें हम अपनी अभिज्ञषता में नहीं कर सकते | 
निरोध के कई दुष्प्रिणाम हैं। उसमे चित्त की प्रसन्नता नष्ट होती है। जिन भावनाओं 
से हम लड़ना चाहते हैं उनस पराजय मिल जाती है। बच्चों को हम जिस काम को 
करने के लिए मना करते हैं, वे उसे उलवती इच्छा स कर ही डालन हैं। एक कहानी 
है--एक डाक्टर ने किसी रोगी को दवा दी और कहा इसका सेवन करते समय बन्दर 
की स्मृति नहीं आने देना ।! रोगी जब-जब दवा पीने का प्रयज्ञ करता, बन्दर की स्मृति 
आरा ही जाती थी और वह दवा पी नहीं सका। डाक्टर ने रोगी से पृछा--'क्या दवा 
का सेवन किया ?! रोगी ने उत्तर दिया--“यदि आप यह नहीं कहते कि बन्दर का स्मरण 
नहीं आने देना, तो अहण कर लिया होता, किन्तु क्या करूँ, आपके कथन से बार-बार 
बन्दर की स्मृति आरती रही और में दवा न पी सका ।? निभेष अथवा मनाही से बात 
की महत्ता बढ़ जाती है। राष्ट्र अपनी सत्ता की रक्षा के लिए दमन करते हैं, किन्तु 
जैंस-जैसे दमन बढ़ता जाता है, विज्ञव फेलता जाता है और ऋ्न्तिकारी दमन का एवं 
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निरोध का प्रसन्नता से स्वागत करते हैं। जिस बात की मनाही होती है, उसी को करने 
का ओत्सुक्य होता है | 'परकीया? का रस रसोत्तम हैं । 


व्यक्ति के चित्त में भी यही बात होती है। यदि कोई इच्छा 'ज्ञात-भूमिः में 

निरुद्ध हुईं ओर फलतः निष्किय हुईं, तो अज्ञात? में वही सक्रिय होती है। यदि वह 
ज्ञात के लिए दुःखद है तो अज्ञात के लिए सुखद है, इसी से वह निरुद्ध होकर बल 
पाती रहती है और समय पाकर व्यक्ति के चित्त की शान्ति को भद्ग करती रहती है। 
अतः शान्ति के लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय है--किसी बात का निरोध न करना और 
भावनाओं को प्रकट करने का प्रयन्न करना। प्लेटों का भी कहना है कि क्रोध का 
निरोध करना गलत है; क्‍योंकि इससे वह अग्नि बन जाता है और मानसिक अ्रशान्ति 
उत्पन्न करता है। विधवाएँ समाज के डर से अपनी काम-वासना का निरोध करती 
हैं, किन्ठु उसका विपयस्त रूप अन्य मार्गों से प्रकट होता है। निरोध के कारण 
सधवातं मे अपने को अ्रति अलंकृत करने की भावना बढ़ जाती है। निरोध के वश 
दोकर ही लोग दूसरों के कदाचार एवं कुनीति की बातों में रस लेने लगते हैं । बहुत-से 
व्यक्ति विवाह नहीं करते, किन्तु मानसिक व्यमिचार आदि के वश में हो जाते हैं। 
अविवाहित स्तरियाँ, विशेषतः ईसाई नारियाँ कुत्तों और बिल्लियों को अ्रधिक प्रेम करने 
लगती हैं| इस प्रकार हम देखते हैं कि कुछ लोग व्यथ ही दुःख भोगते हैं। आश्रय है, 
समाज का निर्माण व्यक्ति के श्रेय के लिए होता है, किन्तु वही अहेत॒क हुःखों का कारण 
भी बनता है। व्यक्ति अपने सुख के मार्ग में स्वयं अवरोध बन खड़ा हो जाता है। 
इस समस्या को अच्छी प्रकार से सुलमाने के लिए एक ही उपाय श्रेयस्कर है, और वह 
है विचार। विचार से दमन की आवश्यकता नहीं पड़ती। संयम के लिए विचार 
उत्तम साधन है। उससे व्यक्ति की नैतिक दृष्टि पढ़ होती है। तक॑, विवेक एवं विचार 
के समय विरोधी समक्ष रहता है, जिससे चित्त में प्रशान्ति रहती है। बिचार के द्वारा 
व्यक्ति भावनाओं से युद्ध करते समय अपने को तय्स्थ रख लेता है और प्रेज्षक-मात्र 
रहता हे। अतः अपनी शक्ति को विकसित करने के लिए. विचार उत्तम मार्ग है। 
निरोध से शान्ति नहीं मिलती और उससे विचार भी संकुचित हो जाता है। निरोध 
श्रात्महत्या है। उसके प्रभाव में व्यक्ति धोखे में रहता है, अर्थात अपनी कमी वह 
जानता नहीं है तथा गुणों की पहचान नहीं कर पाता। जब व्यक्ति अपने 
स्वभाव को स्वयं नहीं जान पाता, तो यही उसके जीवन का नैशतम अज्ञात कहलाता 
है। अज्ञान पाप है, और ज्ञान पुण्य है। आस्कर वाइल्ड” ने भी निरोध के बारे में 
अपना मत स्पष्ट प्रकट किया है जिससे निरोध से होनेवाली हानि पर प्रकाश 
पड़ता है-- | फ्ी 
। पहले जब मैं काराणइ में बन्द किया गया, कुछ लोगों ने मुझे अपने को 
अर्थात्‌ 'में क्या था? उसे भूल जाने की सलाह दी। वह सलाह मेरा सत्यानाशं 
करनेवाली थी। मैं क्या हूँ, इसके परिज्ञान द्वारा ही मुझे सन्‍्तोष हुआ | अब कुछ 
लोग मुझे सलाह देने लगे हैं कि मैं बन्धन-मुक्ति के बाद अपने कारावास को सर्वथा 
भूल जाने की चेष्टा करूँ। किन्तु, यह भी उतना ही सवनाशकारी है। उसका अर्थ यह 
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होगा कि में एक असह्य अपमान की भावना से प्रतिक्षण विकल रहूँ और सूर्य तथा चन्द्र 
की निरुपम सुन्दरता, आऋतुओं के उत्सव, उपाकाल का मधुर संगीत, दीघ्र निशाओं का 
जागरण एवं नीरवता, पत्तियों के बीच की रिमिम, इरियाली को रुपहला बनाती 
चमकनेवाली ओ्रोस-द7--: सभी, जो मेरे लिए तथा अन्य के लिए उद्दिष्ट हें,--मेरे लिए 


कलंकित हो जायें श्र अपनी शमदादिनी शक्ति तथा सोहिनी शक्ति को खो दें । 
अपनी अनुभूति के लिए पश्चात्ताव करना अपने विकास को अवरुद्ध करना है। 


कर 


अपनी ही अनुभूति को अस्वीकृत करना अपने ही जीवन के अधरों में असत्य रखना 
है । ऐसा करना अपनी आत्मा की हन्या करने से कम नहीं है |”? 
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सातवाँ अध्याय 
प्रयग्गमन, आरोप और तादात्य 


हमें गत अध्याय के अनुशीलन से विदित है कि भीतर से वासना-वेग बाहर 

की ओर प्रवृत्त होता है। वस्तुस्थिति की प्रतिकूलता उसे दबा डालती है अथवा 

उसका निरोध करती है। इस प्रकार के अवदमन अथवा निरोध में दो धाराएँ रहती 

हैं; जिनमें एक प्रकाशोन्मुख और इसरी निरोधात्मक है। इन धाराओं की क्रिया-प्रति- 

क्रियाओं के कारण रूप-विरूप से विस्मृति, स्वप्न, जागते सपने, किसी बात की अति- 

मात्रा आदि की श्रमिव्यक्ति होती है। शक्ति निरुद्ध हुई नहीं कि उसके फलस्वरूप 

विश्रम आदि अभिव्यज्ञित हो उठे। किन्तु, हमने अभी तक यह नहीं बताया कि 

निरुद्ध शक्ति-प्रवाह की अन्तसंख प्रवृत्ति किस प्रकार से होती है ? इस अध्याय में हम 
यह दिखाने का ग्रयज्ञ करेंगे कि निरोध से शक्ति की बहिमंख प्रवृत्ति में किस प्रकार 

का अन्तर हो जाता है ओर वह किस प्रकार से पुनः प्रकट होने पाती है | 

प्रत्यग्गमन ( प्रतीपगमन अथवा प्रत्यावत्तेन ) अन्तमुख प्रवृत्ति का नाम है। 

निरोध के कारण जब व्युत्थान की दशा में किसी भी प्रवृत्ति का मार्ग रुक जाता है, तो 
वह पीछे लोट पड़ती है। उसमें रहनेवाली शक्ति नदी के समान घूमकर पहले की 
खाइयों में बहने का प्रयज्ञ करती है। इस प्रकार के गमन को ग्रत्यग्गमन कहते हैं। 
योगभाष्य के साधनपाद २४ के अनुसार प्रत्यग्गमन का अथ्थ है, प्रतीपं विपरीतं अंचति 
प्राप्नोति इति ग्रत्यकः अर्थात्‌ विपरीत दशा को प्राप्त होती है, अतएव प्रत्यक्‌ कहा 
जाता हे | प्रत्यग्गमन में कोन-सा वैपरीत्य है ? इस प्रश्न के उत्तर की जानकारी के 
लिए प्राठकों को सर्वप्रथम चित्त-वृत्ति के स्वरूप पर ध्यान देना चाहिए.। दाशंनिकों के 

मतानुसार विकास-क्रम अन्तरंग से बहिरंग की ओर होता है| प्रकृति से महान, उससे 
अहंकार, उससे सन आदि इन्द्रियाँ एवं तन्मात्रा आदि का विकास होता है। विकास का 
तात्यय क्या है ! विकास एक संकुचित अथवा अनभिव्यक्त बात की अभिव्यंजना का 
नाम है। इसमें प्रवृत्ति बहिमुंख की ओर है। अन्तमंखीन प्रवृत्ति को निवृत्ति के नाम 
से पुकारा जाता है प्रवृत्ति ही सभी वस्तुओं का साधारण गमन है। निवृत्ति एवं संकोच 
के मूल में अवरोध पाया जाता है। प्राण-शक्ति सदा अभिव्यंज्य है। इसी प्रकार चित्त- 
वृत्तियाँ भी वहिमुंख गतिवाली होती हैं | संवेदना के चित्त में प्रवेश करते ही चित्तवृत्ति का 
प्रारम्म होता है। संवेदना के साथ चित्त-यन्त्र में कुछ विभ्वद्डल शक्ति प्रवेश करती है। चित्त- 
'अन्त्र द्वारा उस शक्ति का नियमन होता है और क्रियाएँ उत्पन्न होती हैं। अतः ब्ित्त-बृत्ति 
का साधारण क्रम है संवित्स्पंद, मनःस्पंद तथा ऐन्द्रिय स्पंद तथा ज्ञान, भाव, इच्छा 

एवं क्रिया का उत्पादन | ज्ञान किसी वस्तु का होता है, उसके उपराच्त तद्विषयक कुछ 
भावजन्य इच्छा होने लगती है | किन्तु, कभी-कभी बाह्य परिस्थिति के अनुकूल न होने 
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से चित्त-वृत्ति पूर्ण नहीं हो पाती । कुछ लोगों भें वस्तु के ज्ञान से ही चित्त-बृत्ति सीमित 
होती है, किसी में भात्रात्मक गति की भा उदसमूति हो जाती दे और कुछ सीमा तक 
चित्त-बृत्ति क्रियात्मक भी हो उठती है | मान अीफिए, कोई घर जल रहा है और वहाँ पर 
बहुत-से व्यक्ति उपस्थित हें! उस भोषण अप्निकाणद से दशकों में विभिन्न पक्तियाएँ 
उत्पन्न होती हैं--कोई उस अमि का ता डद् द ८ देखकर रह जाता है और कहता है, 
क्या किया जाय, बचारे द£ रतान जल गया' ! कोई इससे एक कदम आगे बढ़ते हैं 
और चिल्लाने लगते ह-भाई रे! बचार का बर जल रहा है, अरे पानी लाओ, आग 
में कूदों, बुकाओं रे, बुकाओं !' इस ओर ! इस ओर (! उनकी आँखों से आँसू भी 
निकलने लगते हे | लगता /, थ॒ अपना नाब्रास्मक चित्त-वृत्ति से आग बुकाना चाहने 
ई । वहां पर छुछ लोग ऐसे भो है। सक्र है, जो अपने य्रागों पर खेल्नत द्ुए धधकती 
हुई अम्ि में प्रवेश कर जाते ४ आंर घुआआाँ आ्रादि से आवबत भोपण अप्रि-काणड में 
जलती हुई वस्तुएँ, विहल और चकित बच्चों एवं मख्रियों को खोंचकर बाहर ले आते है। 
श्रीमती एनी बेसेण्ट ने अपनों आत्म-कथा म॑ एक अति सुन्दर वात्ता उदधत की है-- 
“किसी को बह काम करना चाहिए, किन्तु में ही वह क्‍यों रहूँ ?” ऐसा अनवरत दुबंल 
मनवाले व्यक्ति ही उच्चारित कर सकते ई। किन्तु, मानव का कोई सच्चा सेवक 
उत्करिठित हो भय-संक्रीण काय करने को उद्यत हो बोल उठेगा---किसी को बह कार्य 
करना है और वह व्यक्ति में ही क्योंन रहेँ ?! इन्हीं दो वाकक्‍यों में सदियों का नैतिक 
विकास छिपा है |! 

इस उदाहरण भ॑ पहले प्रकार के लोगों में चित्त-वृत्ति शान तक ही सीमित रही, 
दूसर प्रकार के लोगों में वह फेबल भावात्मक पहलू तक 7 चक्र रह गई, किन्तु 
साइसिक लोगों म॑ वह क्रिया-रूप में भी परिशत हुईं। वास्तव ूं, तीनों गतियों, 
अर्थात्‌ ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियास्मक गतियों से चित्त-बृत्ति पृर्ण कही जा सकती 
है। किन्तु, इनमें प्रत्यग्गमन का प्रकार नहीं दिखाई देता है | यदि चित्त-वृत्ति क्रियान्वित 
होते समय अवरोधित हो जाय, तो उसकी शक्ति प्रत्यग्गमसित होती है | इसे एक उदाहरण 
से समभिए । माता देखती है कि उसके बच्चे को बाघ खाने आ रहा है| वह बाघ से 
अपने शिशु की रक्षा करना चाहती है । किन्तु, उसके साथी बाघ के डर से उसे जाने 
नहीं देते हैं और उसे दर खींचकर ले जाते *ं। ऐसी स्थिति में वह माता पागल हो 
जा सकती है और ऐसी ही दशा में क्रियान्वित होनेवाली शक्ति का यत्यग्गमन आदि होते 
हैं | क्रियोन्मुख होनेबाली संवित-शक्ति ओर उसके मार्ग के कण्य्क की प्रतिरोध-शक्ति 
पर प्रत्यग्गमन की अभिव्यक्ति निभर करती है। ऐसी स्थिति म॑ शक्ति अत्यस्गमित होकर 
प्रायः पूब साग का ग्रहण करती है और अपने को प्रकट कर पाता हैं । 


ख्क उरहाकी भैबक हाजी जले लता 
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१०६ अध्यात्ममोग और चित्त-विकलन । 


प्रत्यग्गमन के अच्छे उदाहरण हैं स्वप्न, दिवास्वप्त ( जागते सपने ), विश्रम 
आदि। स्वम्त आदि में चित्त-बत्ति की सामान्यता नहीं पाई- जाती। ज्ञान, भाव, 
क्रिया की अपेक्षा प्रायः शान, भाव, ज्ञान ही हुआ करते हैं, अर्थात्‌ शक्ति भाव के 
उपरान्त बहिमुख होने की अपेज्ञा-पीछे लौट पड़ती है और ज्ञान की अवस्था पर पहुँच 
जाती है। स्वप्न ग्रादि मानसिक स्थितियों में वेग प्रायः शारीरिक कार्य के रूप में 
बहिगंत नहीं होता । मन-ही-मन निर्विषयक अर्थात्‌ वस्तु-शून्य ज्ञान होने लगता है, 
विकल्य-शान होता है अथवा अ्थमात्र का भान होता है। स्वप्त में हम पहाड़ देखते 
हैं, किन्तु पहाड़ का ज्ञान वस्तुशून्य है। चित्त में पहाड़ नहीं रहता है, किन्तु उसका 
चित्र अथवा प्रतिरूप अवश्य रहता है। बात यह है कि हमने पहाड़ देखा था और 
उसके ज्ञान के उपरान्त उसका संस्कार चित्त पर रह गया था। कोई इच्छा क्रियान्वित 
होते समय निरुद्ध की जाती है तो उसका वेग प्रत्यग्गमित होता है और स्वप्न में पहाड़ 
के संस्कार को जगा देता है और तभी विषय के नहीं रहने पर भी उसका चित्र दिखाई 
पड़ता है। स्मृति भी प्रत्यग्गमन का ही फल है। हम अपने प्रयत्न से वस्तु-प्रत्यक्ष के 
संस्कारों में अपनी संकल्प-शक्ति को बहने देते हैं और स्प्रति-पटल में उन्हें जीवित 
रखते हैं | हम स्वप्न-साम्राज्य को एक प्रकार की स्मृति ही कह सकते हैं, किन्तु वह 
अनुभूत विषयों की कल्पित स्व्रृति है। अतएव, वाचस्पति स्वप्नों की स्मृति को 'भावितः 
स्मतंव्या:--भावितः :कल्पिताः? कहते हैं । 


प्रत्मग्गमन के कारण व्यक्ति अ्रपने को पूर्व-स्थितियों में पाता है। स्वप्त का 
प्रत्यम्गमन जीव के सभी अतीत संस्कारों का ज्ञान कराता है। कुछ लोगों का कहना 
है कि हम प्रतीपगमन अथवा ग्रत्यग्गमन से कदाचित्‌ पूर्वजन्म-स्मृति भी कर सकते हैं ; 
क्योंकि 'चित्त-विश्लेषण' में और ग्रत्याहार में एक प्रकार का प्रत्यग्गमन ही होता है। 
प्रत्य्गमन होने में जो पहली बात देखी जाती है, वह है बाह्य प्रवृत्तियों को रोक लेना | 
चित्त-विश्लेषण में ओर प्रत्याहार में भी इन प्रवृत्तियों को रोका जाता है। एक तो 
सभी प्रकार की व्यग्र चेष्टाएँ रोकी जाती हैं और व्यक्ति को आसनस्थ किया 
जाता है। शरीर की सभी स्नायुएँ और पेशियाँ शिथिल की जाती हैं, जिससे कि मन 
अपनी इच्छा के अनुसार काम कर सके । इस प्रकार सभी प्रकार की बाह्य संवेदनाएँ, 
जहाँ तक सम्भव हो सकता है, रोक ली जाती हैं | विशेष कर योगी अपनी इन्द्रियों को 
बंद करके उन्हें इन्द्रियार्थ से हटा लेता है। ऐसी स्थिति में मन अपने संस्कारों के 
हाथों खेलने लगता है, और उसकी कामनाएँ अथवा वासनाएँ अमितप्त होने लगती 
हैं। ऐसी मनःस्थिति में संस्कार क्रिया-रूप में परिणत होने के लिए उद्विम्म हो उठते 
हैं। अब योगी की परीक्षा का समय आता है और वह उनको क्रियान्वित नहीं होने 
देता | सारे संस्कार-वेग अपने को चित्र, विभ्रम, वाणी आदि के रूप में अभिव्यंजित करने 
लगते हैं, श्र्थात्‌ तब आरोप का आश्रय-ग्रहण देखा जाता है | इस प्रकार के प्रत्याहार 
से पू्व-जन्मों की स्पृति भी प्रकट हो सकती है। प्रत्वग्गमन के आश्रय से सांसारिक 
संस्कार उठ खड़े होते हैं, अर्थात्‌ अ्भिव्यंजित होने लगते हैं, ऐसा चित्त-विश्लेषण से 
पता चलता है। चित्त-विश्लेषण की दशा में एक झुवक को इस संस्कार का स्मरण हुआ 
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कि उसकी आठ महीने की अवस्था में जो अक्न-प्राशन ' का संस्कार हुआ था, उसकी 
थाली में उसकी बरहइन- ने खाया धा। युवक के घर पत्र लिखा गया और इसबात 
की रत्यता जानने की कोशिश की गई। आखश्रव है, बात ठोक निकली। उसकी 
बहन ने लिखा कि जब छोटे भाई का अन्न-प्राशन-संस्कार हुआ ओर उसने अपने भाई 
के साथ उसी थाली में खाया, उस समय वह ठस व की थी। जब इहलोक के सब्र 
संस्कार ज्ञात हो सकते ह तो प्राग्मबीय अर्थात्‌ पूवजन्म के संस्कार क्‍यों नहीं स्मरण में 
अत सकते ! रहस्वयव्र।दियों का कहना है कि प्रदेश स्प्रग्नों में पृवजन्मों के विषयों को भी 
देख सकता है। स्वप्चों भें उद्धावित ऐस संस्कार व्यक्ति के जीवन में अवश्य महत्व रखते 
ये। किन्तु ऐसा मानने ने कि व्यक्ति में श्र गावस्था के पत्र की स्मृतियाँ हो सकती है, वे 
अ्तिशयोक्ति करत हैं |) यदि बच्चा खिक्त-दिश्तंप्णा म॑ अपने जन्म का ( मातुग्भ से 
निकलते समय जो चतुद्िक रक्त-ही-रक्त दिखाई पड़ता है, उसका ) दशन कर सकता 

तो प्रत्याह्यर की दशा में व्यक्ति अपने पृवजन्मों के सभी संस्कारों को देख सकता है, ऐसा 
योगदशन का एक सूत्र है-- 

संस्कार-साक्षात्करणात्‌ पूवजातिज्ञानम्‌ ।* 


--अर्थात्‌ संस्कारों के साज्लात्कार से पृवजन्म का ज्ञान होता है। प्रत्याहार से 
इन्द्रियों की परमवश्यता प्राप्त होने पर, प्रत्यग्गमन द्वारा सभी संस्कार उद्धत होते रहते 
हैं, किन्तु प्रायः योगी उनको जान नहीं पात हैं ; क्‍योंकि वे दूसरी बातों का ध्यान किया 
करने हैं। ऐसा ही परम योगी भगवान्‌ बुद्ध ने भी कहा हैं! यदि योगी किसी अन्य 
बात का ध्यान न करें, केवल अपने संस्कारों के साज्ञात्कार में ही तत्पर रहें, तो संस्कार 
व्युत्थित होते जायँगे, ऐसा योग-वचन है। इस य्कार संस्कार में जो वेग रहता है, 
वह बहिमंख हो जाता है। बात यह है कि प्रत्याहार के पूर्व, वाह्य संवेदनाओं की 
तीव्रता से वे संस्कार-वेग तिरोभूत किये गग्रे थे, अरब वे किसी निरोध-शक्ति के न रहने 
से व्युत्यित हो जाते हैं। योगी उनको क्रिया-रूप में परिणत नहीं करता है, अतः एक 
संस्कार का वेग प्रस्व्गमित होकर दूसरे को जगाता है और इसी क्रम से 
जाग्रत करत-करते एक समय ऐसा आता है कि सभी संस्कार ज्ञात हो जाते हैं 

संस्कारों के साक्षात्कार से व्यक्ति अपने को कल्पना-प्रपंच म॑ पाता है। उन्हीं संस्कारों 
के साथ देश, काल एवं निमित्त का ज्ञान पुनः हो जाता है। विश्लेषण द्वारा एक मात्रा 


,<०० मरते, अलण... हराने २३ जा 7ानः.. फफमिमाएमॉ व 


१--अन्न-प्राशनः एक प्रकार का हिन्दू-संस्कार है | बच्चों को जब सर्वप्रथम भोजन कराया जाता है, तो 
बह एक धार्मिक संस्कार के रूप में अदण किया जाता है। अद्लारान-मंग्ग पर को गणना सोलड संस्कारों में 
होती है । 
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तक यहीं अनुभव होता है। इससे व्यक्ति अपनी अतीत घटनाओं की पुनरावृत्ति अनजान 
मं ही करने लगता है, अस्ठ | हमने ऊपर जिस सूत्र की चर्चा की है उसके भाष्य में भी 
यही बातें प्रकट की गईं ६--- 

हुये खल्वमी संस्कारा:, स्वृतिक्लेशहेतवोी वासनारूपाः, 

विपाकहेतवोी धर्माधसंरूपाः, ते पुवंभवाउमिसंस्कृता: 


परिणाम-चेट्टा-निरोध-शक्ति-जीवन-धमंवद्परिद्ष्टश्रित्तर्मा,, तेघ्ु संयमः संस्कार- 
साक्षातृक्रियाये समर्थ: , न च देशकालनिमित्तानुभवेर्विना तेषामस्ति साज्ञात्करण, तदित्य॑ 
संस्कारसाह्षात्करणात्पूव॑जातिज्ञानसुत्मचतें योगिनः । परत्राउप्येवमेव संस्कारसाक्षात्करणा- 
व्परजातिसंवेदनस्‌ । अत्रेद्माख्यानं श्रूयते भगवतो जैगीषव्यस्थ संस्कारसाचषात्करणात्‌ दशसु 
महासगेंछु जन्मपरिणासक्रमसनुपश्यतो विवेकर्ज ज्ञान प्रादुरभवत्‌। जैगीषव्य उबाच 
दशसु महासगेंपु भव्यत्वादनभिभूतबुद्धिसत्वेन यथा नरकतियंग्भुव॑ दुःखं संपश्यता देवमनुष्येषु 
पुनः पुनरुत्पद्मानेन यर्त्किचिदनुभूत॑ तत्सवे दुःखमेव अत्यवैसि । _ 
“अर्थात्‌ संस्कार दो प्रकार के हं--स्मृति को और क्लेशों को ( अज्ञान, अहंकार, राग- 
देेप ओर अभिनिवेश ) उत्पन्न करनेवाले वासना-रूप संस्कार, और विपाक को उत्पन्न 
करनेवाले धर्माधर्म रूपी संस्कार | ये संस्कार पूर्वजन्म के होते हैं| इस जन्म में जो कुछ 
अमिसंस्कृत होते हैं वे परिणाम, चेष्टा, निरोध, शक्ति, जीवन और धर्म के समान 
अपरिह्ट अर्थात्‌ अशात चित्त-धर्म हैं| उनमें संयम, अर्थात्‌ संस्कारों के साज्ञात्कार के लिए. 
समर्थ होना, तथा देश-काल-निमित्त आदि के अनुभव के बिना उनका साक्षात्कार नहीं 
होता। इस ग्रकार के संस्कार-साज्ञात्कार से पूर्वजन्म का ज्ञान उलन्न होता है। दूसरों 


( 


में मी उनके संस्कारों को जानने से उनके पूव॑जन्मों का ज्ञान हो जाता है | 


यहाँ पर एक आख़्यान सुना जाता है। भगवान्‌ जैगीषव्य को संस्कार- 
साज्षात्करण से दस महासगगों में अपने जन्म और परिणाम का क्रम विदित हुआ | 
उससे उनको विवेकजन्य ज्ञान उत्पन्न हुआ। जैेगीषब्य ने कहा, जन्म से अनमिमूत 
बुद्धिशक्ति से दस महासमों में मैंने नारकीय और पाशविक योनियों में होनेवाले दुःखों 
का अनुभव किया। देवताओं में और भनुष्यों में फिर-फिर पैदा होकर जो कुछ मैंने 
अनुभव किया वह सब दुःख ही दुःख मालूम हुआ |? 

इसी प्रकार की अनुभूतियों का वर्णन हमें बुद्ध भगवान को वाणी में भी मिलता 
है। प्रत्यग्गमित चैत्तशक्ति पूर्वजन्मों का ज्ञान कराती है, ऐसा भारतीयों का अनुभव है। 
किन्तु, पाथ्ात्य देशवासी पूर्वजन्म में विश्वास नहीं करते | किन्तु, उनके मत के अनुसार 
भी एक प्रकार का प्राग्मव है, जिसका ज्ञान स्वम्मों में होता है। विश्लेषण द्वारा उसका 
ज्ञान हो सकता है कि नहीं, इस विषय में डॉ० फ्रायड आदि मोन हैं। उनके परिशीलन 
से उन्हें विषाक और क्लेश को उत्न्न करनेवाले संस्कारों का साज्ञात्कार नहीं हो सका, 
अतः वे भवीय संस्कारों तक ही पर्डुचत हैं। किन्त॒, प्राम्भवीय संस्कारों का भी कुछ मात्रा 
में अनुभव हो सकता है, ऐसा उनका मत है। चित्त-विश्लेषण के अनुसार अज्ञात 
वासना-भूमि है, ऐसा हमने गत अध्यायों में देख लिया है। वासनाओ्रों में कुछ मवीय 
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एवं प्राग्मवीय होती है। भवीय बासनाओं को डॉ० फ्रायड वासना का नाम नहीं देते 
है, वे उन्हें केवल संस्कार मान समझा है। यह ठीक ही हे । कई योनियों म॑ एक ही 
प्रकार के जो संस्कार द्वोत हैं, वे प्राग्मवीय है। किन्तु, मास्मभचीय भी कभी शात ही रहे 
होंगे, नहीं तो वे ज्ञात कै हो सकते है ? डॉ> कफ्रायड लिखते हँ--- 
हमने यह एक नवीन आदिष्कार के समान सालूम पड़ता हेँ कि वहीं बात ज्ञात 
हो सकती है जो कमी एक शात अनुभूति बन चुकी हो! किन्त. बह ( भावावेगों के 
अतिरिक्त ) जो अन्तरंग स निकलकर व्युत्थित ओर ज्ञात होने का प्रयन्ञ करती है, उसे 
अपने को बाह्य अनुभूति मे परिवर्लित करने का अवशर प्रणथन करना चाहिए!!! एक 
स्थान पर हॉ० फ्रायट पूनः लिस 
यदि हम इस मान लें के वासनाएँ : मूज्ञ-प्रवृत्तिवा । अथवा उनके कुछ अंश, 
स्वतः अनेक भाँति की बाह्य उत्तेजनाओं के फल ह जो प्रास्भव में प्राणी के स्वरूप के 
कुछ परिवत्तनों के कारण होते हैं, तो किसी प्रकार की बाधा नहीं दोगी ।* 
वासनाएँ ( दृद-मदत्तियाँ ) प्रास्मवीय हैं। वे पहले कमी-न-कर्मा संदेदनाओं के 
रूप में ही रही होंगी और श्राज वे प्राणी को जन्म से संक्रान्त हैं, अथवा पितु-बीय 
साथ प्रदत्त है| पितु-बीय शरीर-रचना के ओर मानसिक शक्तियों को संक्रामित करनेवाला 
ध्यम है। उसी के कारण शिशु में प्राग्भवीय संस्कार आ जाते हैं और उसके अजशान 
का बड़ा अंश बनकर अन्ततोगत्वा उसको सारी कियाओआ को अपने रंग से अनुगजुत 
करता रहता ह। सर्भी प्राग्मत्रीय बासनाएँ प्ररोक व्यक्ति म॑ समान ही रहती हैं, किन्तु 
उनके क्रम और विकास को सात्रा परिस्थिति के अनुकूल त्ाक्ति व्यक्ति में परिवर्तित होती 
रहती है | हम इस विवेचन के अनुसार प्राग्मबीय बासनाओं की तुलना भारतीय प्रारब्ध 
कम! से कर सकते हैं। किन्तु, भारतीय 'प्रारब्ब-कर्म' तथा पाश्चात्य फ संक्रामित प्राग्भवीय 
बासनाओं न कुछ अन्तर हैं | 
भारतीय सिद्धान्त के अनुसार कर्म तीन प्रकार के मानते हें--(१) संचित (२) 
प्रारूष और (३) क्रियमाण | एक जन्म में व्यक्ति जितने कम करता है उनके संस्कार मन 
में रहते हैं | उस संस्कार-सम्‌द्द में जो सबसे बलवान रहता है, वह अपने सजातीय संस्कारों 
से मिलकर व्यक्ति के दूसरे जन्म का कारण होता है। इसी को पारिभाषिक शब्दों में इस 
प्रकार से कह सकते ₹--प्राक्तन कम का प्रत्र॒ल संस्कार सजातीय कम-समूह से मिलकर 
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व्यक्ति के भव को आरब्ध कर देता है अथवा आरूध या प्रारब्ध कर्म बन जाता है| 
जो शेष कर्म-समूह विपक्क नहीं होता है, वह संचित कर्म के रूप में रह जाता है, जिसका 
भव में तात्कालिक प्रभाव नहीं रहता। भव के अनन्तर व्यक्ति जो काम फिर करेगा, बह 
क्रियमाण कर्म कहा जाता है। इन तीनों प्रकार के कर्मों में कर्ता एक ही जीव है जो 
उनका फल पाता है। अतणएव दुःख भोगना या दुःख न मोगना जीव के हाथ में है। 
कर्म-फल ही जीवन और मरण का कारण है ; मृत्यु-देवता मारता है, यह बात भ्रामक है | 


किन्तु, डॉ० फ्रायड किसी संचित कर्म को नहीं मानते हैं; क्योंकि उनके परिशीलन 
ने उन्हें इस बात की ओर संकेत नहीं किया| उनके मत से उपयुक्त तीनों प्रकार के 
कर्मों को भोगनेवाला कोई जीव नहीं है। यदि देखा जाय तो भारतीय एवं डॉ० फ्रायड 
के सिद्धान्तों में सहमति यहीं तक है कि प्राग्मवीय और भवीय संस्कार व्यक्ति में रहते है 
भारतीय सत के अनुसार ये कर्म व्यक्ति-मेद से परिवर्त्तित होते रहते हैं। सभी कर्मों को 
हम स्मृति-हेतु, क्लेश-हेतु और विपाक-हेतु संस्कार-रूप से तीन भागों में बाँट सकते हें 
स्मृति को उत्पन्न करनेवाले संस्कार ज्ञानज ही रहते हैं | पाश्चात्य विद्वानों के मत में 
प्रास्मव-संस्कारों को संक्रामित करनेवाला जीव का अ्रन्तःकरणयुक्त सूक्ष्म शरीर नहीं, 
प्रत्युत, माता-पिता के जीवांश हैं ।* दूसरी बात यह है कि भारतीय विद्वानों के विपरीत 
उनके मत के अनुसार किसी व्यक्ति के प्राग्मवीय संस्कार उसकी क्रियाओं से न होकर 
जाति की अनुभूतियों से होते हैं। इस भेद का मर्म प्राण की उत्पत्ति में है। जबतक 
पाश्चात्य विद्वान प्राण के अवतरण को नहीं समझता सकेंगे, तबतक वे यह भी नहीं समका 
सकते कि प्राणी के जीव का आवागमन है कि नहीं; अस्त |* हम यहाँ पर विषय के 
वैचित््य के आवेग में मूल विषय से बहुत दूर की बातें सोचने लग गये। भारतीय 
सिद्धान्त के अनुसार पाग्भव ठीक है अथवा पश्चिमी विद्वानों के मत के अनुसार, हम इसकी 
विशद्‌ चर्चा यहाँ नहीं करेंगे; क्योंकि इससे विषयान्तर उपस्थित हो जायगा। चाहे जो 
हो, दोनों की इस विषय में सहमति है कि संस्कार-साज्ञात्करगण से पूब के संस्कारों का 
ज्ञान हो सकता है| इसका साधन है बहिर्मुख शक्तियों को रोकना, जिससे वे प्रत्यग्गमित 
होती हैं और अनुद्धृत संस्कारों का ज्ञान कराती हैं | 

प्रत्यग्गमित शक्ति बचपन की स्मृतियों से मिल जाती है और उन्हीं द्वारा प्रकट 
होने का प्रयज्ष करती है। जब निरोध के कारण शक्ति प्रत्यग्गमित होती है, तब वह 
जात की प्रसुता से ज्ञाताशात का घन बन जाती है| शाताज्ञात अवसर देखकर उसे प्रकट 
करने का ग्रयज्ञ करता रहता है। वह उद्चे बहिमुंख होनेवाली संवेदनाओं के ज्ञान- 
संस्कारों से मिलाता है और फिर उनके चित्रों / प्रतीकों ) को प्रलक्ष अनुभूति के रूप में 


१-- शानजा हि संस्कारा: स्वतेहंतव: [--देखिए, वाचस्पतिमिश्र-विरचित योगभाष्य की विशारदी टीका | 
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३-आखुनिक जीव-विज्ञान अभी आनुवंशिक्रता एवं वातावरण ( म्०#०वा४ए 06 फफरए0त- 
70०7४ ) के महत्त के पचड़े में पड़ा हुआ है | आनुवंशिकता के साथ माता-पिता के जीवन की कमाई अर्थात्‌ 


कि झा की बे संक्रमित होते हैं, इस बात पर विकासवाद का सिद्धान्त ५ 4००79 ० #एणेप्रत्नणा ) 
अर डालता है | न ४ 
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प्रकट करता है, जो विचार, विश्रम आदि की संज्ञा पाते हैं, ये ही श्रारोपित विषय हैं। 
वे कल्पित बिषय सी हो सकते है, किन्तु हैं वे, वास्तव में, आरोपित ही। आरोप ' 
क्या है ! इस प्रश्न की चर्चा से यह बात स्पष्ट हो जायगी | 


डॉ० फ्रायड के मतानुसार आरोप! शब्द का अथ है आन्तरब्विक शक्ति का 
बहिष्करण | इसके अनुसार सभी क्रियाएँ, सभी ज्ञान, मनी दिचार, विश्रस आदि आरोप हैं। 
शरीर का ज्ञान और अ्रहन्ता का ज्ञान भी आरोप है। किन्तु, डॉ० फ्रायड आरोप? 
शब्द को विशेष अ्रथ में प्रयुक्त करते हैं। वे उन्हीं बातों की वहिप्करण-क्रिया को आरोप 
कहते हैं, जो निरोध के कारण श्रन्तः में स्थित होकर व्यक्ति को पीडित करती है। 
उदाहरूएाथ, मान लिया कि किसी के चित्त में एक विशेष व्यक्ति के प्रति कामासक्ति है, जो 
समाज के नियमों के ज्ञात विचारों के अनुसार निन्धर है। वह व्यक्ति सदा इसका ज्ञान 
नहीं रखना चाहता कि उसके चित्त म॑ कोई ऐसी भावना है। जब उस भावना की 
स्वृति ही उसे दुःख पहुँचाती है, तो उस परिस्थिति में वह उस स्त्री को कामुकी ठहरानें 
की चेश करता है। इसी प्रकार की चैत्त-क्रिया को आरोप' कहते हैं। उस व्यक्ति ने 
श्रपने भीतर रहनेवाली काम-भावना को अनजाने ही दूसरे पर आरोपित कर दिया | 


उपयुक्त विवेचन के अनन्तर अब विभ्रम आदि की बात समझ में आ सकती है । 
विश्रम आदि के पयवेक्षण से पता चलेगा कि उनके मूल-भूत संस्कार निरुद्ध हें और 
इसीलिए उनकी शक्ति प्रत्यग्गमित हुई और संस्कारों से मिलकर ज्ञाताज्ञात की प्रेरणा 
से विश्रम का रूप धारण कर लिया। कवि, चित्रकार आदि सभी कलावेत्ता इसी प्रकार 
से अपनी बांछाओं को कविता, चित्र आदि में आरोपित करते हैं। वे कल्पना से अपने 
लिए. नवीन जगत्‌ का निर्माण कर लेते हैं, जिसमें वे निषेध के विना अपनी निरुद्ध 
इच्छाओं की तृप्ति कर सकते हैं । जब चित्त के वासनावेग नहीं घटते और दूसरे कारणों 
से वे शक्ति द्वारा प्रकट नहीं किये जा सकते, तब बह प्रत्यग्गमित शक्ति कल्पना के रूप 
में प्रकट होती है। ऐसी कल्पनाएँ समाज में मान्य होती हैं; क्‍योंकि वे वासनाओं के 
रूप में विना अभिव्यक्ति के दूसरे लोगों के भावाकुल मन में टथल-पुथल मचाती 
रहती हैं| अतः कला के विकास में व्यक्ति अपनी ही इच्छाओं की तृप्ति पाता हे, 
जिससे उसे सम्मान भी मिलने लगता है। इसका और विशद वन हम पुनः शुभनियुक्ति 
नामक अध्याय में करेंगे | यहाँ पर इतना ही कहना श्रपेक्षित है कि कल्ला आदि की 
उद्धति आरोप से होती है | 

आरोप चित्त-साम्य की स्थापना में अत्यधिक सहायता करता है। यद्द बताना 
सरल नहीं है कि जीव की उत्पत्ति कब्च हुईं तथा उसकी शान्ति का नाश कब हुआ | इस 
कल्पना कर सकते हैं कि कदाचित्‌ किसी शान्त उदास द्रव्य की शान्ति के वैषम्य से 
जीव की उत्पत्ति हुई है, और जीव फिर उसी शान्ति को पाने की अनवरत चेष्टा करता 
रहता है। बाह्य-जगत्‌ शान्ति के स्थापन में एक बढ़ा अवरोध है । जबंतक अशान्ति है, 
तभी तक जीव है और संसार है। शरीर जबतक है तबतक शान्ति पूर्णतया प्रात नहीं 
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होती है। कहा भी है--स शरीरस्य प्रियाप्रिययोरपहतिरस्ति !! शरीर तथा बाद्य 
संवेदनाएँ. संसार-पर्यन्त हैं। यद्यपि शरीर के रहते हुए पूर्ण शान्ति की प्राप्ति नहीं हो 
सकती, तथापि जीव सदा अ्रसाध्य को साध्य बनाने की चेष्टा करता रहता है। हम कह 
सकते हैं कि समतानन्द के लिए चित्त-यन्त्र अ्रनेक युक्तियों का आश्रय लेता है। इन 
युक्तियों में आरोप? प्रधान है। आरोप” अतस्पमिस्तद्बुद्ध' है। जो वस्तु अथवा गुण 
वास्तव में ह नहीं, उनका भान होना ही आरोप है। वेदान्त-शाख्त्र में आरोप के प्रेसिद्ध 
उदाहरण हँ--सप-रज्जु का भ्रम, शुक्तिका-रुप्य का भान, मगतृष्णा-जल का दशन 
आदिं। रस्सी साँप नहीं है, तो भी उसमें साँप का भ्रम हो जाता है। इस उदाहंरण में, 
व्यक्ति ने 'ज्जुः में सप! का आरोप किया | एक स्त्री ने स्वप्त देखा कि कोई परपुरुष 
उंसका पीछा कर रहा है। वास्तव में, स्वप्त का परपुरुष उस स्त्री का रिश्तेदार था, स्त्री 
के मन में कोई बुरी नीयत नहीं थी, फिर भी स्वप्त में उसने उसी व्यक्ति को अपना 
पीछा करते हुए देखा। यहाँ मी आरोप हो सकता है। कदाचित्‌ उस स्त्री के मन में 
अतृसत काम-पिंपासा थी जो उसके आदशों से लड़ रही थी और इस प्रकार वह अ्रपनी 
हीं कामेच्छा दूसरे व्यक्ति पर आरोपित कर रही थी। एक वृद्दा त्री थी, जों विधवा थी। 
प्रतिदिन वह कभी-कभी चिल्लाने लगती थी, अरे, देखो, देखो, उस लड़के के बिस्तर पर 
कोई स्त्री है। अरे देखो, वह लेटी है। लेटी है / वह लड़का उसका पौन्र था। वास्तव 
में, उसके बिस्तर पर कोई ख्त्री नहीं रहती थी। लोग बृद्धा को सच्ची बांत बताते थे, किन्तु 
बह विश्वास नहीं करती थी और प्रतिदिन वह उसी प्रकार चिल्लाती रही। बात यह थी: 
कि वह छोटी अवस्था में ही विधवा हो गई थी ओर फलतः उसे जीवन-भर अपनी 
कामेच्छा दबानी पड़ी। जबतक शरीर में बल था तबतक उसके संकल्प्र-बल ने- चित्त 
की आभासिक शान्ति की रक्षा की, किन्तु वृद्धावस्था ने अंपने साथ-शिथिलत्ता उत्पन्न कर 
दी और वृद्धा का मन निषिद्ध इच्छा ओर आदर्शों का युद्ध-स्थल हो गया। इस प्रकार 
उस वृद्धा की निषिद्ध इच्छा आरोपित हो गईं। एक अन्य उदाहरण भी लीजिए---रहीम 
को पुलिस ऑफिसर के पास पेश होना था। उससे तीन दिन पूव रहीम के प्रेम-व्यवह्ार 
में दखल देनेवाला बल्लू मरा हुआ पाया गया था। मत बंेल्लू के चिब्रुक में फरसा 
घुस गया था| लाश पाने के थोड़े ही समय पहले रहीम एक पुलिस के पास व्याकुलता 
के सांथ दौड़ा आया और अपने को उसके हाथों में गिराकर चिल्ला उठा--भाई छांठी 
से लगाओ, मुझे छाती से लगाओ |” कुछ देर बाद उसने एक पुलिस से कहा--“बल्लेू 
के चिबुुक में जो फरसा घुसा है, वह तुम्हारा है, किन्तु तुम किसी से यह न कहना कि 
वह तुम्हारा है !* वास्तव में रहीम ने ही बल्लू को मारा था और फरसा भी उसी का था, 
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किन्तु अपने अपराध को श्रनजाने उसने दखरें पर आरोपित किया और कहा कि 
फरसा पुलिस का था | वास्तव में, उ० यह कहना चाहिए था, 'फरसा मेरा है, किसी 
से न कहना”, किन्तु उसने ठीक इसके विपरोत कहा ! 

उपयंक्त सभी उदाहरणों में आरोप के विपय दृसरे व्यक्ति हैं! आरोपणीय विषय 
हूँ अपनी निरुद्ध इच्छाएँ, जिन्हें व्यक्ति अपनाना नहीं चाहता! आरोप्॑-क्रिया का 
ज्ञान नहीं रहता है। वृद्धा समकाई गई और उसे सच्ची डात भताई गई, किन्तु वह 
चिल्लाती ही रहती थी-- स्त्री उसके बिस्तर पर लेटी हे / रहीस जानता था कि यह 
उसी का कार्य है और उसी ने दृत्वा की ४. किन्तु उसने यही कहा कि यह जघन्य कृत्य 
दुसरे का हैं, किसी अन्य ने हसया को दे! इसत स्पए हा। जाता दे कि आरोपणीय 
इच्छाओं का स्वामित्व व्यक्ति नहीं सहन कर सकता. अतएव उनका निरोध करता है 
और अन्ततोगत्वा उसके ज्ञात ज्ञान द्वारा उसकी इच्छाएँ अन्य व्यक्तिदों पर आरोपित 
की जाती है। एक प्रसिद्ध लोकोक्ति ह--गुंजा फल स्वयं अपने नीच की कालिमा नहीं 
जानता है, किन्तु दूसरों की कालिमा वताने में अग्रसर रहता हे !? बुरा बुरा देखता हैं। 
जो व्यक्ति दूसरे के अवगुणों अथवा दोषों की जितनी निन्‍दा करता है, उसमें वे ही दोष 
उतनी ही तीव्र मात्रा में रहते है। हम केवल इसलिए दूसरों की अ्कर्म्यता से असहिष्णु 
होते हैं कि हम अपनी सच्ची अकमंण्यता को स्वीकार नहीं करना चाहने हैं| हम आलस्य, 
'जडता, सुस्ती से अधीर होते हैं, इसका एकमात्र कारण यह है कि उन अवस्थाओं के 
प्रति हमारे मीतर एक शअ्रव्यक्त आकपण रहता है। हम दूसरों की धर्मान्वता, नीचतोां, 
चिड़चिड़ाहट की जो तीज निन्‍दा करते है, इसका कारण यह दे कि हम स्वयं प्रच्छुन्न रूप 
से धर्मान्च, नीच और चिड़चिड़े हैं। दूसरी श्र, हमार भीतर अत्यधिक क्षमा का मांव 
तभी आता है जब हम अपनी दुबलताओं को जानते है ओर उन्हें क्षमा करना चाहनें हैं | 
व्यक्ति अपने भावों का आरोप सर्देव करता रहता हैं। व्यक्ति विषय से सम्पक नहीं 
करता, प्रत्युत वह अपने से ही करता है। इसी को महाकवि शेक्सपीयर ने 'हेमलेट? 
नामक नाटक के एक पात्र के मुख से कहलवाया है। यह बात उस नाटक के 
गर्माहु की है। यह बात ऐसी रानी के मुख से कहलवाई गई है, जो सचमुच, 
अभिनय कर रही है, अर्थात्‌ जो अपने चित्त की आस्तविकता छिपाकर अ्रमिनव मात्र 
कर रही है। द्वितीय विवाह पर असह्य घृणा तो प्रकट की जा रही है, किन्तु चित्त में 
कुछ ओर ही है | पढ़िए-- 


पुनरविवादह सभी होते हैं नोच स्वार्थ के हेनु, 
उनसे कभी नहीं फहराते प्रेम-नगर के केलु'**; 
यदि में विधवा बन कभी आओ! कर लूँ पुनर्विवाह, 
मिले न मुझको अन्न भूमि से, गगन न दे सुख-दाह; 
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मिले न मुझको रात्रि-दिवस से नींद और विश्राम, 
घैँस जाऊँ नेराश्य-पंक में विफल मनोरथ-काम, 
कारागृह का सुखमय आश्रय होवे मेरा गेह, 
हो जाये विपरीत लास्य-मुख सूखे उर का स्नेह, 
यहाँ तड़पती रहूँ निरन्तर, जाने पर परलोक, 
लड़ निराशा से अनुदिन मैं और न हूँ निश्शोक; 


--अर्थात्‌ द्वितीय विवाह नीच स्वार्थ के कारण हुआ करते हैं। उनमें प्रेम का अमृत-स्पश 
नहीं है। यदि विधवा होकर फिर दूसरे की स्त्री रहूँ, तो प्थ्वी मुझे अन्न न दे, आकाश 
मेरे लिए ज्योति न दे, अहोरात्र न मुझे विश्राम मिले, न नींद; मेरी सभी आशाएँ और 
मनोरथ विफल हो जायें; में घोर निराशा के पंक में घँस जाऊँ, काराणह की बेड़ियाँ 
मुझे सांत्वना देनेवाले सहचर हों। जिसकी पूत्ति में चाहूँगी, उसके विपरीत फल मुझे 
क्लि, सभी कामनाएँ निष्फल हो जाये | इहलोक और परलोक में घोर यातना ओर 
युद्ध मेरा पीछा कर | इन भीषण प्रतिज्ञाओं की असली बात महाकवि को विदित थी | 
वे रानी के मेँह से कहलवाते हैं--'मेरी सम्मति में यह स्री अतिमात्रा में विरोध दिखा 
रही है [!* इस उदाहरण से स्पष्ट है कि किसी बात की अतिमात्रा व्यक्ति में उसी बात 
के घोर निरोध का द्योत्तक है । 

आरोपित रूप सदा सच्चा ही हो, ऐसी बात नहीं है। यदि कोई व्यक्ति बुरा 
काम करके भूल जाय, श्रर्थात्‌ उस बात की स्मृति को दबा दे, तो फिर उसे चैन नहीं । 
उसको सदा एक आवाज सुनाई पड़ती रहती है, 'तुमने ठीक नहीं किया |? पागलखाने में 
इस प्रकार के अनेक उदाहरण मिलते हैं। कोई पागल किसी को पीगयने आता है। 
किन्तु, जिसको वह पीट रहा है उसका स्वरूप दिखाई नहीं पड़ता । वह जहाँ-जहाँ जाता 
हे; पीछे-पीछे, मानों किसी की आहट सुनाई पड़ती है। इससे व्यक्ति को असह्य यातना 
होती है । ऐसी दशा में वह अ्रपनी हत्या भी कर सकता है। कई लोग इस प्रकार की 
आबाज सुना करते हैं। कुछ लोग आकस्मिक ढंग से यह शिकायत करने लगते हैं 
कि उनको दूसरे लोग बरबाद कर रहे हैं । शराबी लोगों में यह बात प्रायः पाई जातीः है। 
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पत्यभामन, आरोप और तादास्म्य ३६७ 


प्रसिद् मनोवैज्ञानिक श्री हाट कहते हैं कि उनके कुछ रोगियों में, जो शराबी थे, यह 
शिकायत करते पाये गये कि उनकी स्त्रियाँ घर को उजाड़ रही हैं। शराब पीती हैं 
बाल-बच्चे भूखों मरते हैं, किन्तु उन्हें कोई चिन्ता नहीं है। व्य्िचारी पुरुषों को 
खषनी स्त्रियों पर बहुत शंका रहती है। जो व्यक्ति अपनी घर-गहस्थी का प्रबन्ध ठीक नहीं 
कर पाता है, वह प्रायः अपनी सत्री की अकमंपदुता की निन्‍्दा करता है। इस प्रकार के 
अनेक उदाहरण हैं। ब्यक्ति में और समाज में इस तथ्य का बड़ा महत्व है। आरोप 
के दारा व्यक्ति अ्रपने उत्तरदायित्त्र सु दर रहना चाहता है। व्यक्ति अपने पापों को 
किसी शैतान के सिर पर मढ़ देना चाहता है! है भगवन, मैंने पाप नहीं किया। 
मेरे सिर पर शैतान खबार है, उसी ने यह याप कराया मुझे ज्षमा करो |” इसी रीति 
से कुछ भक्त अपने ईश्वर से प्राथना करते रहते हैं! शैतान पाप का मालिक बन जाता 
है और नरक उसका साम्राज्य बनता है | 

उपयक्त विवेचन से यह अमभिव्यक्त होता है कि व्यक्ति अपनी दुःखद इच्छाओं 
का ही आरोप किया करता है, किन्तु ऐसी बात नहीं है; क्योंकि सुख का भी आरोप 
देखने में आता हैं। सुख की मात्रा जब अधिक होती है तब वह असहनीय हो उठता 
है ओर चित्त कासाम्य नष्ट हो जाता है। अतः व्यक्ति अपने सुख का भी आरोप 
करता है । 

समाज का रहस्य आरोप में है। समाज की सभ्यता और ज्ञान के मूल में 
ब्यक्तियों की आरोपित इच्छाएँ हैं। जब काल-क्रम से समाज के बन्धन दीले पड़ जाते हैं, 
तो वे इच्छाएँ फिर आरोप छोड़कर दूसरा रूप घारण करती हैं और समाज अपनी 
उन इच्छाओं को परिमाजित रूप में फिर आरोपित करता है। समाज को आकांक्षाएँ, 
वास्तव में, उसमें रहनेवाले बहुसंख्यक लोगों की आकांज्षाएँ हैं। महाकवि मेटे 
लिखते हैं-- 

ध्युगधर्म व्यक्तियों का ही धर्म है। व्यक्तियों के घम में प्रायः काल विपयंस्त 
अथवा वक्रीकृत रूप में दपणगत हो जात हैं | 

भक्तों को सुखातिशय में सारा विश्व सुखमय दिखाई पड़ता है। लैला की 
सुन्दरता मजनू की आँखों से ही परखी जा सकती है। जितनी सत्य बुरा बुरा देखता है? 

नॉमेक कहावत है, उतनी ही सत्य कहावत श्रच्छा अच्छा देखता है? भी है |* 
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२--औमद्भागवर्त में आरोप का अच्छा ज्दाइण मिलता है। कंस के रंग-स्थन में जब ओऔकृष्ण प्रवेश 
करते हैं, तब उनमें वहाँ के सभी व्यक्ति अपनी इच्छा नं के बृ ह्वित रूप ही देख्ते हैं । देसिए-- 
मन्तानामशनिन थां नरवर: ख्रीणां स्मरों मृत्तिमान्‌ 
गोपानां स्वजनोप्सनां क्षितिनुर्श शासता स्वपित्रो: शिशु: । 
सृंथुर्मोजपनेविंराडकिफां तस्त॑ पर॑ योगिनां 
बुष्णीनां परदेवतेति विदितों रहा गतः साम्रजः ॥४ 
“+स्केंष १०, पवार अछ ४३. छो० १७ 


॥ है ६ अंध्यात्मयोग और चित्त-विकलन 


इस प्रकार से आरोप सत्र हुआ करता है। विषयों से जो शक्ति प्रत्यग्गभित 

होती है, उसी को चित्त-यन्त्र एक विपयस्त रूप देकर बहिष्कृत कर देता है और अन्य 
विषय से संलम कर देता है | वह अन्य विषय वास्तविक अ्रथवा कल्पित हो सकता है | 
आरोप में व्यक्ति की प्रधानता घट जाती है। आरोप के विषय को प्रायः व्यक्ति 
अपने से अधिक महत्त्तशाली समझता है। जब अधिक शक्ति अच्छी लगने लगती है, 
तब व्यक्ति उत्ते आदर्श मानने लगता है। यदि सुखातिशय को ही व्यक्ति ने आरोपित 
करके एक कल्पित स्वर्ग का निर्माण किया, तो वह उसी महत्त्व को पराकाष्ठा का महत्त्व 
समझने लगता है ओर उसके सामने अपने को तुच्छ समझता है। आरोप द्वारा 
शैतान की कल्पना में मी शैतान, आरोप करनेवाले व्यक्ति से बलबान्‌ ही होता है और 
इस प्रकार बुराई की पराकाड्ठा तक वह पहुँच जाता है। स्पष्ट है, शैतान व्यक्ति में 
पाई जानेवाली निन्द्र प्रवृत्तियों का आरोपित रूप है और भगवान्‌ उसके अच्छे गुरों 
का तथा मुखातिशय का आरोपित रूप है। अतः एक आरोप-विषय अनभीष्ठ, दूसरा 
अभीष्ट हो जाता है। जो अमीष्ट होता हैं उसके गुण दिन-प्रतिदिन उत्कष पाते रहते हैं 
और उसके सामने व्यक्ति संकुचित हो जाता है और उसी के प्रेम में निमम् हो जाता है। 
इसका मर्म प्रेम के व्यवहार में विदित हो सकता है। मान लीजिए, दो प्रैमी व्यक्ति 
हैं, जिनमें एक है प्रेमी और दूसरा .उसकी प्रिया | प्रेम तमी सफल होता है जब दोनों 
की कमी ओर आ्रावश्यकता एक दूसरे से पूर्ण हों। प्रेमी समान गुणवाले व्यक्ति से प्रेम 
नहीं करना चाहता; हाँ, वह उसे कदाचित्‌ अपने समान देख सकताः है। यदि प्रेमी 
में पुरुष-भाव, कठोरता, रोद्रभाव आदि अधिक हों और कोमलता; पेशलता, शान्त- 
भाव की कमी हो, वह अपनी कमी को दूसरे व्यक्ति के गुणों से पूर्ण करना चाहता है 
ओर फलतः उस व्यक्ति से प्रेम करने लगता है । यदि स्त्री में कोमलता और शान्त-माव 
उतनी ही अधिक मात्रा में रहे, जितनी अधिक मात्रा में पुरुष में ककंशता ओर रौद्र-माव 
हे, तो दोनों में घनिष्ठ प्रेम होता है। प्रेमलता के लहलहाने के लिए दो परस्पर भिन्न 
व्यक्ति चाहिए, जिससे एक-दूसरे की अपूर्णता दूसरे से पूर्ण हो जाय ।. तभी दोनों में 
अधिक प्रेम होता है, ओर उनसे अच्छी सन्‍्तान की उत्पत्ति हो सकती है। सम्भवतः, 
इसी कारण से वैवाहिक बन्धन समीप बन्धुओं में मना है। कहा जाता है कि सात 
'पीढ़ियाँ इधर और सात उधर विवाह के बन्धन मे न संयुक्त हों, तो उत्तम है | नवीनता 
और भिन्नता अपेक्षित है। एक पक्ष की अपूर्णंता दूसरे पक्ष की पूर्णता की अपेक्षा रखती 

ही है। ऐसी ही स्थिति में प्रेमी अथवा प्रिया विवाह-बन्धन को आदर्श समंमने लगती हैं |* 

व्यक्ति में जो स्वीय प्रेम अर्थात्‌ अपने ऊपर जो प्रेम होता है, उसका -वह उत्सग 

कर देता है। अपने प्रेम के लिए श्र्थात्‌ प्रिया-प्राप्ति में व्यक्ति अपनी महत्ता खो देना 

चाहता है। प्रिया भी एक दिन अपना उत्सर्ग कर बैठती है और अपने प्रिय के इशारों 

के सामने नाचने लगती है। भक्ति में इसका अच्छा उदाहरण मिलता है | भक्त अपने 

स्तरीय प्रेम ( स्‍्वीय काम-शक्ति ) को अपनी भक्ति ( प्रेम ) के विषय में लगा देता है। 
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वह आराध्य देव के सामने स्वयं तुच्छ होने लगता है| वह कहने लगता है कि हे देव | में 
जो कुछ करता हैं, वह सभी तुम्हारे लिए ई | में राधा हूँ तुम कृष्ण हो । तुम्हारे 
विना में रह नहीं सकता हूैँ। उठते-बैठत मुके टुन्हारी ही रट लगी रहती है । ठ॒म्हें जो 
छु प्रिय है, वह मुझे प्रिय ह | तुम्दार भक्त मेरे लिए पृज्य हैं। भगवन्‌ हट 

या प्रीतिरविवेकानां विपयष्वनपायिनी | 

स्वामनुस्मस्त: सा मे शदयान्मायसप्ट ॥' 
--अ्र्थात्‌ जो प्रीति अविवेकियों 5. विषपय-जाल में दृद रहती है; भगवन्‌ , वैसी ही मेरी 
प्रीति तुम्हारे प्रति हों! भक्तों को ऐसी दशा हो जाती दे कि उनके आदश देव का 
नाम उनके लिए अति पत्रित्र हो जाता द॥। उन आराध्यदत जा-जो रूप-रंग धारण 
करते हैं, उनमें उन्हें बहुमान-भाव उत्मन्न होता दे | नसिह पुराण के आया दै--- 

'पत्षपातेन तब्नाप्नि झगे पदमे च तादशि | 

बभार मेघे तद्णें बहुमानमतिं नृपः ॥#े 
--अ्रर्थात्‌ उनके नाम में जो पक्नुपात था उससे उस नाम को धारण करनेवाले और 
उनके समान रहनेवाले मृग में, पद्म में और उसी वर्णवाले मेघ में राजा को बहुमान की 
मति उत्पन्न हुईं। भक्त अपने आदरशंदेव के लिए. सत्र कुछ करता है। इस विषय में 
उपमन्यु का उदाहरण बहुत विख्यात है--- 

झपि कोट: पतंगो वा भवेयं शंकराज्षया । 

न तु शक्र व्वया दत्त श्रेलोक्यमपि कामये ॥* 
--अ्र्थात्‌ शंकर की आज्ञा से में कीट भी हो जाऊँगा। पतंग बनने में मुझे किसी 
प्रकार का संकोच नहीं रहेगा। हे शक्र, मे तुम्हारा दिया त्रलाक्य भी नहीं चाहता हूँ 
इस प्रकार के आदशकरण का परिणाम यह होता हैँ कि व्यक्ति अपनेकी भगवदपण कर 
लेता है ओर उसकी स्थिति गीता के अनुसार यह होती है-- 

सवधमान्‌ परित्यज्य मासेक शरण चब्ज। 

अहं त्वां सवपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः कई 


--तुम सभी धर्मों को छोड़कर मरी शरण म॑ आओ, मे तुम्हें सभी पापों से मुक्त करूँगा? 
अर्थात्‌ भक्त अपने सभी धर्मों और अधर्मों को भगवदपण करता है, दुश्ख का त्याग 
करता है और विश्वास करने लगता है कि इष्टदेव उसकी रक्षा करेंगा 


भगवान्‌ की कल्पना भी एक प्रकार का आरोप और आदशंकरण ही है। 
जितने उत्तम गुणों की कल्पना की जा सकती है, उन सभी का वह भांडार है। वह वही 
है, जिसमें संघ की दृष्टि में अत्युत्तम नीति हैं। वह आदश ह और है पुरुषोत्तम | भगवान्‌ 


+ 
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एक नहीं है, वह अनेक है।' अनेक होते हुए. वह एक है। व्यक्ति की इच्छाजओं के 
मेद से भगवान भिन्न होता है। भगवान्‌ की भावना निरन्तर बकलती रहती है। ईश्वर 
के अनेक वन हैं। ईसाइयों का भगवान परमपिता है जो सभी को पुत्रव॒त प्रेम करता 
है। मुसलमानों का भी, पिता ही कहा जाता है। गोपिकाओं का बह प्रिय है; 
प्राकृतजनों की वह प्रचंड शक्ति है जो रक्त-मांस और मनुष्य-वलि चाहती है; तन्त्रवादियों 
का शंकर और शक्ति है; वह किसी की माता है तो किसी का पिता | किन्तु, उपयुक्त 
सभी भावनाश्रों में समानता पाई जाती है, जो निम्नांकित रूप से व्याख्यायित हैं-.. 


(१) हमसे भिन्न कोई प्रचण्डः शक्ति है, जिनकी प्रभ्र॒ता के कारण ही समस्त 
संसार संचालित है | 

(२) वह सवज्ञ, सवशक्तिमान्‌ और सवब्यापी है | 

(३) उसकी प्रसन्नता प्रत्येक व्यक्ति का साथ्य है। उसके अनुकूल रहने पर 
ही व्यक्ति का कल्याण हो सकता है। 

(४) उसे दण्ड देने की शक्ति है, किन्तु वह हमारी रक्षा करता है | 

(५) उसे तुष्ट करने के लिए जो साधना की जाती है, वह प्राथना ही तो है, 
जिसका उद्द श्य अपने को उस शक्ति से तादात्म्य स्थापित करना है | 

सभी प्रकार के भक्तों में एक बात समान रूप से पाई जाती है, जिसकी पहली 
स्थिति है अशान्ति | भक्त अपने को निस्सहाय सममभते हैं और अपने में किसी अपूर्णता 
का आभास पाते हैं, जिसकी पूत्ति दूसरे पर अवलम्बित रहती है। दूसरी स्थिति है 
विश्वास | भक्त का यह विश्वास रहता है कि उसके अतिरिक्त जो शक्तियाँ हैं, उनसे 
अशान्ति की स्थिति दूर की जा सकती हैं | भगवान्‌ के विषय का चिन्तन लौकिक श्रथवा 
भवीय है| जन्म के समय उसका ज्ञान नहीं रहता | बच्चों के मन में कोई भगवान नहीं है। 
प्रारम्भ में बच्चा अपने लिए आप ही भगवान्‌ है। बच्चों के जगत्‌ में अपने से 
मिन्न सवशक्तिमान्‌ अन्य कोई नहीं होता | बच्चा समझता है कि उसके शब्दों का महत्त्व 
अत्यधिक हे। वह शाप देता है, तू मर जा!। जबतक बच्चा पर-निर्मरता का आस्वाद 
भरपूर नहीं पा लेता, तबतक उसमें भगवान्‌ के अंकुर नहीं जमते । भगवत्कल्पना का 
क्रम-बिकास चमत्कार से भरा है, जिसका ज्ञान बच्चों के जीवन के अध्ययन से प्रास हो 
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१-- त्रिविधा भवृति श्रद्धा देहिनां सा सवभावजा | 
सानिक्री राजसी चैव तामसी चेति तां श्णु ॥--गीता : १७-२ 
यजन्ते सात्तिका देवान्‌ यक्षरक्षांसि राजसा: । 
प्रेतान्‌ू भूतगणांश्यान्ये यजंते तामसा जना: ॥--गीता : १७-४ 
यांति देववता देवान्‌ पितृन्‌ बांति पिंतृत्रता: | 
भूतानि यान्ति मृतेज्या: यांति मच्याजिनोईपि माम्‌ |? --गीता : ६-२५ 


“अर्थात्‌ अद्वा त्रिविध है। सात्तिक, राजसिक और तामसिक | सास्विक छोग देवताओं की पूजा 
करते हैं, राजसी लोग यक्ष और राक्षतों की पूजा करते हैं और तामस जन, प्रेंत और भूतों का यजन 
हे या देवज्त लोग देवताओं को, पितृपूजक पितरों को, भूतयाजक भूतों को और मेरी पूजा करनेवाले 

। 
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सकता है । हमने पहले ही कह दिया है क्रि बच्चे में वस्तुदृष्ठि का निर्माण कमरा: होटा है | 
जो अनजाने विना डसकी इच्छा के उसपर अपना अधिकार जमा सके, वही 
उसके लिए वास्तविक जँचता है। बचयन में सवंयधम माता, पिता, दाई आदि दी 
बच्चे को शक्तिमान्‌ दिखाई देते हैं; क्योंकि उन्हीं की इच्छाओं पर उसकी प्रीति और तृप्ति 
निभर करतो है। उनको अनिच्छा से बच्चे की इच्छाएँ तृम् नहों हो सकतीं | इसी बाह्य 
शक्ति से क्रमानुसार भगवान की कल्पना उत्पन्न होती है । आरम्म में माता, पिता आदि 
को शक्ति अपनी शक्ति से अधिक मालूम दोती है. श्रतः बच्चा अपनी रू॑रच्ध्मन्द' को 
उनपर आरोपित करता र उन्हें सपपा खिमाज समसता +े | धंर-धीर बच्चे में वस्तु- 

है, विपपदप विकसित होनी जातो # | इस भान होने लगता ने कि नाता उन भी 
संवश:कऊमान नहां ५ क्योंकि उन्हें नी समान के अनुकवल चलना पढ़ता है और थे भी 
परतन्च् ४ । अतः ऋमानुसार समाज साता-पिता से अधिक शक्तिमान लगने लगता है | 
किन्तु, समाज ऊे नियन्‍ता ओर चल्नानेबराल भी तो होते हे, अतः समाज से 
अधिक शक्तिमान्‌ कुछ अन्य लोग जँचने लगते हैँ । नेता या राजा समाज 
को चलानेवाले होते है, अतः व्यक्ति उन्हीं को सवृशक्तिमान्‌ समझने लगता 
है| जत्र उनमें भी सवशक्तिमत्ता का व्यभिचार मालूम होने लगता है, तब बच्चे को 
सवशक्तिमत्ता अश्रपद्दीन-ली जँचने लगतो है । सवशक्तिमत्ता प्रिय है?, ऐसी 
अनुभूति बच्च को होने लगती है, अतः वह उसकी भावना को छोड़ नहीं 
सकता । जितने दृश्य विषय हैं, सभी में उसे उसका अमाव मालूम पड़ता है। अतः, वह 
सवशक्तिमान्‌ देवी शक्तियों में विश्वास करने लगता है। जब्र एक बार सर्वशक्तिमान्‌ 
ईश्वर की भावना रूढ हो जाती है, तो उसके कल्पित रूप में परिवत्तन होने लगता है। 
बढ़ती हुई बुद्धि के साथ-साथ ईश्वर को महत्ता बढ़ती जाती है पहले अनेक शक्तियों का 
बोध होता है, किन्तु कालान्तर में एक ही सवशक्ति का भान होता है मनुष्य का 
स्रभाव एकता की खोज करता है। पहले भव ओर दुःख्र देनेवाले भूतों की सृष्टि होती 
है और कालान्तर में उनसे बचानेवाले ईश्वर की | अन्त में ईश्वर उदासीन बन जाता है, 
अर्थात्‌ विवेकी में उसका कोई स्थान ही नहीं रहता है 


मन्दबुद्धि मित्नता देखवा है, किन्तु प्रखरबुद्धि एकता पाता है) पशु मिन्नता और 
मानव एकता देखता है | विकास का मम है भिन्नता से एकता का स्थापन | अनेक 
वस्तुएँ गोचर होती है और वेषयिक दृष्टि उनकी मिन्नता पर बल देती है। किन्तु, 
आध्यात्मिक दृष्ठि एकता खोजने लगती हे। भिन्न वस्तुजाल घटतें-घटते पद्च 
महायूतों मं अवसित होते हूँ। उनको सूक्ष्म करते-करते तन्मात्राएँ, अहंकार, बुद्धि, 
प्रक्ति आदि की बारी शञ्राती है। गुलाब, चमेली, मल्लिका आदि फूल दिखाई 
पड़ते हैं, किन्तु सभी में पुष्पत्व की प्रतीति क्रम से होती है और उसके उपरान्त वृज्ञत्व 
की, तथा तदनन्तर द्रव्यत्व की अनुभूति होती है। इसी क्रम से चित्त एकता की ओर 
बढ़ता है। मगवान्‌ की सृष्टि इसी एकता को खोज में एक सोपान है। सर्वप्रथम 
भगवान्‌ सौदागर का रूप घारण करता है। वह ऐसा महान्‌ पुरुष है, जो प्रसन्न होता 
हैं और अप्रसन्न भी। वह मन्दिर में नारियल फोड़ने से, काबा में काले पत्थर पर दाढ़ी 
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फटकाने से, क्रॉस के सामने सिर भुकाने से तुष्ट होता हे। कुछ संस्कारों से वह बहुत 
प्रसन्न होता है और स्वर्ग देता है। स्वथ में व्यक्ति की सारी अपूर्ण इच्छाएँ तृत्त हो 
सकती हैं। भारतीयों के स्वर्ग में नन्दनवन, कल्पतरु,' अप्सराएँ, अमृतत्व, चिस्योबन 
प्राप्त होते हैं; अरबवालों के स्वर्ग में अति संख्या में खजूर के पेड़, पानी, परियाँ आदि। 
ये सभी वस्तुएँ अन्त में, सुख के लिए ही तो हैं! और, धर्म की कल्पना ने अबतक 
जो अतिशय सुख की सुष्टि की है वह, अन्त में, फिर उसी वैषयिक भौतिक सुख का 
ही द्योतक है। हमारे भगवान्‌ हमारी इच्छाओं की पूत्ति कश्नेवाले हैं। दाशनिक 
जेम्स कहते हैं-- 
४“जिन देवताओं की हमें आवश्यकता है, उन्हीं देवताओं में हम विश्वास करते है।” 

भगवान्‌ जो हमसे चाहते हैं वे, वास्तव में, हमारी इच्छाओं की उपबृ हित इच्छाएँ हैं। 
जो हम दूसरों से चाहते हैं और अपने से चाहते हैं वही भगवान्‌ भी हमसे अधिक 
मात्रा में चाहता है [!* भगवान्‌ साधुओं का परित्राण करता है ओर दुजनों का संहार 
करता है | भगवान्‌ हमारी गायों, बाछियों आदि की रक्षा करनेवाला है। मुसलमानों 
का भगवान्‌ काफियों के कल्ल से प्रसन्न होता है। हिन्दुओं का ईश्वर कुछ उदात्त है। 
वह किसी की हत्या से तृत्त नहीं होता हे। वह सभी की रक्षा से तुप्त होता है। 
जो सुन्दरता का उपासक है, उसका भगवान्‌ शक्ति का सुन्दर अंश है। जो शान्ति और 
सुख-भोग चाहता है, उसका ईश्वर शिव है और विष्णु । जो युद्ध चाहता है, उसका ईश्वर 
रुद्र है। बलार्थी इन्द्र की पूजा करता है |१ 

प्रत्येक व्यक्ति इस प्रकार श्रपनी आवश्यकताओं के अनुसार ईश्वर की कल्पना 
करने लगता है और उसी की सेवा में तत्पर रहता है। इस प्रकार से आदर्शक्ृत ईश्वर 
ओर भक्त में जो सम्बन्ध होता है, वह अनेक प्रकार का हो सकता है। वही सम्बन्ध 
भक्ति कहा जाता है। भक्ति और प्रेम में भेद नहीं है। भक्ति कितने प्रकार की होती है 
ओर उसम्रें तथा प्रेम में क्या सम्बन्ध है, इसका विवेचन हम आगे के अध्याय में 
करेंगे | यहाँ पर इतना ही अमभिग्रेत है कि श्रेमी प्रिया को, अथवा प्रिया प्रिय को, और 





१--आनन्द देता है, अतः नन्दनवन की संज्ञा मिली है। कल्पदरु--कल्पनातरु अर्थात्‌ इच्छाओं अथवा 
कामनाओं को पूर्त्ति कस्नेवाला कहा जाता है| देखिए-- 
मन:प्रीतिकर: खर्गों नरकस्तद्विपय॑य: | 
नरकस्वर्गसंज्ञं वै पापपुण्थे द्विजोत्तम ॥? 
“अर्थात्‌ जो मन को प्रिय हो, वही स्वर्ग है, उसका जो विपरीत हो, अर्थात्‌ दुःख देनेवाला हो, वह नरक है । 
पुण्य स्वर्ग और पाप नरक है। --विष्णुपुराण : अंश २, अध्याय ६ 
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भक्त ईश्वर को अपना आदश सममते हैं तथा उरसीके अनुसार व्यवह्यार करते हं। यह 
व्यवहार दो प्रकार का है--(१) अपने को तुच्छ समन समक्ता अन्त में अपने 
अस्तित्व का बोध ही भूल जाना और (२) अपने को बढ़ाउढ़ात भगवान्‌ से तादात्म्य 
स्थापित करना । इन दोनों व्यवहारों को संकोच-माग एवं विकास-मार्ग की संज्ञा दी 
जाती है। इसका विवेचन निम्नलिखित है--- 

१) से फ़ो च-म गे--- 

इसमें भक्त अपने चक्र को संकुचित करते जाते हैं और जो-जों उनहे अ्रनुकुल 
नहीं जेँचने, उनका त्याग कर देते हे। इस प्रकार भक्त संक्षोद्र-मार् द्वारा अपनी 
अहंता का लोप-सा चाहत हैं। वे भगवद्दृष्टि म॑ अपने को तुच्छ समझते हैं। वे कहा 
करते है-..- 

पापोड्ह पापकर्मा 5हं पापात्मा पापसंसव: | 
“अर्थात्‌ में पापी हूँ, पापकर्मा हूँ, पापात्मा हूँ, पाप से उत्पन्न हुआ हूँ। 
(२) विकास-मार्ग -- 

इसके अनेक प्रकार हैं। व्यक्ति आरम्म में समकने लग जाता है कि वह भी 
भगवान्‌ का अंश है, किन्तु तुच्छ अंश | विकास-मार्ग के अनुसार भगवान्‌ भक्त को 
अपने उद्देश्य की पृत्ति के लिए. साधन बनाता है। इस अवस्था में जो कुछ अनुकूल 
और प्रतिकूल संवेदनाएँ पाई जाती हैं, भक्त की दृष्टि में, वे समी उचित ही जँचती हैं । 
माक्स अरीलियस ने कहा है-- 

“ऐ विश्व, जो कुछ तम्हारे अनुकूल है, वह मेरे लिए भी अनुकूल है। जो तुम्हारे 
लिए. समयोचित होता होगा, वह मेरे लिए न शीघ्र, न विलम्बमान होगा। ऐ. प्रकृति, 
तुम्हारी ऋतुएँ जो फल देंगी, वे ही मेरे लिए फलीमभूत होंगे। प्रकृति, सभी तुम्हीं से निकले 
हैं, तुम्हीं म॑ अवस्थित हैं और तुम्हीं में लीन होते हैं। यदि देवता मेरी अथवा मेरे 
बाल-बच्चों की चिंता नहीं करते हैं, तो उसके लिए भी कारण है। यदि वह मुझे मार भी 
दे, तोभी में उनपर भरोसा रखुँगा ।”' 

ध्यही अटूट विश्वास था जिसके कारण भीष्म पितामह ने चक्र-गदाधारी 
कृष्ण से प्रार्था की, आओो आओ, जगन्निवास, मुझे मारो और पाथ की 
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रक्षा करो |?! इस प्रकार की अनुभूति कुछ व्यक्तियों को दुःख की अवस्था में 
होती है। वे अपनी दुःखद दशा से असीम आनन्द उठाते हैं। वे सममते हैं कि 
दुःख तो हटेगा नहीं, अतः उससे बचने का उपाय यही है कि उनसे लाभ उठाया 
जाय और उन घटनाओं को अपने हित में समझा जाय | इस प्रकार, वे सभी बातों को 
आध्यात्मिकता के रंग से अनुरकज्षित करते हैं। काराणह में पड़े हुए महान्‌ साहित्यकार 
श्रॉस्कर वाइल्ड की जो प्रवृत्ति थी, उससे स्पष्ट बिद्त होता है कि व्यक्ति अपनी 
परिस्थिति को आध्यात्मिक अनुभूति के रंग में रंगकर उसे आदश परिस्थिति बनाता 
है। श्री ऑस्कर वाइल्ड लिखते हैं--. 

--कठिन तख्ते की शय्या, कुत्सित भोजन, अंगुल्यग्र में घोर वेदना से जाड्य 
उत्रन्न करनेवाले ककश र्जु-बन्धन, नीचातिनीच सेवा, जिससे दिवस का आरम्भ एवं 
अवसान होता है; कारा-नियमों के कारण अनिवाय ऋर आजाएँ, करुणा को भी 
हास्यास्पद बनानेवाला भयंकर परिधान, वह नीरवता, एकान्तवास, घोर लजा, इनमें 
प्रत्येक को और सभी को मुके आध्यात्मिक अनुभूतियों के रूप में परिवत्तित करना है। 
शरीर-सम्बन्धी एक भी ऐसाक्षित्र नहीं है, जिसे मुझे प्रयल्ल करके आध्यात्मिक नहीं 
बनाना है !!* इस प्रकार, अपनी सभी अनुभूतियों को अपनी ही भलाई के लिए 
सममकर व्यक्ति अपने चित्त को उदात्त एवं विशाल बनाता है। इस प्रकार, संसार में 
ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अपने को भगवदंश नहीं समझता; ऐसी एक भी अनुभूति 
नहीं है, जिसे वह भगवदिच्छा न समझे; ऐसा एक भी काय नहीं है जो भगवत्संकल्प 
के विना होता हो। व्यक्ति में इस प्रकार के आदश्शकरण से एक विलक्ञण शक्ति 
जाग उठती है। 

किन्तु, इस प्रकार के सभी आदशकरण शाश्वत नहीं हैं | एक व्यक्ति को हम कभी 
झादश और कभी अनादर्श समर सकते हैं। जिसे कल हम अपनी आँखों की पुतली, 
अपनी लक्ष्मी, अपनी भाग्यदेवी कहकर पुकारते थे, उसी को हम दूसरे दिन प्रतारिणी, 


१-- एस्ये हि देवेश जगन्निवास नमोस्तु ते माधव चक्रपाणे। 

प्रसक्ष मां परातव लोकनाथ रथोत्तमात्सवेशरण्यसंख्ये | 

त्वया हतस्थापि ममाद्य कृष्ण अय: परस्मिन्रिह चैव लोके | 

सम्नावितो5स्मपन्धकवृष्णिनाथ लोकैस्त्रिमिवीर तवामियानात्‌ ॥ 
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डाकिनी कहकर भत्सना दे सकते हैं । जिसकी मृत्यु के लिए इम कल तक तड़पते ये, 
जिसके लहू के ज्ञिए. क॑ंल तक हम पिपरासित थे, उसकी झत्यु के उपरान्त हम उसी को 
देवी प्रतिभा से सम्पन्न, शहीद, उद्धारक्त आदि की उपाधियाँ प्रदान कर सकते हैं | 
इस विवेचन से स्पष्ट विदित होता है कि आदशकरण का एक अन्य प्रकार भी होता है । 
अदशकरण म॑ जो शक्ति अमभिव्यक्त होती है, वह उभयमुखी है) कभी तो बह 
विषय के उत्कप को बढ़ाने के लिए. अहंकार की ममता से दर हटकर बहिमंख होती है 
और कभी थोड़े से अवरोध से वह शक्ति फिर अन्तर्मख्व अथवा प्रत्वस्गमित हो सकती है | 
इससे एक ही विषय के प्रति जो द्प या प्रेम तथा प्रेम या द्रेप होता है, उसका 
मर्म विदित हो जाता है| ऐसी अनुभूति सभी व्यक्तियों को, अपने अनुदिन को घदनाओं 
से, होती है। समाज जिस व्यक्ति को धमंविध्चंसक समझकर चिता पर जलाता हे, 
अथवा उसे बहिष्कृत करता है, उसी को उसके मरण के उपरान्त शहीद कहकर उसका 
स्मृति-चिह्द स्थापित करता है। ईसामसीह और अन्य प्रवत्तक फाँसी पर लट्काये गये, 
किन्तु फल क्या हुआ !१ संसार में उनका मान बढ़ा, उनका मत फेला और वे संसार 
के इतिहास के अमरचरित बन गये। स्पष्ट है, व्यक्ति के प्रति पहले जो भीषण द्वेष 
रहता है, वह भीषण आकर्षण बन जाता है। इसका तात्पय यह नहीं है कि उस व्यक्ति 
के प्रति पहले आकर्षण नहीं था। किन्तु, वह विरोधी आकपण था और था वह प्रच्छन्न | 
अन्य तथ्यों से वह देंक-सा गया था। शिशुपाल, हिसिय्यकशिपु, रावण आदि कौ 
भक्ति इसी प्रकार की थी |* सभी विरोधों एवं द्वंघ के तल में बहुमान राय पाया जाता 
है; क्योंकि द्वेष के पूव राग सिद्ध है। उस राग का वृक्ष शहीद के त्याग से पल्नवित हो 
उठता है और विरोध की स्मृति पानी-हवा बनकर उसे पल्लवित और पुष्पित कर देती है। 
बहुत-से पुत्र अपने पिता को जीवन-भर विरोधी समझते हैं, किन्तु वे ही अपने पिता 
के मरण के उपरान्त बड़ी श्रद्धा से उनका श्राद्ध करते हैं। स्पष्ट है, पहले का द्वंष अब 
राग बन बैठा । सभी शहीद धर्म के लिए मरे ।* इश्क के दर का जीना शली है । जो 
शली पर चढता है उसी की चिता से त्याग एवं प्रेम की विश्वमोहिनी सुगन्धि निकलती 
है जो दिग्दिगन्त को विमोहद्ित कर देती है। अब यह प्रश्न उपस्थित होता है कि व्यक्ति 
के इस प्रकार के उभयमुखी व्यवहार का कारण क्‍या है। बात यह है कि चित्त में 
तत्सम्बन्धी विषय के प्रति पहले से ही दो व्यूह ( प्रन्थियाँ ) पाये जाते हैं, जिनमें एक 
तो व्यक्ति के अनुकूल होता है ओर दूसरा प्रतिकूल । अतिकूल भावना प्रबल होती है, 
अतः अनुकूल का निरोध करती है। इस प्रकार चित्त में प्रतिकूल भावना का ही 
राज्य होने लगता है। जब व्यक्ति मरकर शहीद हो जाता है तो उसकी अन॒ुपस्थिति 
१--गोप्य: कामाद भयात्क॑सों द्वेवाच्चेधादयों नृपा:। 

सम्बन्धात्‌ वृष्णयो यूय॑ सख्याद्‌ भक्त्या बये विश: ॥* 

--अर्थात्‌ गोषियों ने काम से, कंस ने सख्य से, शिशुपाल आदि ने &प से, वृश्णियाँ ने सम्बन्ध से, 
तुमलोगों ने सख्य से और हमने भक्ति से (कृष्ण को पाया) । 

२--चढ्ठा भंवर शली पर, पुकारा इश्कबाज़ों को। 

यह उनके दर का जीना है, चढ़ आवे जिसका दिल चाहे ।ः---अक्लबर 
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में द्वेष का व्यूह अर्थात्‌ प्रतिकूल व्यूह शिथिल पड़ जाता है। मरण के उपरान्त निरुद् 
बातें जाग उठती हैं और उस व्यक्ति को आदर्श बना देती हैं। -आदश के साथ श्रद्धा 
चलती है, श्रतः शहीद की मृत्यु के उपरान्त जो श्रद्धा उत्तन्न होती है, वह पूव-द्वेष का 
प्रायश्रित्त-मात्र है। एक बार किसी को आदश मानने के बाद व्यक्ति अपनी भिन्नता 
को उससे दूर करने की चेष्टा करता है। भक्त अपना सवस्व भगवान्‌ को अर्पित कर 
उनका अल्यन्त प्रीतिपात्र बनता है। एक-एक वस्तु के त्याग के साथ वह भगवान्‌ के 
समीप आने लगता है और क्रमशः दासभाव से सखाभाव, सखाभाव से ख्रीभाव 
पाता है | भक्ति का क्रम विचित्र है। उसमें कई सोपान हैं, यथा-- 
. अ्रवर्ण कीत्तन विष्णो; स्मरण पादसेवनस्‌ । 
अच्चन॑ बंद दास्यं॑ सख्यमात्मनिवेदनम्‌ ॥ 
इति पुसापिता विष्णों भक्तिश्चेन्ननलक्षणा। 
क्रियते. सगवत्यध्य तन्मन्ये5धीतमुत्तमम्‌ ॥ * 

--श्रवण, कीतन, स्मरण, पाद-सेवा, अच्चन, वंदन, दास्य, सख्य और आत्म- 
निवेदन, इस प्रकार से भक्ति नो प्रकार की है। इन साधनों, अर्थात्‌ नवधा भक्ति से 
व्यक्ति की अनेक दशाएँ होती हैं; यथा--(१) सम्मान, (२) बहुमान, (३) प्रीति, 
(४) विरह, (५) इतर विचिकित्सा, (६) महिमाख्याति, (७) तद्थ प्राणस्थान, (८) तदीयता, 
(६) सवतदभाविता । इन सबमें आत्म-निवेदन और आत्म-समर्पण सर्वश्रेष्ठ हैं। जब 
आत्म-समपंण पूण होता है तब भक्त अपने को और आराध्यदेव को भिन्न नहीं पाता है। 
भक्ति का मूल-मन्त्र इसी अद्वयावस्था की स्थापना है। भक्त की यह अनुभूति 
उच्चकोटि की समझी जाती है| कहा भी है-- 

सत्यपि भेदापगसे नाथ तवाईं न मामकीनस्व्वम । 

सामुद्रोहि त्तरंगः क्‍्वचन समझुद्रो न तारंगः ॥ 
--अ्रथांत्‌, हें देव, हम दोनों में भेद नहीं है, तथापि में तुम्हारा हूँ, तुम मेरे नहीं हो । 
लहर समुद्र की है, समुद्र लहर का नहीं।* अतणव, मक्ति-साहित्य में उच्चकोटि की 
भक्ति गोपी-सक्ति समझी जाती है। जार के प्रति जारिणी का भक्ति-अनुराग प्रेम की 





१--भक्तिरतावली : तृतीय विर्वन, ३, ५, २३, २४ 
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“यह एक सुफी का वचन है, जिसे ओ ओटों रेंक ने अपनी पुस्तक #रफ्णा७ प्रफपा& 
ऊिणा के पृष्ठ १७७ पर उद्घ्ृत क्रिया है। इस वचन का हिन्दी-रूपान्तर निम्नलिखित है-- 

हम दोनों के बोच में “अहं? और “तं? दोनों नहीं हैं | में, में नहीं हूँ; तू , तू नहीं है; तू 'में? भी नं 
है; में, में और तूदोनों हैँ; तू, तू और में दोनों है। मुझे अ्रम हो रहा है कि तू मैं है या में तू हैँ । 
इंशोपनिषद्‌ में भो यही आया है--- 

'योउ्सावसी पुरुष: सोझमस्मिः--अर्थात्‌ आदित्यमण्डल में रहनेवाला पुरुष कौन है ? वह में ही हूँ । 


प्रत्यग्गमन, आरोप और तादात्स्य १3७ 


प्राकाष्ठा का एवं भक्ति का एक सबल उदाहर्ग ॥है। गोपिया अपने को कृष्ण से 
एकात्म समझती हैं |" इस एकात्मता का मम हम चित्-यन्त्र की एक विशेष क्रिया 
का पता देता है, जिसे हम 'तादात््य' कहते है। नतादास्म्य का अथ £*, वही हो 
जाना | जिसको व्यक्ति आरदश समझता है, बह उसी »ेे समान अर्थात्‌ वहीं होना 
चाहता है। आदशकरण में आदश की शअ्रपतज्ञा व्यक्ति की महत्ता खासी जाती हैं, 
किन्तु तादात्म्य में व्यक्ति अपने अहंकार के स्थाग स उस खोई दहई महत्ता को पुनः 
प्राप्त कर लेता है। अपने आदश के उत्कप में व्यक्ति अपने को उपब डित समझता है | 
ऐसी स्थिति में विभेद चला जाता है । 

तादात्म्य का आरम्भ बचपन में हो जाता है। शिशु अपने को अपने पिता, 
माता आदि से एकात्स समझते हैं। बच्चा अपने पिता के ही समान व्यवद्यार करता है । 
वह पिता ही बनना चाहता है। पिता के समान चलने का प्रयज्ञ करता है । पिता 
के अनुकरण में कोन्‍-पतलून पहनकर पिता का अमिनय करने लगता 8) तादात्म्य 
भी उभयमुखी है। अधिक प्रेम अत्यन्त दपष में भी परिणत हो सकता है । इसका कारण 
यही है कि संवेग का स्वभाव ही उमयमुखी है । क्रिया से प्रतिक्रिया होगी और आकर्षण 
से विकषण | यह अनवरत घूमनेवाला चक्र है। इसी के नूल में तादात्म्य का रहस्य 
छिपा है। किन्तु, तादात्म्य होता कैप है ! 

तादात्म्य के पूब विषयी और विपय में भेद रहता है। विपयी की अरँख्रों में 
विषय की महत्ता अत्यधिक रहती है। तादात्म्य की स्थिति में क्रिया विषयी में होती है, 
किन्तु विषयी अपने को विषय के नाम से पुकारने लग जाता है। उद्ाइन्गाव, मान 
लीजिए कोई भक्त है, जो शिव की पूजा करता है| जैसे-जैसे शिव पर प्रेम बढ़ता जाता 
है, उसे अपने आदशदेव का वियोग असह्य होने लगता है। भक्त अपने इष्टदेव को 
अपने साथ रखना चाहता है। सूरदास ने कहा है-- 

बाँह छुडाए जात हो निबल जानि के मोहिं। 
हिरदे सो जब जाइहों मर्द बदोंगों तोहिं ॥* 

सामीपष्य की इच्छा में भक्त लीन रहता है ओर क्रमशः उसी का ध्यान करनें- 
करते वह तदाकार हो जाता है। यदि शिव की भिन्न कल्मना छोड़नी है, तो भक्त 
उसे छोड़ देगा, किन्तु ऐसा करने के पूर्व उसको वह चित्तस्थ कर लेता है। 
वह कहता है--“यदि माता को छोड़ना हैं तो छोड़ दूँगा, किन्तु में पहले उसे 
अपने चित्त में ही रखंगा, वही बन जार्ऊँगा और तब उसे छोड़ने से मुझे दुःख 
नहीं होगा ० ऐसी प्रतिज्ञा से भक्त अपने को मानृमय बना लेता हैं। ऐसा करने 


छाल ही बा, कं 


१-एक्रातम्य की विविध अवस्थाएँ हैं, जैसे, सालेकट, सामोप्प और साथुस्य । छुछ तंग गालेसवारी 
बनने की इच्छा रख्ते हैं, कुछ लोग उससे एक कदम आगे बहते हैं और अपनी प्रिय वस्तु के पाल रहकर उसको 
मधुरिमा का पान करना चाहते हैं। भक्तों को परमावधि यहीं तक है। साथुच्य सन्‍्पूर्ण तादान्य है। उसमें 
भगवान्‌ और भक्त की भावना ही नहीं रहती । कात्यायनी नाम का एक बत है। उसमें ख्िर्या कृष्ण का वेंत्र धारण 
कर तद्॒प होने की चेथ्टा करती दें । 

२--सर-सुधा : भूमिका, पृष्ठ ६ 
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से विभेद का ज्ञान चला जाता है ओर व्यक्ति अपने को ही माता अथवा इृष्टदेव या 
प्रियतम समझ लेता है। एक लड़के की बात है। उसकी बिल्ली-मर गई। उसे बंड़ा 
दुःख हुआ | दुः्ख-विध्वंस कैसे हो ! लड़का विगलित हो उठा। अन्त में वह लड़का 
बोल उठा, भें बिल्ली हैँ। यह कहकर बह स्वयं म्याऊँ-म्याऊँ! करने लगा | बह खाने 

लिए थाली के सामने नहीं बैठता था। चार वष की एक लड़की अपने पिता से 
कहती है, आप क्‍यों रोते हैं, पिताजी ! माँ मर गई, तो क्‍या £ मैं माता बनेगी |? नानी, 
तुम्हें मैं इतना प्रेम करता हूँ, इतना .प्रेम कि मैं तुमसे विवाह कर लगा |? ये सभी 
उदाहरण सभी छोटे बच्चों की तादात्म्य-स्थिति के उदाहरण हैं। यह देखने में आता है 
कि बालिकाएँ खिलौनों से खेलते समय अपने को माता-पिता समझ बैठती हैं और उन 
खिलौनों के साथ मातृ-पितृवत्‌ व्यवहार करने लगती हैं । 


युवावस्था में तादात्म्य तीव्र रूप धारण करता है। प्रत्येक युवक ने, जिसमें 
योवन का रक्त बहता रहा है, कई बार महत््वाकांज्षा के सुमनोज्ञ रथ पर चढ़कर भ्रमण 
किया होगा जब हम राणा प्रताप, शिवाजी, पुत्ता, विश्वासराव आदि की वीररस-पूर्ण 
रण-गाथाएँ सुनते हैं, तो क्षण-भमर के लिए हमारी वेयक्तिक सत्ता नष्ट हो जाती है और 
हम तद्गप हो जाते हैं। लगता है, उनकी सारी बीरता और उमंग हमारी ही है। 
अमिमन्यु-वध? पढ़ते समय, वास्तव में, हमें अनुभव होने लगता है कि हम ही अभिमन्यु 
हैं और दसो महारथी हमपर घोर अन्याय कर रहे हैं। उस समय हमारी नस-नस में 
अमिमन्युपन भर जाता है। अमिनय करते समय अभिनेता का प्रयत्न यही रहता है 
कि वह दशक को तन्मय कर दे। अभिनेता का प्रधान उद्देश्य ही है नाक के दृश्य 
एवं परिस्थिति के अनुकूल भावों एवं संवेगों का अभिनय कर दशकों को तद्रप बना देना । 
जबतक दशक पात्र के साथ एक ही भाव के सूत्र में पिरो न उठें और जब्नतक वे 
पार्न्नों के साथ एकाकार न स्थापित कर लें, तबतक अमिनेता के प्रयल्ल सफल नहीं कहे 
जा सकते। एक बार बंगाल में 'नीलदपंण” का अभिनय हो रहा था | प्रसिद्ध अभिनेता 
जालिम पात्र का अमिनय कर रहा था। दृश्य था एक अबला पर आक्रमण | अपने 
हाव-भाव अथवा आंगिक अभिव्यश्ञन द्वारा अभिनेता ने दशक-मण्डली से परिस्थिति के 
अनुकूल तादात्म्य स्थापित कर लिया । दशकों में ईश्वरचन्द्र विद्यासागर भी उपस्थित ये | 
उन्होंने उस अबला के साथ अपने को एकात्म समझा और अपना जूता उठाकर 
जालिम के ऊपर फेंक दिया। क्‍या था, अ्रमिनेता ने जूते को सिर पर चढ़ाया और 
क्ुककर प्रणाम किया । स्पष्ट है, अमिनेता ने अपने पात्र का सम्यक निर्वाह किया | 
उसके अभिनय ने विद्यासागर-जैसे विद्वान्‌ को भी वास्तविकता का बोध करवाया और 
उन्हें धोखे में डाल दिया। विद्यासागर भूल गये कि वे नाटक देख रहे हैं। इस 
उदाइरण से विदित दोता है कि जबतक वैयक्तिक ज्ञान प्रेज्षकों में बचा रहता है, तबतक 
अमिनेता अपनी अभिनय-निपुणता में पारद्गत नहीं कहा जा सकता। इसी तादात्म्य 
के रूपान्तर कला-कोशल, राष्ट्रीयता, विश्व-बन्धुत्व आदि में पाये जाते हैं। कवि 
अपनी कविता में मस्त हो जाता है। कविता लिखते संमय वह वही हो जाता है। 
जिस पात्र की सृष्टि करता है उससे उसका तादात्म्य स्थापित रहता है, और इसी 
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तादात्म्य पर कवि की सफलता निर्मर करती है। कब्रिता की रचना के उपरान्त कवि 
पुनः वैसा नहीं लिख सकता; क्योंकि उसकी हत्तन्त्री स जो स्वर फूठता है, बह एक ही 
बार ओर अनायास ही। इसीलिए, लोग कहते हें कि किसी कबिता को जितने अच्छे 
ढंग से आलोचक अथवा विमशंक्र समझा सकते है, उस्त ढंग से उस कविता का स्रष्टा 
स्वयं कवि नहीं समझा सकता । कवि को कोई स्वर्गीय प्रेश्शा उस रूप में उसके हुृदय- 
खोत को बहाने के लिए विवश करती है, जिसे अन्तःप्रेरणा। कहा जाता है। अन्तः 
प्रेरणा के सामने कवि मुग्ध हो सिर कुकाता है, ओर वह जिस प्रकार उसकी लेखनी 
को चलाती है उसी प्रकार कबि का हाथ चलने लगता है । वह उस समय बाह्य 
संसार को नहीं जानता है। वह केवल अपने भाव-प्रयश्च में ही तन्‍्मय रहता है| 
उसके लिए जगत्‌ के सारे इन्द्र नष्ट हो जाते हें। अपने बियव के साथ बह तदात्म 
हो जाता है| 

राष्ट्र की स्वाबीनता के लिए, संग्राम करते समय नेता अपने को आन्दोलन एवं 
जागृति के साथ एक समझते हैं। वे आन्दोलन के साथ परिशय-सृत्र म॑ बंध जाते हैं |! 
यहाँ परिणय” शब्द का प्रयोग इसलिए हुआ है कि आध्यात्मिक अद्दयानन्द को पाने का 
तात्कालिक भोतिक साधन प्रणय ही है, जिससे 'त्रिपुटी! का नाश हो जाता है। 
आन्दोलनों में भाग लेनेवाले लोग एक-दूसरे को भाई समझो हैं, सभी में एक तादात्म्य- 
सम्बन्ध स्थापित हो जाता है। 'इम सब एक मातुभूमि की सन्तान हैं, उसी का रक्त 
हममें बह रहा है, उसकी पीडा मेरी पीढा है, उसके कल्याण में मेरा कल्याण है, 
ओर उसके भय में मेरा भय; क्योंकि वही में हूँ !! ऐसी है तादात्म्य की भूमि । राष्ट्रीयता 
में तादात्म्य का केन्द्र राष्ट्र है। जो लोग उसके लिए, त्वाग करते हैं, वे एक-दूसरे से 
भिन्न नहीं हैं । 

समाज तथा घामिक संपग्रदायों म॑ भी ऐसे ही तादात्म्य-सम्बन्ध बने रहते हैं। 
संस्थाओं में लोग एक ही उद्देश्य को केन्द्र बनाकर आपस में एक-दूसरे के साथ 
तादात्म्य स्थापित करते हैं। धार्मिक संप्रदाय में गुरुतथा मगवान्‌ के कारण और 
समाज तथा आन्दोलनों में गणपति, सभापति, नेता, राजा, अध्यक्ष आदि के कारण 
अनुयायियों म॑ तादात्म्य-सम्बन्ध निरूढ होता है। नेता की दृष्टि म॑ सभी बराबर अथवा 
एक हैं, गुरु की दृष्टि में सभी शिष्य समान हैं आदि। इस कारण से अनुयायी अथवा 
छात्र आदि आपस के भेदों को भूल जाते हैं और उनमें तादात्म्य की उत्पत्ति होती हैं । 

अनुदिन के व्यवहार में तादात्म्य दया-दान के रूप में अ्रथवा जाति-सम्बन्ध, 
कुठुम्ब-सम्बन्ध आदि के रूप में प्रकट होता है। पुच्रनानाहिएु, सकलेषु विकलेघु 
वा अहमेव सकलो विकलो वेति ।” यही अपनापन जाति, समाज, राष्ट्र आदि के 
मूल में है। सभी में तादात्म्य-सम्बन्ध कुछ-न-कुछ स्वाथ को केन्द्र बनाकर प्रकट 
होता है और निरूढ होने के अनन्तर उससे सच्चालित व्यवहार में उस स्वाथ का 
ज्ञान पद-पद पर अनुभूत नहीं होता। स्वाथ का पहला चक्र, अथधांत्‌ अपना अत्यन्त 
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निकय्वर्ती चक्र है, कुठम्ब | उसका केन्द्र स्री है अथवा काम की तृप्ति है। अत्तः जो 
उसी के चतुर्दिक बढ़ते हैं, वे सब उसी के अज्भ बन जाते हैं। अपने घरवालों के मान 
अथवा अपमान से हम अपना ही मान अथवा अपमान मान बैठते हैं; क्‍योंकि हम 
अपने को घरवालों के साथ एकरूप अथवा एकाकार मानते हैं। र््री श्रद्धांहिनी है 
अतः एक अ्रधमाग को जो अनुभूति होगी, वह दूसरे अद्धभाग को अवश्य होगी। इस 
विषय में हम अपनी जाति का उदाहरण भी ले सकते हैं। यदि हमारी जाति को कोई 
अपमानित करे, तो हम सह नहीं सकते | व्यक्ति जातीयता को केन्द्र बनाकर, जाति के 
प्रत्येक व्यक्ति के साथ तादात्म्य स्थापित करता है। जब मैं दुःखी लोगों से सहानुभूति 
रखता हूँ और उनकी पीडा से मेरी मावात्मक चित्तवृत्ति हिल उठती है, तो मैं गलकर 
उनकी आँखों से वहने लगता हूँ। में दूसरे की पीडा को नहीं सह सकता, इस विषय 
में मुझमें दूसरे के प्रति जो दया का भाव जगता है, वह वास्तव में, अपने ऊपर ही मेरी . 
दया है। इस ग्रकार से स्वार्थ के चक्र की विशालता के साथ-साथ तादात्म्य का 
चक्र भी विशाल होता जाता है। एक दिन वह बृहत्‌ चक्र बढ़ते-बढ़ते केन्द्रीभूत 'मैं? 
के साथ समरेखा पर हो जाता है। उस स्थिति में सारा अग-जग 'में? ही हो जाता है। 
निमरिणी के कलर में, प्रभात की सुनहली किरणों में, कानन की नीरबता में, जन- 
समूह के चीत्कार में, राजा के औद्धतय और दप में, रंक की दुःख-गाथा में, विहंगम- 
सन्तान के अस्पष्ट मंजुल काकली-कलकल-निनाद में मैं अपने को ही पाता हूँ। 
सभी मैं हूँ। सारी वस्त॒एँ मेरी हैं। देव "में! ही है। में देव हूँ। अखण्ड अद्ययानन्द में 
भेद-ज्वालाएँ निर्वापित हो जाती हैं और अन्तःशीतलता शारदी ज्योत्स्ना के रूप में 
सत्र छिटकने लगती है | यही तादात्म्य अस्थिर भौतिक विषयों से निकलकर हमें, 
अन्त में, आध्यात्मिक शक्ति से साज्ञात्कार कराता है। यही मोक्ष की कंजी है। 
इसी से हम अपने को तथा अपने सत्य, शिव एवं सुन्दर रूप को पा सकेंगे। 
ईशावास्योपनिषद्‌ में आया है-- 


यस्तु सर्वाशि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति 
सवभूतेषु॒ चाव्मानं ततो न बिजुगुप्सते। 
यस्सिन्‌ सर्वांणि भूतानि आत्मैवाभूद्रिजानतः 
तत्र को मोह; कः शोक एकत्वमनुपश्यतः ॥' 
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आठवाँ अध्याय 
शुभ-नियुक्ति 


काम-शक्ति किन परिवतनों के वश में हो जाती दे ओर उन प्ररिबत्तनों के अनुकुल 
विषयी और विषय में क्या भिन्नताएँ आ जाती है, आदि प्रश्नों पर इसने गत अध्यायों 
में विशद्‌ रूप से प्रकाश डाला है। इन परिवत्तनों एवं भिन्नताओ्ं न॑ तादात्म्य और 
आ्रादशकरण की विशिष्ट प्रधानता है | इनमें हमने चित्त-यन्त्र तथा शक्ति के लिए जो 
महत्व की बात देखी है, वह यह है कि निरोध समाज को परिस्थिति की प्रतिकलता के 
कारण होता हैं ओर जब काम-शक्ति रूपान्तरित हो जाती है और दादाउन्व-स्म्वन्ध एवं 
आदशकरण में प्रकट होती है तब वह समाज की आँखों मे उत्तम और मान्य हो जाती है 
पहले वह शक्ति अपने स्वरूप के कारण समाज के लिए अनभीष्ठ थी. किन्तु 
परिवत्तित रूप में अर्थात्‌ तादात्म्य-सम्बन्ध एवं आदश-स्थापक-शक्ति के रूप मे वही 
अ्भीष्ठ और वांछनीय मान ली गई। पहले निरोध का प्रयोग किया गया, किन्तु 
कालान्तर में उसी का दूसरे रूप में आह्ान किया गया। पहले वह शक्ति समाज के 
लिए अशुभ समझी जाती थी, किन्तु परिवत्तित रूप में वह शुभ मानी गई। पहले जो 
कुनीति की श्रेरक शक्ति थी, वही अब सुनीति की स्थापना करनेवाली हो गई. दूसरे 
शब्दों में पहले जो शक्ति अनुपयोगी थी. अब वही उपयोगी सिद्ध हो गई। इस प्रकार 
से जब किसी शक्ति के आरम्निक ग्रकृत स्वरूप को निरुद्ध करें, अर्थात्‌ उसके सहज 
प्रवाह से उसे हटाकर समाज की दृष्टि में श्रेष्ठतर एवं उपयोगी प्रवृत्तियों से संयुक्त करें, 
तो इस क्रिया को शोधन, शुभीकरण अथवा ऊदध्वायान कहा जाता है। इस प्रकार, * 
जिस सहज प्रवृत्ति की शुभ-नियुक्ति अथवा ऊद्र्ध्वायान होता हैं उसके तीन रूप प्रकट | 
होते हैं-(१) मूल-प्रवृत्ति का सहज अवाह, (२) निरोध एवं (३) झुमीकरर अथवा: 
ऊद्रध्वायान | प्रथमतः मूल-प्रवृत्ति सहज प्रवाह में अपनी तृप्ति चाइती है और समाज ;, 
की चिन्ता नहीं करती, जिसके कारण व्यक्ति रामालिकता के नाते दुश्ख पाता है । 
इसके उपरान्त सामाजिकता के सन्‍्तोष के लिए, व्यक्ति अपनी सहज प्रवृत्ति के प्रवाह 
से उद्धृत दुःख को दूर करने के लिए उस ग्रवृत्ति का निरोध करता है। अन्तिम स्थिति है 
उद्ध्वायान अथवा शोधन की, जिसमें व्यक्ति निरोधित प्रवृत्ति को रूपान्तरित करता है 
श्रौर समाज की दृष्टि में जो शुभ है उसी के अनुरूप उस प्रवृत्ति को संयुक्त करता है 
ऐसा करने से व्यक्ति में उदात्त एवं उत्कृष्ट भावनाएँ जयगती हैं और मूल-प्रवृत्तियों का 
वाष्पीकरण हो जाता है। 
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४ अतः अशुभ प्रवृत्ति को शुभ में नियुक्त करने को ही शुभ-नियुक्ति कहते हैं, 
जिसे हम शुभीकरण, शोधन अथवा उद्ध्वायान के नाम से पुकारते हैं। उदाहरण के 
लिए, लड़ने की प्रवृत्ति को लीजिए.। लड़ना अपने स्वरूप से समाज की दृष्टि में निन्द्र है। 
दूसरे को दुःख देना पाप है। श्रतः युद्ध-प्रवृत्ति निरुद्द होती है। किन्तु, उसी प्रवृत्ति 
के बहिमंख होने के लिए दूसरा मार्ग दिखाया जाता है। समाज की रक्षा के लिए 
अ्रथवा राष्ट्र के लिए लड़ना चाहिए.। यह धमम है| धर्म की रक्षा में प्राण देना उत्तम है। 
कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, 'ऐ अजुन ! धर्म के लिए लड़ो। युद्ध में मारे जाओगे, 
तो वीर गति पाओगे, अर्थात्‌ स्वर्ग का भोग करोगे। जीतोगे, तो ए्रथ्वी के राज्य का 
भोग करोगे |?* 

इसी को शुभ-नियुक्तिः कहते हैं। एक गबृत्ति को अशुभ से हटाकर शुभ में 
नियुक्त करते हैं। शुभ-नियुक्ति और आदशंकरण में ऊपर-ऊपर देखने से कोई भेद 
नहीं मालूम पड़ता, किन्तु ध्यान से देखने पर बिदित होगा कि दोनों में अन्तर है। 
शुभ-नियुक्ति में प्रवृत्ति को उसके प्राकृतिक गम्बस्थान से हटाने पर बल दिया जाता है । 
शुभ-निशुक्ति का सम्बन्ध जितना उसके विषय से नहीं है, उतना तद्गत शक्ति से है| 
मान लीजिए, किसी को काम उत्पन्न हुआ, और वह मी निषिद्ध व्यक्ति के ऊपर | 
काम को उस गम्बस्थान से हटाना ही शुभ-नियुक्ति का प्रधान श्रंग है। इसके उपरान्त 
वह दूसरे विषय पर अवश्य लगाया जाता है। काम-शक्ति के बहाव के नियन्त्रण को 
शुभ-नियुक्ति में पधान स्थान दिया जाता है। आदशंकरण में विषय प्रधान है, अर्थात्‌ 
विषय को उदात्त बनाना अथवा आदर्श समझना । ऊद्र्ध्वायान की शक्ति प्रवाह से 
सम्बन्ध रखती है, किन्त॒ आदर्शकरुण विषय से। शुभ-नियुक्ति अ्रथवा प्रवृत्ति के 
उत्कषण में आदर्शकरण से सफलता प्राप्त हो सकती है, किन्तु शुभ-नियुक्ति को अथवा 
ऊद्ध्वायान के लिए, वस्त॒ुतः अपनी सत्ता के लिए उस प्रकार की सहायता अपेक्षित 
नहीं है| प्रेम का शुभ-नियुक्त विषय कवि-कल्पित गान-लहरी का आनन्द है, अथवा 
इश्देव की देव मूत्ति है, यह शुभ-नियुक्ति के होने में महत्त्व नहीं रखता है। यहाँ काम 
अपने गम्यस्थान, अर्थात्‌ संभोग-बांछा से दूसरी ओर बहाया गया, यही मुख्य है। 
एक बार अपने गम्यस्थान से दूसरी ओर घुमाये जाने पर उसके उस मार्ग की सफलता 
विषय के आदर्श स्वभाव पर अवश्य निर्भर करती है। यदि किसी ने अपने लिए एक 
बड़ा आदश चुन लिया, तो उसका अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति में आदि वासनावेग 
की शुभ-नियुक्ति अथवा उसकी काम-शक्ति का उद्ध्वायान भले प्रकार हो गया है। 
लि _3_>-जत+>>--न्‍+ं+ं+_ं++तत9ता.......................... 
१--अथ चेन्नमिम धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि। 
तत: स्पर्म कीत्ति च हिल्वा पापमवाप्स्यसि ॥--गीता : अ० २, छोक ३३ 
तो वा प्राप््यसि ख्॒र्ग जिला वा भोच्यसे महीम्‌ | 
तस्मादुत्तिह कौन्‍्तेव थयुद्ाय इतनिश्चयः ॥१--गीता : झ० २, छीक ३७ 
7 है अजु न, यदि तुम इस धर्म-युद्द में नहीं लड़ोंगे, तो तुम खघमे और कीर्ि दोनों से दूर हो जाओगे 
और पाप के भागी बनोगे | यदि तुम युद्द में मारे जाओगे, तो स्वर्ग मिलेगा । यदि विजयी हुए, तो पृथ्वी का 
भोग करोगे | उठो, कौन्तेय ! युद्ध के लिए निश्चितमन होकर उठो | 


शुभ-नियुक्ति ३८१ 


व्यक्ति के अच्छे ओर उदात्त आदर्श हो सकते हैं, किन्तु यह भी सम्भव है कि वह उन्हें, 
अपनी ग्रवृत्तियों के प्राकृतिक मार्ग को शुभ-नियुक्त करने में असफलता के कारण, नहीं भी 
पा सकता। उदात्त आदर्श के मानने से व्यक्ति का चैत्त युद्ध तीवतर हो जाता है। 
व्यक्ति अपनी वासनाओं का कठोर निरोध करने की चेष्टा करता है, किन्तु यदि उसमें 
सफल नहीं हुआ तो वह वातब्याधि से पीड़ित हो सकता है | 

शुभ-नियुक्ति से जिस शुभ की उन्नति होती है, उसका स्वभाव क्या है ? शुभ- 
नियुक्ति तो अशुभ वासनाओं को ही शुभ में नियुक्त करती है। समाज में वही अशुम 
कहा जाता है जो व्यक्ति की उन्नति में बाधा पहुँचाता है। सम्य समाज उन्नत समझा 
जाता है। सम्यता शुभ है ओर असम्यबता अशुम। असुम्पता का ताल ही है सहज 
प्रवृत्तियों के प्राकृतिक स्वरूप की तृत्ति | अतः सम्पता इसके टीक विपरीत होगी। अर्थात्‌ . 
वासनाओं के स्वाभाविक स्वरूप को तुम न होने देना, प्त्युत उनका परिसाजन 
करना तथा उनकी शक्ति को दूसरे अधिक उपयोगी मागों में नियुक्त करना । सम्बता 
का यही लक्षण शुभ कहा जाता है। शुभ दो प्रकार का है--(१) अभ्युदय और 
(२) निःश्रेयस ।' 

(१) अभ्युद्य--अभ्युद्य॒ सांसारिक है। इसमें विना किसी संघर्ष के अर्थ और 
काम की तृप्ति करना है। अर्थ भी काम के लिए है, और इन दोनों के सम्पादन 
में किसी प्रकार के संघ न हों, तो उत्तम है। इन दोनों की तृप्ति समाज को शान्ति पर 
निर्भर करती है, अतः सभी शक्तियों को उसी महान्‌ शुभ में और शुभ के लिए नियुक्त 
करना पड़ता है। अभ्युदय की प्राप्ति में व्यक्ति की अलग सत्ता नहीं होती। व्यक्ति 
समाज की एक इकाई अथवा अंश है, अतः व्यक्ति का अ्रभ्युदय-सम्बन्धी शुभ, समाज 
के अभ्युदय-सम्बन्धी शुभ की अपेक्षा रखता है। अतः समाज की उन्नति पर ही व्यक्ति 
की शक्तियों का अभ्युदय अवलम्बित है । अ्रतः समाजेन्नति के उपकरणों के सम्पादन 
में ही व्यक्ति अपने को कृत-कृत्य समझने लगता है। चैत्त रूप से कद्टा जा सकता है 
कि व्यक्ति की सारी चैत्त शक्तियाँ अपने स्वभाव-कृत गम्बस्थानों से हटाई जाती हैं 
आर समाज की उन्नति के साधनों की चिन्ता और उनके प्रकारों के सम्पादन-विधान 
में संलग्न को जाती हैं। संक्षेप में, व्यक्ति की सारी चैतत शक्ति अथवा काम-शक्ति 
बहिमु ख है, अर्थात्‌ बाह्य विषयों से संलग्न हे | 

(ई) निःश्रेयस्‌--यह अभ्युदय से एक सोपान उच्चतर है। व्यक्ति पहचाना है 
कि बाह्य उपकरणों से उसको वास्तविक तृप्ति और शान्ति प्राप्त नहीं होती, अतः उनको 
छोड़कर व्यक्ति अपनी दृष्टि को अन्तर्मंख करता है। वह अपनी सभी शक्तियों को जानने 
का प्रयल्ल करता है। उन शक्तियों का विकास किस ग्रकार से किया जा सकता है १ 
उनकी सहायता से व्यक्ति की दुःख-ज्वालाएँ किस प्रकार बुक सकती हैं ! व्यक्ति इन 


(जन लक नस भतपताव लततकलकाक तप रा तर तनलराक ताज कारगर 


१--यतोष्म्युदयनि:अयस: सिद्धि: स धर्म: ( वैशेषिक सूत्र ); जिससे अभ्युश्य और निःअं यम्‌ की प्राप्त 
होती है, वह धर्म है। धर्म से बढ़कर और क्‍या शुभ हो सकता है! अत्व शुभ को इसने भन्युदव भोर 
निःश्रेयस्‌ के भेद से दो रूपों में विभक्त किया है |--ले० 
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अश्नों का समाधान चाहता है। वह इन समत्याओं का निराकरण चाहता है और 
अपने वन्धनों को तोड़कर नित्य और मुक्त हो जाना चाहता है। उसकी चैत्त शक्तियाँ 
अन्तमु खी हैं। काम-शक्ति का जो विषय होता है, वह उन्हीं का अहंकार है। चैत्त रूप 
से व्यक्ति की काम-शक्ति अपने बाझ्य विषयों को छोड़कर आत्मस्थ हो जाती है, अर्थात्‌ 
अपने आरम्मिक उद्गम-स्थान अहंकार से लग जाती है। अभ्युदय प्रेय है' , तो 
निःश्रेयस श्रेय है और दोनों शुभ ही हैं। किन्तु, भौतिक दृष्टि के कारण, अविद्या के 
मोह में, व्यक्ति की दृष्टि जड हो गई है और वह, वस्त॒तः व्यक्ति की उन्नति किससे 
होती है, इसे नहीं पहचानता है। श्रेय और प्रेय दोनों एक-दूसरे से इस प्रकार मिले 
हैं कि विवेकी हीं उनका विवेचन कर पाता है और आप्तकाम अतः अकाम हो जाता 
 है। पश्चिमी सम्यता के पुजारी अभ्युदय पर ही अधिक ध्यान देते हैं और भारतवासी 
यदि पूर्णरूप से आचरण में नहीं, तो विचार में नि: श्रेयस पर अधिक शथ्यान देते हैं। 
अतडव, झ्भ्युदय का लक्षण सामाजिक उन्नति पाश्चात्य देशों में और निःश्रेयस्‌ , अर्थात्‌ 
वेयक्तिकत्व के रूप में कामना का अवश्यम्भावी फल भारत में देखा जाता है | 

पहले हम आम्युद्यिक शुभ की ही चर्चा करेंगे। अभ्युदय के लिए समाज 
पूव॑सिद्ध प्रतीत होता है। हमने गत अध्याय में कहा है कि समाज कुछ प्रवृत्तियों को 
निन्‍्ध कहता है। प्रत्येक धर्म में ऐसा मत करना? इसी प्रकार के अधिक नकारात्मक 
वाक्यों से अनेक धामिक तत्वों का उपदेश किया जाता है | प्रत्येक निषेध एक विधान 
की अपेक्षा रखता है। करने की इच्छा का सत्र निषेध पाया जाता है, अहिंसा, 
अस्तेय, अपरिग्रह आदि इसी कोटि के उदाहरण हैं। तुम परस्त्रीगामी नहीं बनोगे? 
आदि की भाँति अनेक उपदेश प्रत्येक व्यक्ति पाता है। कोई शिशु से ऐसा करो? 
यह करो? नहीं कहता। जहाँ विधान होता है, वहाँ भी यही होता है। विधान को 
नहीं करने को इच्छा होती है। दान देना चाहिए प्रवृत्ति यही कहती है कि स्वाथथ 
ही ध्येय है, किन्तु समाज का विधान उलटा है, वह कहता है--.दान दो?, सत्य बोलो? 
आदि । इन बातों को सिखाने की क्या आवश्यकता है! किसी में स्वभावतः दान देने 
की अथवा सत्य बोलने की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती, इसका घपबल प्रमाण है आज 
के सम्राज की स्थिति। शिशु वास्तब्रार अपने को अचम्से में पाता है। उसके 
माता-पिता उसे किसी काम को करने से मना क्‍यों करते हैं तथा किसी काम को करने 
को क्यों आज्ञा देतें हैं, और जिस काम को करने की उसे चाह रहती है, उसी को मना 
करते है और जिसको करने की इच्छा नहीं है, उसी को कराने की चेष्टा करते हैं। ऐसा 
क्यों है ? उसे अचम्मा होता है। इन्हीं बातों से मालूम होता है कि समाज स्वाभाविक 
प्रवृत्तियों को रोकता है श्रौर उनमें अ्मिव्यक्त होनेवाली काम-शक्ति को अन्य मार्गों 


१--भ्रेयश् प्रेयश्व मनुष्यमेतस्ता सम्परीत्य विविनक्ति धीर: | 
अयो हि धीरो5मिप्रेयतो वृणीते प्रेथो मनयो योगत्तेमौ बृणीते ॥? 
““केंठ० : अध्याय १, वन्नी २, श्लोक २ 
2 से पुत्र, पशु, वित्त आदि सांसारिक भोग-सग्ह है। अतः अभ्युदय को प्रेय कहले में 
| 
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में बहाना चाहता है। वह उन प्रवृत्तियों अथवा वासनाओं के बेग को अपने काम 
में लाने का प्रयत्न कस्ता है। समाज किसी वस्तु को नहीं खाना चाइता है, प्रत्युत 
बहूँ अल्पावयल्‍्य वस्तु का उपयोग करता है। जलधारा से वह दिंहल इच्तक उत्पन्न 
करता है और बहुत लाभ उठाता है| उसका यवल्न वही रहता है कि द्ता्ूक् बस्तु 
से बहुत कम सवास से बड़-स-बड़ एवं महत्तपृूण लाभ उठाउ जा सके | द्तः समाज किसी 
मानसिक शक्ति का बिना उपयोग किये रह नहों सकृता। यदि मनुष्य को शक्तियाँ 
मिली हैं, तो उनका उपयोग होना ही चाहिए। समाज की दृष्टि भ॑ वही मला है जो 
समाज के स्वार्थ के संपादन में सहायता पहचाय। समाज को दृष्टि मे मौतिक लाभ की 
अपेक्षा सैद्धान्तिक लाभ अधिक उत्तम है; क्योंकि एक सिद्धान्त के सहारे वह अनेक 
भीतिक लाम पा सकता है। इसीलिए, भौतिक जगत्‌ में अथवा मानसिक जगत्‌ में 
समाज शक्तियों की उपयोगिता से लाम उठाने का ग्रवन्न करता है| इस काय के लिए 
वह व्यक्ति के आचरणों अब्र्थात्‌ उसकी सारी क्रियाओं के मूल में क्या है और प्रत्नलतर 
वासनाएँ कोन-सी हैं, इसे जानने में लगा रहता है। समाज का यह प्रयज्न रहता है 
कि वह मूल-प्रवृत्तियों का नियन्त्रण कर, उन्हें अपने अनुकूल बना शुभ का साधन करे। 
समाज है क्या ? वह बहिमख प्रवृत्तिवाले कुछ व्यक्तियों का समूह है जो एक ही 
उद्देश्य से प्रधानतः प्रेरित रहता है। समाज व्यक्तियों की सभी शक्तियों को 
सामूहिक उन्नति अथवा शुभ में लगाने के लिए कुछ नियम बनाता है और 
व्यक्तियों पर उन्हें लागू करना चाहता है। इस प्रकार के नियमों से व्यक्तियों को 
अपनी कुछ इच्छाओं की तृप्ति में विलम्ब करना पड़ता है और कुछ इच्छाओं 
का निरोध करना पड़ता है। इसी कारण लोभ, स्वाथं, काम आदि को प्रत्लेक 
व्यक्ति अधिक मात्रा में दबाने का प्रयक्ष करता हैं और समाज के नियम उसके 
इस प्रयज्ञ में भारी सहायता पहुँचाते हें। इस प्रकार के निरोध से बहिरुन्मुख 
शक्ति चित्त-यन्त्र में कक जाती है और व्यक्ति को वह अशातरूपेण प्रोद्ब॒ल करती रहती है 
कि वह कोई ऐसा काम करे जिससे उसका वेग बहिर्गत हो जाय । और, एक शक्ति इस 
शक्ति से मिल जाती है और इसकी पुष्टि करती है | वह, वह शक्ति है जो समाज के 
नियमों के कारण व्यक्ति में बेकाम रह जाती है। समाज के नियमों से व्यक्ति को कुछ 
काम नहीं करना पड़ता है । समाज किस प्रकार बना, इस विषय में अनेक मतभेद 
हैं, किन्तु सभी इस बात से सहमत हैं कि व्यक्ति को समाज-निर्माण के प्रारम्भ की दशा 
में अपनी और भौतिक चैत्त शक्ति के अधिक भाग को अपनी आवश्यकताओं की पृत्ति में 
ही लगाना पड़ता था। उसका सारा समय अपने आहार, अपनी रक्षा, अपने आनन्द, 
इन्हीं के संपादन में, और वह भी स्थूल रूप से, जमीन, ज़र, जन इन्हीं के संपादन में 
विनियुक्त होता था। उसका जीवन संघर्षमय था। वह अनवरत संग्राम था, अपने 
स्वत्वों के लिए, अपनी रक्षा के लिए और अपने आनन्द के लिए, जानवरों से, जंगली 
मनुष्यों से, अपने समान मनुष्यों से लड़ाई से भरा हुआ था। समाज के नियम 
उनकी इन सभी आवश्यकताओं की पूत्ति की रक्षा करने ओर उनकी तृप्ति के लिए 
अनुकूल परिस्थितियों को उत्पन्न करने का भार अपने ऊपर लेते हैं। इस प्रकार के 


१८४ अध्यात्मयोग और चित्त-विकलन 


सामाजिक गयल्लों एवं नियमों का प्रतिफल यह छुआ कि कालान्‍्तर में बहुत-सी भौतिक 
और मानसिक शक्तियाँ निरथंक-सी हो गईं | इस प्रकार चैत्त शक्तियाँ दो सामाजिक 
रूपों में प्रकट हुई--(१) एक तो वह, जो निरोध. के कारण बहिर्गत न हो सकी और 
(२) दूसरी वह, जो समाज की रक्षा के लिए दान-स्वरूप निरथक पड़ गई | समाज इन 
दोनों चैत्त शक्तियों को यों ही रखना नहीं चाहता है। जब कोई व्यक्ति दूसरे की रक्षा 
करता है, तो उसके मूल में यही पाया जाता है कि रक्षित शक्ति किसी अन्य कार्य के 
लिए. उपयोगी सिद्ध हो। यदि ऐसी बात न होती, तो कोई किसी की रक्षा ही नहीं करता | 
अतः समाज इस ग्रकार बाह्योन्मुखी दोनों शक्तियों से लाभ उठाता है। व्यक्ति भी ऐसा 
ही करता है। आस्कर वाइल्ड लिखते हैं-- 

“जो स्वमाव से ही घृणित, क्रूर और पतन-हेतु होता है, उसी को चित्त उदात्त विचार 
ओर महत्त्वपूर्ण रागों के रूप में परिवत्तित कर सकता है; यही नहीं, वह इन्हीं में अपनी 
महान्‌ प्रतिज्ञ के रूप को पा सकता है और प्रायः इनके द्वारा जो, वास्तव में, नाश 
तथा पतन के हेतु समझे जाते हैं, अपने को मलीमाँति अ्रभिव्यक्त कर सकता है ।|”' 


अब समाज के सामने एक वड़ी समस्या उपस्थित होती है और वह यह है कि 
उसने अपने ही नियमों के कारण चित्त के भीतर की भीषण शक्ति को बाहर निकलने 
के अयोग्य बना दिया। यदि समाज उस भीषण शक्ति को किसी प्रकार अच्छे मार्गों 
द्वारा बाहर न कर सका तो चित्त-यन्त्र फूट जायगा, अर्थात्‌ व्यक्ति आधिवश हो जायगा | 
इसकी तुलना हम ब्वायलर (स्थाली) से कर सकते हैं। स्थाली मे भाप भरी जाती है 
ओर जब पम्प द्वारा उसमें उसके परिमाण से अधिक भाप भर दी गई और उसके 
निकास का कोई मार्ग न हो तो क्या होगा १ स्थाली ( ब्वायलर ) फूट जायगी। चित्त 
की भी यही दशा होगी। समाज इस बात को जानता है, किन्तु इसके विषय में जो 
करना चाहिए बह उसे कार्यान्वित नहीं करता। समाज की यदि सारी शक्ति नहीं, तो 
अधिकांश शक्ति, शरीर-रक्षा, राष्ट्ररज्षा आदि में विनियुक्त होती है, केवल उसका अल्प 
अंश ही चित्त के अध्ययन में लगाया जाता है। 

प्रायः अपने मनोनुकूल कार्य-सिद्धि के लिए चार उपाय काम में लाये जाते हैं-- 
(१) साम, (२) दान, (३) दण्ड और (४) भेद | किन्तु, समाज इन चारों के क्रम-विकास 
पर ध्यान नहीं देता। जितना अधिक ध्यान दरड पर दिया जाता है, उतना साम एवं 
दान पर नहीं दिया जाता | अतएव, दण्डनीति की रक्षा के लिए कई लाख सेना वर्षों यों 
ही पड़ी रहती है। दान पुरस्कार-प्रदान के रूप में परिणत होता है। जब कोई वीर 
पुरुषोचित कार्य करता है तो उसे पुरस्कार दिया जाता है। पहले-पहले दान की प्रथा ने 
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लोकैपणा को बढ़ाया। समाज में कुछ स्त्रियां सौन्दर्य की रानो समझी जाती थीं। 
उनके हाथों से माला पहनना ही समाज में प्रधान सत्कार साना जाता था | कई बीर 
इस सत्कार के भागी बनने के लिए लालाबित रहत थे। भारतवर्ष में इसका दूसरा रूप 
हो गया जो स्वयंवर की प्रथा के नाम से विख्यात है। स्वयंबर में कन्या कुछ नियम 
रखती थी, अथवा उसके पिता ही उन नियमों का निर्शंब करता था। उन नियमों को 
पूरा करनेवाला ही उस कन्या को पा सकता था। अतः सभी युवक उन नियमों को पूरा 
करने का यत्न करते थे ओर इस प्रकार बचयन से ही युवक पुरुपोचित कार्यों के सीखने 
में अपनी अधिक चैत्त शक्ति लगाते थे। इसका एक प्रतिफल यह था कि स्वयंवर की 
प्रथा से अच्छा वर प्राप्त होता था | किन्तु, जिन लोगों ने वीर-काय के पुरस्कार के रूप 
में क्ली-दान को प्रधानता दी, वे मानव की सानसिक्र रीतियों से भर्लाभाति परिचित थे ! 
इस प्रकार, हम देखते हैं कि भारतवर्ष के आदिकाल के इतिहास के विचारक सभी 
बासनाओं में प्रवल वासना श्रर्थात्‌ मिथुन-बासना को शुभ-नियुक्त अथवा ऊद्घ्वायान 
करने का प्रयल्ल करते थे। इसी से कालान्तर में सभी दानों में कन्‍्यादान का महस्व 
अधिक समझा गया। इसी बात को वेन्द्र बनाकर अन्य कई बातें अथवा प्रथाएँ ब्ढ़ 
गईं। आजकल यह प्रथा बिलुप्त-सी हो गई है ओर उसके स्थान पर अधिक असम्य 
रीति से आज की स्व्युपासना, अनुनय, प्रसादन तथा अन्य अलील वेवाहिक प्रथाएँ 
चल पड़ी हैं। अतः लोकैषणा को बढ़ाने में दूसरे-दूसरे उपाय खोजे जा रहे हैं। हम 
मिथुन-शक्ति या काम-वासना को जितना दुबल बनाते हैं, अथवा उसे हम जितना 
निरोधित करते हैं, उतनी ही लोकैषणा की उत्तरोत्तर वृद्धि होती जाती है। आजकल 
इसके लिए पढक देने की प्रथा चल पढ़ी है। सम्मान देना दान में प्रमुख स्थान 
रखता है। सम्मान की चाह से लोग अनेक कार्य कर बैठते हैं, जिसमे बची हुई और 
निरुद्ध काम-शक्ति शुभ मार्गों से बह जाती है। 


उपर्यक्त उपायों में दान का स्थान तीसरा है, किन्तु समाज की व्यावहारिक दृष्टि 
म॑ इसका प्रथम और दान का दूसरा स्थान है, ऐसा कहना अधिक उपयुक्त होगा | 
मूल-प्रवृत्तियों अथवा सहज-बासनाओं का सवंधा नाश असम्भव है। समाज यह 
जानता है, अतः वह प्रयज्ञ करता है कि किसी प्रकार वे प्रवृत्तियाँ प्रकट न हों। न्याय: 
प्रियता समाज-प्रियता का दूसरा नाम है। कानून पवित्र है', इसका अर्थ यही है कि 
कानून निष्पक्ष होकर सभी को अपनी वासना-तृप्ति के लिए समान अनुरलता उपस्थित 
करता है। “जो सुख मुझे नहीं प्रास है, उसे दूसरे मी क्यों प्रास करें!। इसी कामना को 
रक्षा के लिए. कानून का निर्माण होता है। इसीलिए, कानून हमारे लिए उचित तथा 
न्यायसंगत और प्रिय हो जाता है। हम समाज को चाहने हैं; क्योंकि हस सामाजिक जीव 
हैं, और हममें अन्य सहज-प्रवृत्तियों के सहश समाज-प्रवृत्ति भी पाई जाती है। कुछ 
लोग समाज से विरक्त होकर एकान्त की कामना करते हैं; किन्तु वस्व॒ुतः, एकान्त से 
रहने पर भी समाज की अत्यन्त उत्कद इच्छा उसन्न होती है, हम समाज से सवेथा इथक्‌ 
नहीं हो सकते | यदि एकान्त में मानव सहचर के रूप में नहीं मिलते, तो पश्चप्ञी साथी 
हो जाते हैं| किन्तु, इसे तृप्ति नहीं होती | एकाकी व्यक्ति चिल्ला उठता ६--- 


है कु 2 
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ओ, नीरवते, 

कहाँ तुम्हारी सुभग कान्ति है 
ऋषियों-मुनियों की परिदर्शित १ 
भीस भयावक भूमि-भाग के 
इस शासन से कहीं भद्॒तर 
कोलाइल में जीवन-यापन । 
पड़ा हुआ मानवातीत मैं, 
करनी होगी जीवन-यात्रा 


एकाकी ही, 
कभी न सुनता सें वाणी का 
सुन्दर गीत 


चकित हो रहा अपनी वाणी के कम्पन से ।' | 

सच है, एकान्तवास से घबराहट होती ही है। केवल काम से तुप्त मनुष्यों के लिए. ही 
एकान्तवास सम्भव है, ओर ऐसे मनुष्य साधारण श्रेणी के नहीं हो सकते | 

 अतणव, सिद्ध होता है कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है। वह चाहता है कि समाज 
को रक्षा हो ओर उसके नियमों का पालन सभी यथावत्‌ करें | जो व्यक्ति समाज के नियमों 
का पालन नहीं करता, वह दोषी ठहराया जाता है, और उसे दर्ड' दिया जाता है। 
उसके भाई-बन्धु उसे छोड़ देते हैं| इस प्रकार, समाज के नियमों के अनुसार न चलने पर 
व्यक्ति की उन सहज-कामनाओं की तृप्ति नहीं होती, जिनके लिए वह प्रवृत्त रहता है। 
समाज-बहिष्कार से बढ़कर कोई अन्य कठोर दण्ड नहीं है। इसी प्रकार के अन्य भयों 
के कारण लोगों की वासनाएँ अपनी तृप्ति पाने के लिए प्रवृत्त होते-होते रुक 
जाती हैं। कोई भगवान्‌ के डर से, तो कोई समाज के डर से कुछ काम करने-करते 
रुक जाता है | यदि दए्ड का मय न हो, तो व्यक्ति रुक नहीं सकता, वह अपनी इच्छाओं 
की तृप्ति अवश्य करेगा | इसी से कहा गया है-. 

»  यदिदं कि जगत्सव प्राण एजति निःसतम । 
सहद्षयं वज्ञसुथ॒तं य एतद्विदुरसतास्ते भवन्ति ॥४ 
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शुभ-नियु च्ति पट 


-“अहाँ जो कुछ संसरणशील है, बह डर सही प्रवृत्त होता है! भय से ही वायु बहती 
है | सूर्य भीति से ही उगता है। भय से हो तज, जल, प्रथ्वों सभी संचालित हैं 
भयादस्पाप्िस्तपति भयाक्षपति सूथ: 
भयादिनन्‍दश॒ वायुश्र श्युर्धावलि पंचमः ॥! 

--भय से ही अग्नि, सूच, वायु आदि सूष्टि की पोपक शक्तिया काम करती हैं--सूष्टि की 
नाशक शक्ति मृत्यु भी इसी भय से ही प्रेरित * : 

इसी प्रकार का भय सत्र देखा जाता है । जिन ससाजों में कुछ-न-कुछ सुधार 
हुआ है, वहाँ इसी भय के नाश के लिए प्रयत्न करने पर कई पुरुषों को अपना सब्रस्व 
देना पड़ा है। 

दान और दण्ड शुभ-नियुक्ति ऊे सहायक शोर वृहक के जा सकते हैं। वे 
अपने-आप किसी प्रवृत्ति को शुभ में नियुक्त नहीं कर सकते है ! जिन व्यक्तियों मे पहले 
से ही शुभ में प्रवृत्तियाँ नियुक्त होती रहती हे था नियुक्त होना चाहती *, उन्हें दान 
और दण्ड अत्यधिक सहायता पहैचाकर अपने संकल्प में स्थिर कर सकते है। इसका 
प्रतल प्रमाण है, व्यावह् रिक जीवन । उक्ति भी 6, रोचनार्था फलश्रति:, अर्थात--फल 
को इसीलिए सुनाते हैं कि कार में प्रवृत्ति हो। व्यावहारिक जीवन में पुरस्कारों का 
प्रभूत महत्त्व है । वाल्यकाल से ही स्वर्ग-मुख, भगवरन्‍्पाति, गौरव आदि की उज्ज्वल 
और लोभनीय गुणगाधा गाई जाती 6। आरम्म में दरढ को बार-बार शिक्षा का ही 
रूप दिया जाता है। दण्ड से मनुष्य की कुश्सित प्रवृत्तियाँ शिक्षित हो जाती हैं। किन्तु, 
यदि देखा जाय तो यही पता चलेगा कि समाज के सर्भी नियमों और रामन-दिषान ने 
सामाजिक कुप्रवृत्तियों का नियमन करने की अपेज्ञा उनको आर उकसाया दे ; सत्य है, 
सभी काराणह मिलकर भी अपराधियों की संख्या भ॑ कमी नहों कर सकते। अपराधों 
की संख्या अनुदिन बढ़ती ही जा रही है | नरक-यातनाओं के विषय में भी यद्दी लागू है । 
कुछ दिन पूर्व अधिकतर गहों में नरक-यातनाओं के चित्रपद देव जा सकते थे, किन्तु 
आज वे लम्त हो गो हैं। जब्र उनका अस्तित्व था तब्र भी उससे कोई लाभ नहीं था। 
केवल भय से किसी प्रवृत्ति को सदा के लिए नहीं दबाया जा सकता। कुछ दिन तक 
वह प्रवृत्ति अवश्य निरुद्ध होगी, किन्तु समय पाकर वहीं प्रवृत्ति अपने सहज-स्वरूप में 
धीरे-धीरे पकट होगी ही. और एक दिन वहीं उस कानून का और भय का तिरस्कार 
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करके खुलेश्राम बढ़ने लगेगी। निन्दा अन्धकार में जन्म लेती है। किन्ठ॒, समय पांकरे 
वह बहिर्गत होती है और किसी की परवाह नहीं करती है ।' यदि प्रकट होने से वासनाएँ 
रोकी जायेँ तो वह निरुद्ध होकर अज्ञात में गुप्त समितियाँ बनाती हैं और व्यक्ति को क्षण 
भर के लिए भी शान्तचित्त नहीं रहने देतीं 
भेद भी इन्हीं दोनों, अर्थात्‌ दान और दण्ड, में एक प्रकार से अन्तनिहित है। 
ञ्रव संक्षेप में हम साम! नामक मार्ग का भी अवलोकन कर लें । साम सभी से कठिन, 
किन्तु उत्तम मार्ग है। साम के लिए भी यह आवश्यक है कि व्यक्ति की इच्छा पहले से 
ही शुभ की ओर रहे। कोई व्यक्ति अच्छी बात सुनने को तैयार नहीं है तो उसे क्‍या 
सममाया जा सकता है ! सास का अथ है गुण-दोषों को समझकाकर किसी व्यक्ति को 
: शुभ मार्ग में प्रवृत्त करना। इस प्रकार से प्रवृत्त करने के लिए व्यक्ति की सम्मति 
अनिवाय है। विवेकपूर्ण शब्द भी मूर्ख के लिए. सारहीन हो जाते हैं। प्रसिद्ध दाशनिक 
कवि गेटे ने कहा है--- 
अ्रन्त में जाते सभी अपने ही माग पर 
मानो उन्हें कभी शिक्षा मिली नहीं। 
प्रतिनिविष्ट व्यक्ति के कान होते बहरे : 
सुनाई नहीं पढ़तीं विवेकपूर्ण बातें भी, 
कर्म से अर्जित कठोर दण्ड पाने पर, 
पहले-सा ही होता व्यवहार है अधिकतर; 
सत्पुरुष तब भी प्रयत्न करते एक बार ।* 


“ कई बार कहने से मूर्ख भी कारण और तक के सामने सिर क्ुुकाता है। मनुष्य मननशील 
होता है। वह प्रारम्भ में किसी स्वार्थ के कारण अन्धा होकर विवेकयुक्त बातें नहीं 
सुनता, किन्तु अन्त में, उसका मनन-रूपी घ्म प्रस्कृटित होता है, और वह अपनी 
वासनाओं का संयमन कर लेता है। यही दान, दण्ड और भेद के मार्ग में तथा साम- 
मार्ग में पाया जानेवाला अन्तर है | 





१--'पएम्रक्ष शथिए0ए इ8 76छोए 900, 
78 8600७ 876 38 070प20 ६0 786, 
उप 8007 ईएे 870ए7, 896 85९४ 000, 
फ्ाफ्र फब्डशा 70008 पराषप्रॉह5 6 08977, 





- (702/88 | #68, 60५ 


हे! २०- 4 7 ६86 छत, 0 ऐशए 057 छए 970०९९०, 
8 0020, 40 8000, ४6ए 70०ए७७ 980 9९७४ ६&प९४ 
0४ 8ए77007 ९७०४ 4] ए7एत०७7६ छ07वतेंड व॥ एक: 
05 88 96 66९0 दांए७ एप्गरंडाएलां पक्का ज़ए008॥8. 
जिल- ज्रा6त 8४ ९ए९ए प्रा0+ कोड 8ए७ ॥७०७77, 
७ 8600) 86 200व गराद्या $एैं०00 0706 #82७/॥?, 
“(702//॥8 : ६४5४, 2209--266« 


शजन दुन्कि १८ ६ 
मनुष्य के चित्त में शुद्-नदृक्ति करने की इच्छा तभी हं।ती दे जब्च उसमें बीरे- 
धीरे समाज के आचरण से शुभ के संस्कार पड़ते जाये । अतः जब समाज का निर्माण 
साम-मार्ग के द्वारा होगा तभी व्यक्ति की वासनाओं की काम-शक्ति शोधित अथवा शुभ 
नियुक्त हो सकती है। आजकल अधिक आवश्यकता धन-दोलत की नहीं है। सत्र 
सच्चे वीर और उत्साही युवक अथवा वृद्धों की ग्रवश्यकता है जो देश के कोने-कोने में 
मानवधम का प्रचार करें, जो अपने आचरणों को अपनी उक्तियों के अनुकल बदलें | 
सच्चे प्रचारक मानव-धर्म का एवं मनन-धर्म का प्रचार करेंगे और ऐस वातावरण का 
निर्माण करेंगे, जिसमें शेशव चित्त भी विना क्रिसी प्रवन्न के सदाचरण और शुभ मागग में 
प्रवृत्त हो सका हैं। मन की भावात्मक अनुभूति से ही भावात्मक राग शाक्ृष्ठ होता हे ! 
व्यक्ति उसी भावतरंगिणी के स्फटिक जल से अपनी तुपरा की शान्ति करना चाहता है, 
जो सच्तर चित्त के भावात्मक कलकल-निनाद से प्रवाहित ही। | किन्तु, वैन व्यक्ति थ्रायः 
नहीं मिलने, जो आदश गुरु हो सके और जिनका संग ही पाठशाला हो। आदश गुरू 
शिष्य को पढ़ावें या न पढ़ावें; वे तो अपने रूप न ही शिष्य के चित्त को अपनी ओर 
आइृष्ट कर लेंगे ओर इस प्रकार शुभ मार्ग में शिष्यों का प्रवृत्त होना अ्रतीव सुलभ 
हो जायगा | आश्रम-वास में शुभनियुक्ति के मा्गे के आविष्कार की कोई आवश्यकता 
नहीं रहती; वहाँ तो शुभ-नियुक्ति स्वतः उद्धत हो जाती है। सत्पुरुषों की संगति में 
विचार-विवेक अपने-आप अंकुरित हो जात हैं, वहाँ कहने-सुनने की कोई आवश्यकता 
नहीं प्रतीत होती । जब चतुर्दिक्‌ एक ही प्रकार का सदाचार विकीण रहता हे, तो व्यक्ति 
हठात्‌ वैसा ही आचरण करने लगता है, और जब चित्त में किसी विपरीत कामना का 
संचार होता है, तो वह अन्य व्यक्तियों से समाधान पा जाता है और अन्त में अपने 
चित्त को शुद्ध कर लेता है। विचार करते-करने व्यक्ति अपनी पूवरकृत क्रियातओ्रों का 
अनुताप करने लगता है। अनुताप ही पुन्जन्म एवं नवीन जन्म का शुभोदय है ! 
योग-साधन में विचार प्रथम सोपान है। योगवासिष्ठ का कहना है कि योग-साधन की 
सात भूमियाँ हैं और उनमें विचारवाली भूमि का द्वितीय स्थान है |! 
१ ध््ा .._ “ज्ञनमूमि: शुनेच्छाख्या प्रथा समुदाइता। 
विचारणा छ&तीया तु दतीया तनुमानसा ॥ 


सत्वापत्तिश्वतुर्थी स्थार्‌ ततीडसंसक्तिनामिक्रा | 
पदार्थाभाविनी षष्ठी सघ्मी तुयगा स्पृता |? 
+यो> वा० : उ्यत्ति०ण्, सं० ११८, ४-६ 
योग्रासिष्ठ ने जो सात भूमियाँ बताई हैं, वे--(१) शुमेच्छचा, (८) वितरण, (३) तनुमानसा, 
(४) सत्वापत्तिः (५) असंसक्ति, (६) पदार्थाभाविनी तथा (७) तुर्यगा हैं। इन्हों की, साधना तथा शप्ति को दृष्टि 
से, वह (१) प्रथमाभूमिका, (२) विचारणा, (३) असंग-भावना, (४) विापनी, (५) वासना “विलयात्मिका, 
(६) स्वसंवेदनरूपा और (७) परा, कहता है। इनमें विचारखाख्य का लक्षण यह है कि, 
'शम्बसस्नसंपर्कवैराग्पाम्यास्पूतकन । 
सदाचारसवृत्तियाँ प्रोच्यते सा विचारणा ॥ ' 
“+उपपत्ति-प्रकरण, स० ११८; शोक ६ 
--अर्थात्‌ शाह्न, सजन-सांगन्य, वैराग्य ( विषयत्याग ), अन्यास ( “सी में निरन्तर प्रयन से इढ़ता प्राप्त 
करना ) आदि से जो सद्ाचार की प्रवृत्ति होती है, उसे विचारणा कहते हैं। ( दार्रप-नू £ में शारदि- 
परिचय तथा वैराग्य आदि के प्रारम्भ से विचार प्रारम्भ होता है |-- ले० 


६६० अ्रध्यात्ममीग और चित्त-विकलमन 


४ विचार के दो प्रकार हैं। एक के अनुसार व्यक्ति कुरीतियों के बुरे फलों का 
ध्यान करता है और उनसे निवृत्त हो जाता है ओर दूसरे प्रकार के अनुसार व्यक्ति 
उन कुरीतियों से विपरीत ग्रवृत्तियों के स॒ुगुणों का खयाल करके कुरीतियों भे निवृत्त हो 
जाता है। पहले प्रकार में भावना पक्ष-मावना है ओर दूसरी भूमि गे प्रतिपक्ष-भावना ।' 
यदि व्यक्ति सोचने लगे कि रास के समान अग्नि नहीं है और वह सभी सुकमों का नाश 
करनेवाला है, अ्रतः उससे निवृत्त होना है, तो इसी को 'पक्ष-मावना? कहते हैं| यदि वह 
सोचने लगता है कि विराग अच्छा है, उसवे चित्त शुद्धि प्राप्त होती है और सभी दुःखों 
के उच्छेद करने का यही परम साधन है, तो इसी मार्ग को प्रतिपक्षुभावना कहते हैं | ० 
इन दोनों प्रकार की विचार-शक्तियों को बढ़ाने के लिए अनुकुल परिस्थिति अ्र धवा 
वातावरण चाहिए तथा समाज में एक प्रकार के पवित्र वायुमएडल का संचार 
होना चाहिए। व्यक्ति पर ही समाज की उत्तमता अथवा नाश निर्भर करता है; और 
पम्ाज के अनुसार व्यक्ति का स्वभाव बदलता है। अतः शुभ-नियुक्ति की सफलता के 
लिए तदनुरूप वातावरण की परम आवश्यकता है। समाज की उन्नति के लिए सदगुरु 
श्र5्ड राजा और अच्छे आचाय चाहिए, जिनका स्वभाव और आचरण अनिन्‍्ध हों । 
गहीं तो समाज की मलाई नहीं हो सकती | हम देख ही हैं कि आजकल ऐसे आ्ाचायों वे 
श्रभाव से कितनी ढुर्गत हो रही है । समाज कई प्रबल वेगों का निरोध तो कर देता हर 
कन्‍्तु निरुद्ध शक्ति के निकलने के लिए पर्यात्त एवं उचित मार्गों का आविष्करण नहीं 
करता | समाज उन निरुद्ध प्रवृत्तियों के वेग को पहचानता अवश्य है | श्रतणव, उसने 
उनके बल से चित्त-यन्त्र को बचाने के लिए कुछ स॒स्क्षा-मार्ग संपन्न कर रखे हैं, जिनके 
शरा पर्यात से अधिक शक्ति कभी-कभी निकल सके | यदि वह ऐसा न करे, तो निरुद्ध 
बैग अज्ञात? रूप से प्रकट होकर व्यक्ति के अहंकार पर आधात करेगा | वही निरुद्ध वेग 
धारण जनता म॑ मूत, प्रेत, मूर्छा ग्रादि का रूप ग्रहण करता है| प्रकृति की, अर्थात्‌ 
हज वासनाओं की, इसी भीषणता को देखकर समाज-निर्माताओ्ं ने ऐसी कुछ अनुज्ञाएँ 
ऐै हैं, जिनमे विशेष रूप में इन प्रवृत्तियों की तृप्ति निन्‍्दय रूप में की जा सकती है। 
आरतबप की होली, गंगायात्रा ( एक तेलुगु-त्योहार ) आदि तथा पाश्चांत्य के कार्निवल 
ग्रादि में जितनी अछीलताएँ बहिरंग में होती हैं, सभी क्षम्य सममी जाती हैं | वे ही दूसरे 
देनों में निन्‍्य और घुणित मानी जाती हैं। उन विशेष अवसरों पर सहज काम शक्ति 
ग विविध प्रकार से अभिव्यंजन देखने में आता है, जहाँ पर स्त्रियों को असूर्यम्पश्या 
/हकर परदे के तले छिपाये रखते है, वहीं पर यह भी अनुज्ञा देखी जाती है कि तीथ- 
गन्ना आदि में इन नियमों का पालन आवश्यक नहीं है | वेश्याओं को समाज नगर- 


१-- वितकवाथने प्रतिपक्षमावनम्‌ ।--योगसूअ : ७७-...पावनवाद 


वितरक से बाधित होने पर प्रतिपक्ष की भावना वरनी चाहिए । वितर्क इसादि हैं । थे कृत, कारित और 
लुमीरित भेद से तीन प्रकार के होते हैं। उनके पूव लोभ, क्रोध तथा मोह रहते हैं। वेग वी दृष्टि से ये भावराएँ 
5, मध्य और अधिमात्रावाली रहतो हैं। इनके कारण दुःख और अज्ञान होता है। इस प्रकार से विचार 
रने को ही प्रतिपक्ष-मावना कहते हैं। हमने प्रतिपक्ष का दूसरे अर्थ में प्रयोग किया है और वह भी उचित 
(तीत होता है |--ले० 


शुभ-नियुक्ति १६१ 


शोभा समझता है। पूवकाल में वेश्यागमन भद्र पुरुष के लक्षणों में गिना जाता था | 
जहाँ वेश्यात्रों की इजत की जाती है और सप्राज उनके हाथों से दलद्विन को आशीर्वाद 
दिलवाता है, वहाँ पर वेश्यागमन की प्रवृत्ति इतनी निन्द नहीं समझी जाती है। इस 
विषय में स्पष्ट है कि लोंगों ने अनुज्ञा को अपना विशेष अधिकार ससममकर उसका 
अतिचार किया है। आजकल की वेवाहिक प्रथा की भी यही दशा है। विवाह सानो 
ग्रधम को प्रच्छन्न रखने का साधन-सात्र बन गया है। यदि हम यह कहें कि वेवाहिक 
सम्बन्ध वेश्यागमन से भी अधम और नीच बन गया है, तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी | 
समाज जिन-जिन बातों को श्रेत और स्मात॑ संस्कार कहकर पुकारता है, यदि हम 
उनकी परिचर्या पर ध्यान दें, तो विदित होगा कि उनकी दशा नितानत शोचनीय है। 
समाज अनेक स्वाभाविक इच्छाश्रों का निरोध करता तो अवश्य है, किन्तु वह उनके 
वेगों को कुछ मार्गों से नियमबद्ध रूप से बहने की अनुज्ञा भी देता है। मांस खाने, मद्य 
पीने तथा मैथुन करने की ओर प्रवृत्ति होती है। हमारे कहने का यह तात्पय नहीं है 
कि बाल्यकाल से ही मांस खाने की अ्रथवा मतद्र पीने की इच्छा होती है। तात्पय यह 
है कि किसी प्रकार का अवरोध न हो, तो व्यक्ति मांस-भक्षुण करने से नहीं हिचकेगा 
झौर मद्रपान से घुणा नहीं करेगा । इतना ही नहीं, भूख और प्यास तथा काम के रहते 
हुए वह भक्ष्यामक्ष्य, पेयापेय आदि का भेद नहीं मानेगा | 
शास्त्र में वर्णित है-- 

न माँसभच्षणे दोषो न मद्ये न च मेथुने। 

प्रवृत्तिरस्तु भूतानाँ *« ९०% १००» ॥* 
--अ्रर्थात्‌ मांस-मक्षण, मद्य-पान तथा मैथुन में कोई दोष नहीं है | इनमें भूतजाल प्रवृत्त 
हों तो हों । श्रीमद्भागवत में भी आया है-- 

छोके व्यवायासिषरमचसेवा नित्यास्ति जन्तोनदि तत्न चोदना ।* 

-श्रर्थात्‌ संसार में जन्तु सदा स्वभाव से ही मैथुन, मद्यपान और मांस-भक्षुण में 
प्रवृत्त होता है | किन्तु, समाज ने इनको इनके स्वरूप में निन्दध्, माना ओर इनके वेग 
को घटाना चाहा। इन प्रवृत्तियों को समाज रोक नहीं सका या उसने इन्हें बिलकुल 
रोक देना अनभीष्ठट समझा | किन्तु, साथ-ही-साथ इनका सहज रूप से अमभिव्यक्त होना 
भी समाज द्वारा ठीक नहीं समझा गया। इसी से इन प्रवृत्तियों पर नियन्त्रण भी होने 
लगा | समाज इस प्रकार के नियन्त्रण को प्रभूत महत्व देने लगा | अब हम उपयुक्त 
दोनों छोकों को निम्नलिखित रूप में पढ़ें-- 


न॒ मांसभकह्णे दोषो न मद्यो न चर सेथुने। 

प्रवृत्तिरस्तु भूतानों निवृत्तिस्तु महाफला ॥ ( मनुस्खति ) 
लोके ध्यवायामिषमय्प्तेवा नित्यास्ति जन्तोन हि तत्र चोदना । 
ध्यवस्थितिस्तेषुविवाहयज्ञसुराग्रहैरासु निवृत्तिरिष्ठा ॥ ( भागवत ) 








१--मनुस्मृति: अध्याय ५, छीक ५६ 
२०-श्रीमद्भागवत : स्कन्ध ११, अध्याय ५, छोक ११० 


१६२ ' भ्रध्याव्मयोग और चित्त-विकलन 


कम इन प्रवृत्तियों से निवृत्त होना अत्यन्त आवश्यक हे। विवाह, यज्ञ आदि के 
समय हम इनमें प्रवृत्त हो सकते हैं, किन्तु इनसे निवृत्त होना इष्ट है। मैथुन, मद्यपान 
और मांस-भक्षण में प्रेरणा की आवश्यकता नहीं है; क्योंकि इनकी ओर व्यक्तियों का 
झुकाव सहज रूप से हो जाता है। सहज क्रुकाव होने के कारण इनका नाश नहीं 
किया जा सकता । इसीलिए, इनका नियमन किया गया और कहा गया कि विवाह और 
यज्ञ आदि में इनमें प्रवृत्त हो सकते हैं; किन्तु इनसे निवृत्त होना इष्ट है। भाद्ध, मधुपक, 
अभ्िष्टोम आदि में मांसभक्षण, अ्रम्मिष्टोम आदि सोमयागों में सोम-पान ( मद्रपान ), पर्व- 
दिनों को छोड़कर धम-परिणीता स्री के साथ ऋतुगमन आदि सभी धार्मिक नियम और 
शिष्टाचार इन्हीं अशुभ प्रवृत्तियों को शुभोन्मुख बनाने के लिए थे | किन्तु, इन नियमों 
की दशा क्या हुईं ! यह पाठकों से छिपा नहीं है। कुछ समय तक इन नियमों का 
पालन सम्भवतः हुआ, किन्तु वातावरण के परिवत्तनों के साथ इनका प्रभाव न-कुछ-सा 
रहा। मांस-भक्षण आदि के नियन्त्रण के लिए जो नियम और विधान निर्मित हुए थे, वे 
ही सोमयाग आदि के द्वारा उन्हीं मांस-मक्षण आदि प्रवृत्तियों के विकास के साधन हो 
गये। विवाह-सम्बन्ध के विषय में भी यही बात है | 


“ उपयुक्त विवेचन से यही कलकता है कि नियम-विधान से कुछ नहीं होता | यदि 
समाज को इस प्रकार के गत्यवरोध से रक्षित होना इष्ट है तो उसके लिए पुनीत 
वातावरण एवं शुभ-नियुक्ति अथवा उद्ध्बायान के अच्छे प्रकार ही उपयुक्त हो सकते 
हैं| योगवासिष्ठ का कहना है--. 

: द्विविधो वासनाव्यूहः शुभश्वैवाशुभश्च ते ॥ 
८ 4 ५ 

अथ चेदशुभो भाव: त्वाँ योजयति संकटे। 

प्राक्ततस्तद्सों यत्नाज्जेतथ्यों भवता बलात ॥ 
>< >९ )८ 


शुभाशुभाभ्यां मा्गॉभ्यां वहन्ती वासना-सरित्‌ । 
पोरुषेण प्रयत्नेन योजनीया शुभे पथि॥ 


अशुभेषु॒ समाविष्टं. शुभेष्वेवावतारय । 
>८ ५८ ५९ 
अशुभाचलितं याति शुभं तस्मादपीतरत्‌ । 
जन्तोश्चित्त तु शिशुवत्तस्माच्चालयेद्‌ बलात्‌ ॥ 


समता सांत्वनेनाशु न द्वागिति शनेः शने: । 
पौ रुषेणेव 
पोरुषेणेव यत्नेन पालयेशजित्तवालकम्‌ ॥ * 








१--योगवासिष्ठ: भुमुछु-प्रकरण; सर्ग १ 


कक 


शुभ-नियुक्ति १६३ 


ओर भी देखिए-. 
उुन्रयुक्त्या गृहीतोज्सों क्षणादायाति वश्यताम। 
युक्ति विना दहत्येबय आशाविष इवोछतः ॥ 
बालवललालयित्वैन॑ युक्‍त्या नियमयन्ति ये। 
८ >< >< 
सम्यग्ज्ञानविलासेन झयगतृष्णाभ्रमो. यथा । 
शनेःशनैलांलनीय युक्तिसिः पावनोक्तिसि: ॥ 
शास्त्रार्थपरिणामेन पालयेच्वित्रवालकम्‌ । ( सर्म ७ ) 
येघु थयेषु अदेशेषु सनो सजति बालवत्‌ | 
तेभ्यस्तेभ्य: समाहत्य तद्धि दतच्चे नियाजयेत ॥* 
“जासना-सवाह शुभ तथा अशुभ मार्गों में बहता है | वासना-ब्यूह दो प्रकार का है--- 
(१) शुभ और (२) अशुभ | यदि अशुभ-भाव संकट में डालता है, तो उस प्राक्तन 
( पुरानी ) वासना को यल्नपू्वक जीतना चाहिए | पुरुष को चाहिए कि यह्न से वासना- 
प्रवाह को शुभ मार्ग में नियुक्त करे। अशुभ में आसरक्त चित्त को शुभ की ओर घुमाना 
चाहिए; क्योंकि चित्त अशुभ से हटाये जाने पर शुभ में और शुभ से हठावे जाने पर 
अशुभ में लग जाता है। चित्त शिशु के समान है। उसे समककाने-बुझाने से शीघ्र समता 
प्रा्त होती है। शीघ्रता करें तो सारा चैत्त जीवन विनष्ट हो जाता है, अतः पुरस्कार से 
शिशु के चित्त को धीरे-धीरे ठीक करना चाहिए। युक्ति से निग्हीत करें तो शिशु ज्ञुण 
में वशीमूत हो जाता है। और, युक्ति के बिना इसका नियमन करने का यत्न करें तो 
आशीविष ( सर्प-विष ) के समान दहन करता है। चित्त को बालक को लालन-पालन 
करने की युक्ति के सदश उपाय से जो नियन्त्रित करता है, वही कृतकृत्य हो जाता है। 
'शनेः-शनेः युक्तियों से तथा पावनोक्तियों से चित्त-रूपी बालक का पालन करना चाहिए । 
जहाँ-जहाँ सन बालक के-समान ल्म होता है, वहाँ-वहाँ से उसे संकुचित कर तत्त्व में 
नियुक्त करना चाहिए | 
तत््व-प्राप्ति के लिए चार द्वारपालों की अनुज्ञ चाहिए योगवासिष्ठ का 
कहना है कि, 
मोक्षद्दारे द्वारपालाश्चत्वार: परिकीत्तिता; । 
शम्ो विचार: सन्तोषश्रतुथं: साधुसंगमः ॥ 
एकं वा स्वयत्नेन प्राशांस्त्यक्वा समाश्रयेत्‌ । 
एकस्मिन्वशगें यान्ति चत्वारोडदि बशं यतः ॥* 
“मोक्ष के द्वार पर चार द्वारपाल हैं, शम, विचार, सन्तोष ओर साधुसंगम | इनमें एक 
को भी वश में करने से सभी वशंगत हो जाते हैं | 
सनन्‍्तोष: परसभी लाभः सत्संगः परमा गतिः। 
विचारः परम॑ ज्ञानं शमों हि परम॑ सुखम्‌ ॥* 
१--वही : उपशम, सर्ग ५, अ० ३० ' 
२--वही : मुमृत्तु प्रकरण, ११, ५६, ६१ 
३--वही : १६, १६ 
२३ 


'१8४ अ्ध्यात्मपोग और चित्त-विकलन 


--सन्‍्तोष परम लाभ है, सत्संग परम गति है, विचार परम श्ञान है और शम परम 
सुख है । । 

हम इन चारों में विचार के विषय में कुछ बताना चाहते हैं। यदि हम अपनी 
सभी शक्तियों को जागरूक और अपनी कुरीतियों को बदलने की दृढ इच्छा रखें तो 
विचार सफल होगा । निरोध तो मूढों का मार्ग हे। ज्ञान की तलवार से वासना-व्यूह का 
उच्छेद करना श्रेयस्कर है। इसी प्रकार अशुभ प्रवृत्तियों की विजय में पाप-प्रस्यापन 
विशेष फलदायी सिद्ध होता है ओर उससे विचार पुष्ट होता है।' प्रकथन अथवा 
पाप-निवेदन से चित्त का बोझ उत्तर जाता है, और व्यक्ति ज्षोभ-मोज्ष से होनेवाली 
शान्ति का आस्वाद पाने लगता है। भारतवर्ष और पश्चिम के देशों में रहनेवालों में 
प्रकथन ( पापांगीकार ) का बहुत ही महत्व समझा जाता था। आजकल भी ईसाइयों 
में तथा बौद्धधर्म में प्रकथन का मुख्य स्थान है | अतएव, उनके देशों में गुरु के पास पाप- 
प्रख्यापन करने के लिए. अलग-अलग स्थान बनाये जाते हैं। ईसाई विश्वास करते हैं 
कि प्रकथन से पाप ज्ञम्य हो जाता है। इससे भाव-रेचन हो जाता है और व्यक्ति को 
शान्ति मिल जाती है। गुरु के पास शिष्य अपने सब कइत्यों का जो उल्लेख करते हैं, 
मरण के समय जो जीवत्पायश्रित्त होता है, उनका मर्म यही है कि प्रकथन से निरोध 
अधिक मात्रा में अ्रभिव्यक्त हो जाते हैं और व्यक्ति के चित्त को शान्ति प्राप्त हो जाती है। 
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“इसका भावार्थ यह है कि यदि व्यक्ति अपने इष्टदेव से अच्छा सम्बन्ध रखना चाहेगा, तो उसे 
अपने चित्त को कालिमा दूर करने की आवश्यकता प्रतीत होगी । इस प्रकार से अपने वित्त के मालिन्य के धोने 
में प्रकथन अथवा पाप-निवेदन की विशेष प्रधानता है । जो प्रकथन करता है, उसके लिए असत्य का तम विच्चिन्न 
हो जाता है और सत्य-सूर्य का बालातप भासने लगता है | यदि उसके चित्त से पाप का आभास दूर नहीं हुआ, 
तो भी वह फिर कभी अपने कलंक को धर्म के परदे से आच्छन्न रखने का प्रयत्ञ नहीं कर सकेगा | कम-से-कम 
वह सचाई से रहने की चेष्टा करेगा । मालूम पड़ता है कि यदि प्रकथन श्रोता के अयोग्य भी रहे, तो भी रहस्य के 


आवरण को कई लोगों में फाड़ देना चाहिए | अन्तर्निंगृढ ब्रण का उत्पाटन करके व्यक्ति की शान्ति पहुँचानी 
चाहिए | मनुस्म॒ृति में भी आया है : 


'ख्यापनेनानुतापेन तपसाधध्यनेन च | 
पापझन्मुच्यते पापात्तथा दानेन चापदि ॥ मनु० : ११_२२७ 


“पाप करनेवाला मनुष्य अपने पाप को लोगों में प्रकट करने से, पछताने से और तप तथा अध्ययन 
करने से पापमुक्त होता है... ...।--ले० हट 


शभ-नियुक्ति १६७ 


इस प्रकार की शान्ति, जिस व्यक्ति के समक्ष पाप-निवेदन किया जाता है, उससे प्रभावित 
होती है। थदि व्यक्ति पूंज्य है, तो पाप-निवेदन से अधिक लाभ होता है। उस परिस्थिति 
में व्यक्ति का ज्ञोभ तो निकल जाता ही है, साथ-ही-साथ उस पूज्य व्यक्ति का प्रभाव भी 
व्यक्ति पर पड़ता है। कहा भी गया है--- 

युष्मद्विधाखिभुवनप्रभ्ु पृज्यरूपा 

आकरशणयन्ति यम्ु॒दारधियों महान्तः | 

तेनाशुभ॑ प्रकथितेन विनाशमेति 

मेघास्पदेन विभवेन यथाकतापः ॥* 


“आए परम पूज्य त्रिभ्ुवन-प्रभ्ु के समान आराध्य हैं। आप जिसके अशुम 
का प्रकथन उदारचित्त होकर सुनते हैं, उनका अशुभ-प्रकथन उसी प्रकार से विनष्ट हो 
जाता है जिस प्रकार से मेघों के उमड़ आने पर सूय-ताप विनष्ट होता है ! इस प्रकार 
के विवेक के परिवद्धन के लिए. शास्त्र और सत्संगति अत्यावश्यक है। उन दोनों से 
नियन्त्रित विचार वांछित फल्न को संपन्न करने में सफल रहता है। शुभमार्ग में साधु-सेवा 
का स्थान उच्चतम है। कहा भी है-- 

शुद्धया पुण्यया साथधो: क्रियया साधुसेवया 
मनः श्रयाति नेम॑ल्यं निकषेणेव काँचनम्‌ ॥* 


--शुद्ध क्रिया और साधु-सेवा से निकष से सोने की भाँति मन निर्मल होता है।? गीता 
में भी सेवा को प्रधानता दी गई है-- 
तद्ठिद्धि प्रशिपातेन परिप्रश्नेन सेवया | 

--अश्रर्थात्‌ तत्व-शञान के लिए, खबसे पहले प्रशिपात अर्थात्‌ गुरु-चरणु-कमलों में अपने 
को समर्पित करना, फिर प्रश्न पूछना और उसके साथ सेवा आवश्यक है। सजनों की 
शक्ति प्रबल होती है, और चारों दिशाओं में फेलती रहती है। अतः उनके पास 
रहने से ही बुद्धि में सत्संस्कार पड़ जाते हैं और व्यक्ति शुभ-नियुक्त हो जाता है। 
योगवासिष्ठ में आया है--- 

न सज्नाददूरतरं क्रचिद्धवे- 

द्जेत साधून्विनयक्रियान्वितः । 

स्प्शन्त्ययप्नेन हि तत्समीपगं 

विसारिणस्तद्गतपुष्परेणवः ॥* 
--अर्थात्‌ कभी सजन से दूर नहीं रहो | साधुओं की सेवा विनीत होकर करो | सजनों के 
पास जो जाता है, उसे विना यल्ल के ही उनमें रहनेवाले परागरेणु स्पश करते हैं। 

साधु-सेवा और शाख्र-नियन्त्रण के साथ व्यक्ति की विवेकशक्ति प्रवद्धित होती है, 

और वह व्यक्ति सभी घटनाओं को संयत करने का प्रयल्ल करने लगता है। इसी के 


१--योगवासिष्ठ : निर्वाण, पूर्वाद, १६, २३ 
२--वही : ७८, ४० 
३--वही : निर्वाण, उत्तराद, ६४, २४ 


१९६ अध्यात्मयोग और चित्त-विकलन 


फलस्वरूप उसमें तत्त्व-बुद्धि प्रस्कुथित होती है। इस प्रकार व्यक्ति वासनाश्रों से अनुदिन 
संघर्ष करता हुआ उन्हें शुभमाग में प्रयुक्त करने का प्रयन्ल करता रहता है। आत्म- 
नाश तथा नरक के तीन द्वार हैं; काम, क्रोष, ओर लोभ । उन्हें शुम-नियुक्त करने 
का विवेकपूर्ण एवं विचारयुक्त मार्ग यह है-- 

संगः सर्वात्मना त्याज्य; स चेत्त्यक्तं न शक्‍्यते । 

स सक्तिः सह कत्तेध्यं सन्‍तः संसार-भेषजम ॥ 

कामः सर्वात्मना हेयःस चेत्त्यक्तुं न शक्यते । 

मुमुत्तां प्रति कत्तेन्य: सा च तस्यापि भेषजम्‌ ॥ 


रागश्चेय्दि कत्तेब्य:. क्रियतां हरिपादयो: । 

हू षश्चेद्यदि न त्याज्यों दुरितेषु स साध्यताम ॥ 

अपकारिणि चेल्क्रोधः क्रोधे क्रोध कथ न ते । 

धर्माथकाममोक्षा्ां. सर्वेधां परिपन्थिनि ॥! 
-अर्थात्‌ संग को एकदम छोड़ देना चाहिए, किंतु यदि ऐसा नहीं हो पाता, तो साधुओ्रों 
की संगति करनी चाहिए; क्योंकि बह संसार-रोग की औषधि है। काम का पूर्णतया 
नाश करना चाहिए, किन्तु ऐसा नहीं हो पाता, तो मोक्ष के प्रति काम रखना चाहिए, 
क्योंकि वह भी हितकर है। यदि राग करना ही है, तो हरिचरणों से ही उत्तम है। 
द्वेष का त्याग असम्भव है, तो पापियों से द्वेष करो | यदि क्रोध अपकारी है, तो ठ॒म्हें वैसे 
क्रोध पर क्रोध क्यों नहीं होता है जो सभी धर्माथ-काम मोज्ञों का शञ्नु है ! 

उपयुक्त उक्तियों में विहित मोज्ष-रति, भगवद्मक्ति आदि सभी वासनाओं के 
शुभ-नियुक्त रूप अभिव्यक्त होते हैं। किन्तु, जिस मार्ग से अर्थात्‌ जिस विचार-मार्ग' 
से वे पाये गये हैं, वह ध्यान देने का विषय है। विचार किसी प्रवृत्ति को साज्ञात्‌ शुभ- 
नियुक्त नहीं कर सकता हैं, प्रत्युत वह शुभ-नियुक्ति के लिए वांछित अथवा उपयुक्त 
वातावरण उत्पन्न करता है, जिसमें अशुभ प्रवृत्ति स्वयं शुभ में नियुक्त हो जाती है | 
विचार-मार्ग व्यक्ति को निःश्रेयस्‌ तथा अशभ्युद्य के मार्ग पर ले जा सकता है, 

जब विचार्-मार्ग निःश्रेयस्‌ की ओर जाता है, तब व्यक्ति अपनी दृष्टि को सभी विषयों से 
खींच लेता है और तभी उसकी काम-शक्ति शुभ-नियुक्त होती है । किन्तु, शुभ-नियुक्ति 
का विषय व्यक्ति के बाहर नहीं रहता, प्रत्युत वह व्यक्ति के अन्त में ही पाया जाता है | 
काम-शक्ति को अन्तःशक्ति अर्थात्‌ अ्रहंकार से मिलाने के लिए एक ही मार्ग है, 
जो अन्य अवरोधों को निकाल बाहर करता है। तभी काम-शक्ति अन्‍्तर्भूत होती है। 
इस प्रकार, अन्तगंत अहंकार को विषय बनाने पर ही व्यक्ति अपनी शक्ति को पूर्णतया 
पहचान सकता है। इसके लिए किसी नवीन वस्तु की उत्पत्ति आवश्यक नहीं है, 
केवल मार्ग में पड़नेवाली रुकाव्ों को उठा देना ही पर्याप्त है ।“थोगमभाष्य ने इसके 
लिए, एक अच्छी तुलना दी है-. 
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ँ 


१ 
यथा च्षेत्रिकः केदारादपाम्पूरणात्‌ केदारानतरं विष्लावयिषु: 

क्‍ सम॑ निम्नतरं वा ना5प: पाशिना अपकषति, आवरण त्वासां सिनत्ति॥" 
--अ्रर्थात्‌ (हम) ऐसी पुष्प-वाटिका तैयार करें जिसमें प्रत्येक पुष्प स्वेच्छा से विकसित 
हो। जब प्रत्येक बासना की तृप्ति भोग से हो जाय, तभी विवेक हृढमूल हो सकता 
है। वासना-तुप्ति निःश्रेयस-मार्ग में अत्यावश्यक है। भोग-जल से सिंचित विवेक वृक्ष 
ग्रन्तराय-वायु की मोकों को सहन कर सकता है। जिस प्रकार कृपक एक खेत से 
दूसरे खेत में जल बहाने के लिए, जल को अपने हाथ से ऊपर से नीच नहीं बहता है 
और जिस प्रकार खेतों के बीच में रहनेवाले बाँधों के तोड़ने स ही ऊपर का जल नीचे 
बहने लगता है, उसी प्रकार विवेकरूपी हाथ से भोग-मार्ग में रहनेवाले बाँघों को 
तोड़ देने से शक्ति स्वयं तुप्त होकर विषयों से लोट पड़ेगी अर्थात्‌ विमख हो जायगी। 
यह उदाहरण जितना निःश्रेयस-मार्ग के लिए उत्तम हैं उतना ही भौतिक अरम्युद्य 
के लिए भी है। 

अबतक हमने मूलपग्रवृत्तियों के शोधन अथवा ऊध्वॉयान या शुभ-नियुक्ति के 

मानसिक साधनों के विषय में ही चर्चा की है। अन्य साधन भी हैं| भोतिक पद्धतियों 
से भी शुभ-नियुक्ति की जा सकती है। नाडी-व्यूहों को वश में करने से तथा प्राणायाम 
आदि से चित्त को हम कुछ दूर तक वश में ला सकते हैं। संयम के माग म॑ प्राणायाम 
का महत्व अ्रभी पाश्चात्य देशों में समझा जा रहा है। हठयोगी इसी मार्ग को अधिक 
महत्त्व देते हैं। मन ओर शरीर संबद्ध हैं। अ्रतः एक का प्रभाव दूसरे पर अवश्य ही 
पड़ता है। किन्तु, हृठयोग से चित्त का नियमन करना अति कठिन है, क्योंकि जितना 
शरीर का प्रभाव मन पर नहीं पड़ता है, उससे कहीं अधिक मन का शरीर पर पड़ता है । 
शुभ-नियुक्ति दो प्रकार की होती है--(क) एक अनुकूल वातावरण को उत्पन्न करने से 
और (ख) दूसरी उसी मार्ग पर शअ्रभ्यास करते जाने से। (१) अनुकूल वातावरण के 
लिए सर्वप्रथम निन्द्य प्रवृत्तियों की निवृत्ति या निरोध आवश्यक हे। विना एक से 
निवृत्त हुए व्यक्ति दूसरा जन्म ग्रहण नहीं कर सकता। अशुभ के लिए उसे मर-सा 
जाना पड़ेगा, तभी शुभ के लिए वह जीवित होगा | इस नये जन्म का नाम ही हँ-- 
द्विजत्वः', जिसकी उद्धति अचानक ही नहीं हो पाती। स्थावर अवस्था से लेकर मनुष्य 
के स्तर और उसके भी आगे के स्तरों की अच्छेद्य विकासधारा एक महत्त्व की वस्तु है 
जिसे हम अभिव्यक्ति कहते हैं | विष्णु-पुराण में इसका वशन इस प्रकार हँ-- 

स्थावरं विंशतेरुतं जलर्ज॑ नवलक्षकस्‌ । 

कृर्माथ्॒ नवलक्ष॑ च दुशलक्ष च पक्षिणः ॥ 

त्रिंशल्लत्त पशूनां च चतुलेक्ष च वानराः । 

ततो मनुष्यतां प्राप्य ततः कर्मांशि साधयेत्‌ ॥ 

एतेषु अ्रमएणं कृत्वा.. ब्विजत्वमुपजायते । 

सर्वयोनिं परित्यज्य ब्रह्मयोनिं ततोथ्श्यगात्‌ ॥! 


१--योगमाष्य : ४-३ 


१६८ अध्यात्मयोग और चित्त-विकलन 


--श्रर्थात्‌ २० लाख स्थावर, £ लाख जलज, ६ लाख कूम, १० लाख पक्नी, ३० लाख 
पशु, ४ लाख वानर की योनियों के अ्रनन्तर जीव मनुष्य-योनि में: प्रवेश करता है और 
क्रमशः द्विजत्व में पहुँच जाता है। द्विजों में श्रेष्ठ है अक्मवित्‌ । समस्त योनियों में भ्रमण 
करने के उपरान्त जीब श्रन्त में ब्रह्मयोनि को प्राप्त करता है | 

विष्णुपुराण में जो हद्विज! कह्दे गये हैं वे ही निवृत्तिमागंस्थ जीव हैं| इस 
अवस्था के जीव साधारण मनुष्य की उपाधि का अतिक्रमण कर प्रकृत मानवता के उच्च 
स्तर पर क्रमशः उन्नीत होकर अन्त में जीवन्मुक्ति के तुंग शिखर के ऊपर अधिरूढ होते 
हैं। इस प्रकार के उन्नत साथकों को विष्णुपुराण ने बह्वित”ः कहा है। ईसामसीह 
ने भी इस प्रकार के द्विज का जिक्र क्रिया है-- 

मैं सत्य सवंधा सत्य चाहता हूँ कि जब तक तुम्हारा पुन्जन्म नहीं होगा, तुम 
स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं पा सकते |? 

जेम्स ने भी लिखा है कि ईसाई लोग जिसको सुधार या उद्धार कहते हैं, उस 
प्रकार निवृत्त जीव का नवजन्म होता है | 

व्यक्तित्व बदल जाता है--जीव का फिर से जन्म होता है...वह नया आदमी, 
नया जीव है |?* किन्तु, यह नियृत्ति हठात्‌ नहीं होनी चाहिए । व्यक्ति को धीरे-धीरे 
निवृत्त होना चाहिए और साथ-साथ उसे चाहिए कि वह अपने लिए शुभ वातावरण 
बना ले। जैसे, साधु-सजनों की संगति आदि में रहना। किसी प्रवृत्ति को अचानक 
रोकने से अनथ हो जायगा | बालवल्लालयित्वैनं मुक्तानि यमयन्ति ये! | बालक के समान 
लालन करते-करते प्रवृत्ति का नियमन करना चाहिए। लालयित्वा? इस शब्द का 
अर्थ लिखते हुए योगवासिष्ठ का भाष्यकार कहता है--लालयित्वा-अल्पविषयप्रदानेन 
मुहुर्विषयदोषस्यापनेन च वंचयित्वा ।! मान लीजिए बच्चा फल के लिए रो रहा है। 
उससे यदि कहा जाय, 'फल देंगे ही नहीं?, तो वह घर में ग्रशान्ति फैलायगा | 
उसकी इस प्रवृत्ति की शुभ-नियुक्ति का मार्ग यह है, उसे फल तो दे दें, किन्तु उसी के 
हाथों से उसी फल को थोड़ा-थोड़ा कर देने का प्रयह्न करें, अथवा पहले ही उसे 
थोड़ा-सा दे दें और साथ ही उसके दोष बतावें। प्राकृतिक वासनाओं को भी कभी- 
कभी तृत्त कर लें और तब तृप्ति के साथ-साथ उनके शुभ एवं अशुभ प्रश्न पर ध्यान दें । 
(२) शुभ-नियुक्ति का दूसरा प्रकार अभ्यास है। इसका तात्पयय यह है कि हमने 
जिस मार्ग में अपने चित्त को लगाया है, हम उसी भाग में उसे प्रवृत्त रखने का 
प्रयल्ल करे । ऐसी शुभ-नियुक्ति स्वतः नहीं होती है, पत्युत इसक्रे लिए व्यक्ति को पग-पग 
पर अपनी प्रवृत्तियों से लड़ना पड़ता है। इस प्रकार की जो प्रयत्-साध्य शुभ-नियुक्ति है, 
वह कभी-कभी अशुभ में भी परिणत हो सकती है; जैसा कि योगवासिष्ठ में आया है-- 
“अशुभाव्चालितं याति तस्मादपीतरत्‌” अर्थात्‌ वह शक्ति अशुभ से हटाने पर शुभ 
से नियुक्त होती है और शुभ से हटाने पर अशुभ में नियुक्त होने लगती है। 
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जो शुभ-नियुक्ति स्वतः होती है उसका अधिकांश कुमारावस्था में ही हो जाता है; क्योंकि 
उस अवस्था में काम-शक्ति को जिस ओर चाहें, सरलतापूबक घुमा सकते हैं । इसी 
अवस्था में जीवन-संग्राम में प्रथम पदापंण होता है। सष्ट है, व्यक्ति के सारे जीवन 
की तैयारी उसी काल से आरम्म की जा सकती है। इस अवस्था में व्यक्ति का चित्त 
काम-शक्ति की प्रेरणा से बाह्योन्मुख होने लगता है और ग्त्येक दिशा में दौड़ने लगता है। 
इस अवस्था के चित्त को निविरोध वहने देना चाहिए, किन्तु इसके लिए एक 
पुनीत वातावरण की अनिवायंता होती है। आदि भारत में माता-पिता अपने बच्चों 
को बाल्यावस्था में ही आश्रमों में छोड़ते थे, जहाँ का वातावरण ही उनकी नवीन 
भावनाओं तथा जागरूक शक्ति को शुभ मार्गों में प्रवृत्त कर सकता था। इसीलिए ही 
श्रुति का कहना है-- हि वि 
मातृसानापतृमानाचाथवान्‌ वद । 

--अ्रर्थात्‌ जिनके माता-पिता तथा आचाय गुणवान्‌ है, वही ज्ञान प्राप्त कर सकता है| 
जो शुभ-नियुक्ति स्वतः नहीं होती, वह आजन्म होती रहती है। कहने का तालये 
यही है कि स्वतः होनेवाली शुभ-नियुक्ति बाल्यकाल में अधिक मात्रा में हुआ करती है। 
जो शुभ-नियुक्ति स्त्रतः नहीं होती और व्यक्ति को पुरस्कार देने अथवा प्रेरित करने से 
होती है, उसके लिए. किसी समय-विशेष का निर्देश नहीं किया जा सकता है, किन्तु 
स्थूलतया यह कहा जा सकता है कि उस प्रकार की शुभ-नियुक्ति के लिए. यौवन ही 
अच्छा समय है। वाक्य एक प्रकार का शैशव है। अ्रतः उस समय शुभ-नियुक्ति 
होती है कि नहीं इसे पाठक स्वयं ही समझ सकते हैं। बृद्धावस्था के आते-आते यौवन- 
उन्माद एवं भोगों के कारण काम की उद्दश्डता घट जाती है, किन्तु काम-शक्ति नहीं 
नष्ट होती | अत्यन्त वृद्धावस्था में तो शुभ-नियुक्ति हो ही नहीं सकती | किन्तु, जब्र व्यक्ति 
यौवन और वा्द्क््य के बीच में खड़ा रहता है तभी काम-शक्ति अपने विषयों को छोड़कर 
अन्य प्रवृत्तियाँ ग्रहण करती है। वृद्ध व्यक्तियों के लिए साधारणतः भक्ति अधिक 
उपयोगी है। यह कहना अनुचित नहीं होगा कि बवृद्धावस्था धार्मिक उन्नति की 
अवस्था है। शुभ-नियुक्ति के उचित समय और धार्मिक भाव-विकास के विषय में 
दाशनिक जेम्स अपना दूसरा मत प्रकट करते हैं | 


१--डॉ० फ्रायड तथा कुड अन्य आचार्यों के मतानुसा( धार्मिक उन्नति के भूत में वासनाएँ पाई 
जाती हैं | किन्तु, अमेरिकी दार्शनिक विलियम जेम्स इस मत का विरोध करते हुए लिखते हैं-- 

८8७75 ए५७7008 600 8868 07 |988706, 0प5 06807४096४ 006 “077807 रत 
पृष्ं#पवे6' ; ...4ए7व 880४7 : “००7र्भ्नत७० ५86 ॥006 १7शि78, प्रशं0०त 85त उ०ंश6्ते 
60 #6 9768808 07 (छंए ग्रफाशंगएहु 7700678, ए०प जा] ६९8 0086 ६707॥ छैंत6 60 
धं॥6 06ए 7888 +७730[ए68 0०8७० एज 006 डांए3 00 शगं०ं। ६8 9]608 8076 
रण हप्रठरतंतठ 97एण7फछ9क घिषा,.. जिएशा 50, वैषागाड ऐ8 07800, ६96 ॥6876 पराआं६€त 
$0 48 006 0७9 घ्राध्च68 गराश्ट०8 #0९7908 86 ००08७: प्रणंता 977 70ए९श078 
तैपांाडु जायंका 46 ए9768868 ०08७१ प०7 606 तींए6 8फ68070688. .. . ..- कु 
--अर्थात्‌ साधु फ्रांकाई लिखते हैं--“नवजात शिशुओं को देखों | वे अपनी माता के स्तनों से चिपक्ररर दूध 
चूसने के आनन्द से प्रेरित होकर कभी-क्रमी माता के और समीत वियक्र जाते हैं। इसी प्रकार चित्त भी 
भगवान्‌ से ऐक्य पाकर कई बार उनसे और गाढ रूप से मिलने का प्रयज्ञ करता है, जिससे वह देवी माधुरी का 


और समीप रहकर पान कर सके [» 
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हो जाने पर समर्थ सँभल जाते हैं और अपनी दुबलता को जीतने का प्रयत्ष करते 
साधारण व्यक्ति उनका अ्रतुकरश करके पतन के गत्त में तो गिरेगा अवश्य ; ६ि 
वैषयिक आनन्द में रत होकर पुनः उठ नहीं सकेगा । अश्रताएव, गुरुजन शिष्य 
उपदेश देते समय कहते हैं | 
यान्यस्माक सुचरितानि । तानि व्वयोपास्थानि । नो इतरागि ॥! 
__अर्थात्‌ बत्स ! हमारे सुचरितों का अनुकरण करो, हुअस्तिं का नहीं |! व्यास % 
ऋषि अपनी इस प्रकार की दुर्बलता से भलीर्मावि परिचित थ आर वे इसकी 
घोषणा भी करते हैं। उदाहरणा्थ, व्यास कों ही ली जिए | व्यास ने वेदान्त 
सर्वोत्तम अन्य वेदान्तसूत्र रचा, किन्‍्त उन्हें तृप्ति नहीं हुई आ्रोर भागवत भी लिख मा 
भक्ति-सम्प्रदाय के लोग इससे यह सिद्ध करने का प्रयन् करत £ कि भक्तिसमार्ग 
उत्तम है। किन्तु, क्षण मर के लिए उन्हें सोचना चाहिए कि व्यास के बचने 
महत्त्व क्या है ! व्यास का वचन भागवत में इस प्रकार दै-- 
एतब्रतेन हि मया छुन्दांसि गुरवोष्मयः। 
मानिता निव्यलीकेन शूद्दीत चानुशासनम ॥ 
भारतव्यपदेशेन.. टह्याम्नायाथश्र. दशितः । 
दृश्यते यत्र  धर्मादि ख्रीशदादिभिरष्युत ॥ 
तथापि बत मे देझ्यों ध्याम्मा चेबरात्मना तिभुः | 
असम्पनञ्न इवाभाति अद्यवर्चस्वसत्तम: ॥* 
नारद उवाच-- 
जिज्ञासितं अ्रधीतं॑ च यत्तदबव्क्म सनातनम्‌ । 
अथापि शोचस्यात्मानमकृता्थ इंवप्रभों ॥ 
व्यास उवाच-- 
श्रस्वेव भे सबमिदं व्वयोक्‍ते तथापि नात्सा परितृष्यते मे । 
तन्मूलमध्यक्तमगाधबोध॑ प्रच्छामह- स्वास्मभवात्ममृतम ॥ 
--जत धारण करके मैंने वेदों का अ्रध्यवन, गुरूजनों ओर अ्रम्नियों की सेवाएँ 5 
निष्कपट स्वभाव से मेने गुरु-मुख से शिक्षा प्राप्त की ४ | भारत के व्यपदेश 
संकेत से ञ्री, शुद्र आदि के लिए वेदार्थ प्रदर्शित किया, तो भी मेरी यह 
आत्मा, जीवात्मा अ्रक्ृतार्थ प्रतिभात द्वोती दे। विदित होता है कि ब्क्मबर्चस्‌ 
परिपूण नहीं हुई । 


और भी-- 
“ईश्रैरपि भोक्तव्यं कृत कर्म शुभाशुभग 
-ईरों की ( समर्थ पुरुषों की ) बातें ती हैं। उनमें भी पर्मर्यतिक्रग दे 
ई्‌ समर्थ पुरुषों की ) बातें छत्र रहती हैं। उनमें भी पर्मज्यतित्राम देखा गया है 
वह उनको दोषी नहीं झराता है। ईथर को भी अपने किये शुमाशुभ वर्ग का पल भोगना ही पढ़ेगा । 
१--तैत्तिरीयोपनिषद्‌ : ११, २-३ 
२--श्रीमद्भागवत : १, ४, २८-३० 
३--वद्ी ; १. ५. ४-५ 
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नारद ने कहा--भगवन्‌ , आपने सनातन ब्रह्म की जिज्ञासा की, तथापि अपने 
को अकृ्ृता्थ समझकर दुःखित होते हैं | 

व्यास ने कहा--थे सब तो हैं, किन्तु मेरी आत्मा प्रसन्न नहीं हुईं। उसका 
मूल कारण अबव्यक्त है, अगाव है, अबोध है। आत्मनिष्ठ, आपसे उसके विषय में 
जिज्ञासा करता हूँ |! 

यदि वेदान्त और भागवत में भेद नहीं है तो यह कहने का कोई तात्पय ही 
नहीं है कि "मैंने वेदों के सारभूत उपनिषदों का दुष्ध वेदान्त-सूत्रों के रूप में भक्तों को 
पिलाया |? किन्तु उससे मेरी तृप्ति नहीं हुईं। अतः भागवत की रचना की |? ऐसे 
कथन से मागवत का महत्त्व उपनिषदों से और वेदान्त-सूत्र से भी बढ़ जायगा, जो 
कम-सें-कम युक्तिसंगत तो नहीं जँचता । वैष्णव भी वेद को, उपनिषदों को और वेदान्त- 
सूत्रों को पुराणों से बढ़कर प्रमाण मानते हैं। मीमांसा से यह सिद्ध है ओर सभी हिन्दू 
इसका समर्थन करते हैं। अ्रतः मानना पड़ता है कि वैदान्तिक मार्ग का गम्भीर सत्य 
भी वेदव्यास को अरोचक लगा, ओर फिर उन्होंने तृप्ति के लिए भागवत कौ 
रचना की | इसी तृप्ति की खोज के कारण वे प्रथम गण्य ज्ञानी नहीं कहें गये। उनमें 
काम-शक्ति वीज-रूपेण विद्यमान थी | 

जिन्होंने अद्वेत-सिद्धि की रचना की, उस मघुसूदन सरस्वती की भी यही बात 
है। बादरायण उनके लिए मार्गद्शक हुए। अत का सर्वोत्तम अ्न्थ तो उन्होंने 
लिखा, किन्तु बाद में भगवद््‌गीता पर द्वैतपरक मधुसूदनी टीका लिखकर ही वे तृप्त हुए । 
इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि इन महान व्यक्तियों में शुम-नियुक्ति पूर्णरूपेण स्थापित 
नहीं हो सकी थी । 

उपर्युक्त महान्‌ व्यक्तियों के अतिरिक्त हमें दूसरे प्रकार के लोग मिलते हैं, जो 
क्षण में बनते हैं और क्षण में बिगड़ते हैं। उनका जीवन शिक्षाप्रद है। इनमें वे 
व्यक्ति आते हैं, जो एक समय दुर्विनीत थे, जो स्वयं-कृषि! तथा पु्यपरिपाक से 
पुरुषश्रेष्ठ समझे गये । महर्षि वाल्मीकि आरम्भ में डाकू थे ओर वे अपने कुड्धम्ब के 
उदर-पोषण के लिए किसी भी प्रकार के निषिद्ध काय को करने में नहीं हिचकते थे | 
नारद की कृपा से वे राम-नाम जप करने लगे और उसी में लीन हो गये। वाल्मीकि 
मनन्‍्मथ को मारकर भक्त-शिरोमणि एवं महर्षि हो गये तथा श्रादिरामायण की रचना की ! 
भक्त-शिरोमणि तुलसीदास अपनी पत्नी के पीछे सारा संसार भूल बैठे थे। अ्रन्त में वे 
रामचन्द्र के अनन्य भक्त हुए और हिन्दी-साहित्य में स्वोत्कृष्ट ग्रन्थ रामायण के प्रणेता 
बने | इसका मर्म क्या है! इस प्रश्न के उत्तर में हम मक्ति आदि शुभ-नियुक्त विषयों 
के बारे में परिशीलन करने के लिए विवश होते हैं । 

घर्म तथा शुभ-नियुक्ति और भक्ति तथा शुभ-नियुक्ति में क्या सम्बन्ध है? व्यक्ति 
राग से भक्ति की ओर क्योंकर धूम गये ! उन दोनों में क्‍या सम्बन्ध है! इत्यादि 
प्रश्न उपस्थित होते हैं। धर्म और भक्ति में एक भेद है। धमम से केवल इस बात का 
पता चलता है कि व्यक्ति एक ईश्वर को मानता है और उससे वह अपना किसी प्रकार से 
सम्बन्ध जोड़ लेता है। यह सम्बन्ध किस ग्रकार का है, इसका ज्ञान भक्ति कराती है। 
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भक्ति धर्म का प्राण है। धर्म भ्रस्थि है तो उसको चलानेवाली एवं प्राण भरनेवाली 
भावना और भाव-विशेष भक्ति है। भारतवर्ष में भक्ति-मार्ग' के मुख्य शास्त्र भी हैं। 
नारद एवं शारिडल्य नामक दो आचार्यों ने विशेषतः भक्ति की मीमांसा की हे। 
पाश्चात्य देशों में भी भक्ति का विशेष स्थान है। अतः भक्ति का अर्थ क्‍या है, इसे स्पष्ट 
करने का हम प्रयत्न करते हैं। शाण्डिल्य का कहना है कि भक्ति सा परानुरक्तिरीश्वरे! 
अर्थात्‌ वह आराध्य ईश्वर-विषयक परम अनुरक्ति है।! नारद इस अनुरक्ति को स्पष्ट 
शब्दों में कहते हैं---'सा स्वस्मिन परमप्रेमरूपा'; अर्थात्‌ वह सम्बन्ध परम प्रेम है, प्रेम 
करनेवाला है और प्रेम का आलम्बन है। आलम्बन ईश्वर हैं। वही परम प्रेम हे, 
परानुरक्ति है। परा? श्र्थात्‌ श्रेष्ठ शब्द की टीका में स्वप्नेश्वराचाय लिखते हैँ कि 
परा? शब्द अन्य अनुरागों से व्यवच्छेद करने के लिए प्रयुक्त हुआ है। कदाचित्‌ 
लोग समभ सकते हैं कि यह भी राग है। राग पशञ्मकक्‍लेशों म॑ एक है। योग-सूत्र पाँच 
क्लेशों में राग को भी अन्तगंत और अबविद्या-समुत्यित बताता है, यथा 
अविश्यास्मितारागद्वेषामिनिवेशाः पशञ्चक्लेशा: !* अरविद्या, अ्रस्मिता, राग, देप, 
अभिनिवेश ये पाँच क्लेश हैं। अ्रतएणव, ईश्वर-भक्ति हेय हो सकती है; क्योंकि वह भी 
अज्ञान-संभूत है। अतः इसी भ्रम को दूर करने के लिए शाण्डिल्य कहते हैं-- 
“हेयारागत्वादिति चेत्‌ न उत्तमास्पदत्वात्‌ संगबत्‌?*; श्रर्थात्‌ राग होने के कारण वह 
हेय नहीं है; क्योंकि उसका आश्रय जो ईश्वर है, बह उत्तम है। इसमें ध्यान देने की बात 
यह है कि वे उसे राग; अर्थात्‌ अविद्या-संमूत मानते हैं; किन्तु उत्तम आलम्बन (ईश्वर) 
के कारण उसके हेयत्व का निराकरण करते हैं ओर कहते हैं कि वह हेय नहीं है। वे 
'संग” का उदाहरण देते हैं। संग से काम होता है। यदि वह सवथा त्याज्य नहीं 
है, तो उसे उत्तम पुरुष अपना सकते हैं। अ्रतः राग और परम राग का भेद आलम्बन 
के भेद से होता है। भाव एक ही है, किन्तु एक रूप में वह शुभ हे, दूसरे में अशुभ । 
प्रहाद का बचन भी इसी की पुष्टि करता है। वे परम पिता से प्राथना करते हँ--- 
या प्रीतिरविवेकारनां विषयेप्वनपायिनी । 
व्वामनुस्मरतः सा में हृदयान्मापसपंतु ॥४ 
-अश्रर्थात्‌ पिता, विषयों में अ्रविवेकियों को जो दृढ प्रेम होता है, वही तुम्हारे स्मरण 
करनेवाले मेरे चित्त से न निकले। नारदभक्ति-सत्र से भक्ति तथा वेषयिक काम में 
अधिक सम्बन्ध प्रकट होता है। देखिए--. 
नारदस्तु तदपिंताखिलाचारता तह्विस्मरणे परमध्याकुलतेति ।" 

“अर्थात्‌ अपने सभी कर्म उनको अर्पित करना और उनके विस्मरण से परम व्याकुलता 
पाना, जैसा कि शोपिकाओं में पाया जाता है-- 

१--शॉडिल्यसूत्र : २ 

२--योगदशैन : २, 8 

३--शा गिडल्यसूत्र : ४२ 

४--विष्णुपुराण : १. १ 

५--नारदुभक्तिसूत्र : १६ 
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यथा ब्रजगोपिकानाम्‌ ।* 

जार-प्रेम भक्ति का उदाहरण समझा जाता है। जिस प्रकार सब कर्मों को करते हुए 
जारिणी अपने उपपति का स्मरण करती रहती है, ठीक उसी प्रकार भक्त भगवान्‌ का 
स्मरण रखे, तो वही परम भक्ति समझी जाती है। भगवान्‌ के प्रति दो ही प्रकार का 
प्रेम करना चाहिए, यही नारद का मत है--. 

त्रिखूपभंगपूवक नित्यदास्यनित्यकान्ताभजनात्मकं प्रेम काय प्रेसेव कार्य ।* 
“अर्थात्‌ नित्य दास्य और नित्यकान्तामजनात्मक प्रेम ही करना चाहिए, प्रेम ही 
काय है|? इन्हीं दोनों अर्थात्‌ दास्य-माव और स्त्री-भाव को भक्त प्रधान समझते हैं। 
इन्हीं में अन्य सभी भक्तियाँ अन्तभूत या पर्यवखित होती हैं। प्रारम्भ दास्य-भाव से 
होता है ओर उच्छिति स््री-भाव में प्राप्त होती है। नारद के मत के अनुसार भक्ति के 
अन्य ग्यारह प्रकार हैं। इनमें उपयक्त दो भी सम्मिलित हैं| देखिए-- 

गुणमाहात्म्यासक्तिर्पासक्तिपूजासक्तिस्मरणासक्तिदास्यासक्तिसिख्यासक्तिवात्सल्यासक्ति- 
कान्तासक्व्यात्मनिवेदनासक्तितन्समयासक्तिपरम विरहासक्तिरू्पेकधाप्येकादशधा भवति ।* 


--अथांत अनुराग एक होने पर भी आसक्ति के प्रकार के भेद से वह ग्यारह प्रकार का हो 
जाता है--(१) गुण-माहात्म्यों में आसक्ति होना,(२) भगवद्गपपर आसक्त होना, (३) पूजा 
करने में अ्रभिरति होना, (४) उनके स्मरण में आसक्त रहना, (५) दास्यभाव में आसक्ति, 
(६) भगवान्‌ से सख्य भाव रखना, (७) वात्सल्य आसक्ति, (८) कान्तासक्ति, (€) आत्म- 
निवेदनासक्ति, (१०) तनन्‍्मयासक्ति तथा (११) परमविरहासक्ति | वास्तव में यदि देखा 
जाय तो इन ग्यारह प्रकारों म॑ं राग अथवा काम का ही रूप पाया जाता है, किन्तु 
कहीं वह एक नाम घारण करता है, कहीं दूसरा । भक्ति के उद्देक में भक्तों में जो लक्षण 
दिखाई पड़ते हैं, वे भी इसी काम अ्रथवा भक्ति के सम्बन्ध का परिज्ञान कराते हैं। उन 
लक्षणों को 'महाभाव! की संज्ञा मिली है। कण्ठावरोध, रोमाश्, अ्श्रपात आदि 
महाभाव हैं। स्त्री-विषयक प्रेम में भी ये ही भाव प्रकट होते हैं। उपयक्त चर्चा से विदित हो 
सकता है कि स्त्री-प्रेम अन्ततोगत्वा भगवद्धक्ति में कैसे परिणत हो जाता है। दोनों में 
परस्पर विरोध नहीं है। काम-शक्ति एक विषय को छोड़कर दूसरे विषय को ग्रहण 
करती है। भक्ति की प्रधान आवश्यकता है सभी इतर आश्रयों को छोड़ना। ईश्वर से 
प्रेम करते समय हम दूसरे से प्रेम नहीं कर सकते | नारद का कहना हे-- 

तस्मिन्ननन्यता तद्रिरोधिष्युदासीनता च । 

अन्याश्रयागां व्यागोइनन्यता ॥४ 
--अर्थात्‌ भक्ति का रूप आनन्दात्मक है। अपनी काम-शक्ति के जितने आलम्बन हें, 
सभी को छोड़ देना पड़ता है। अपनी सारी काम-शक्ति उसी में लगानी पड़ती है । 
इसीसे तुलसीदास आदि ने पत्नी को छोड़ते ही ईश्वर का आश्रय लिया | इन परिवत्तनों के 





१--वही : २१ | 
२--वही : ६६ | 
३--बही : झ२ । 
४--वहीं : ६-१० | 


पहला 
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परिज्ञान में यह आन्ति नहीं होनी चाहिए. कि पल्नी के प्रति जो पहले प्रेम था वह लुप्त 
हो गया; क्‍योंकि, वास्तव में, बात यह है कि पल्नी के प्रति जो पूर्व प्रेम था, उसी को 
उस विषय से अलग करके दूसरे विप्य से संलभ कर दिया गया ओर वह दूसरा 
विषय था ईश्वर । अतएव, भक्ति के उद्रेक में उसी काम-शक्ति के लक्षण प्रकट होते हैं | 
उस शक्ति का धरेय शारीरिक न रहकर क्रेवल मानसिक संभोग रहता है। अतः 
भगवद्धक्ति को, उसके सभी मुखों में, काम-शक्ति अथवा मिथुन-शक्ति का शुभ-नियुक्त 
हूप ही समझना चाहिए। संन्यास में भी कई भेद हैं । किसी में शहकलइ लेकर विरक्ति 
होती है और बह संन्यास ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार की सभी घटनाओं में एक 
समानता पाई जाती है, जिसके लक्षण हैं: (१) प्रारम्भ में अत्यन्त वैवयिक प्रीति-- 
कान्तासक्ति, उसके उपरान्त (२) किसी कारणवश उसकी तृप्ति में अबरोध का 
उपस्थित होना, तब (३) अ्रसंतृप्ति के कारण कान्‍्ता-परित्याग तथा दूसरे आलम्बन की 
खोज, तदुपरान्त (४) दूसरे आ्रालम्बन की प्राप्ति के होने तक एक ब्याकुलता ओर 
अन्त में (५) उसके मिल जानेपर तृप्ति और सुखातिशय की अनुभूति | इससे विद्त 
होता है कि जिस विप्य का त्याग किया जाता है ओर पुनः जिस आलम्बन का 
आश्रय लिया जाता है, उन दोनों में कुछ सम्बन्ध अवश्य रहना चाहिए। उपयुक्त 
चौथी भूमि के उपरान्त शान-मार्ग ओर भक्ति-मार्ग का भेंद हो जाता है | 

विषय के त्याग से व्याकुलता होती है, जिसके दो रूप ६--(?) प्रतिक्रिया तथा 
(२) अन्य विषय के लिए खोज | प्रतिक्रिया से ज्ञानमार्ग की वृद्धि होती ६। व्यक्ति को 
परिज्ञान होता है कि प्रेम कुछ नहीं हे, वह केवल नाम है, उसकी वास्तविक सत्ता 
नहीं है ओर सभी नश्वर हैं, अतः प्रेम स्वथा त्याज्य है। इस प्रकार उस व्यक्ति में 
प्रेम की प्रतिक्रिया होने लगती है । उसमें द्वेष-भाव की उद्धुति होती है, क्योंकि प्रेम का 
दूसरा प्रतिपक्ष रूप दवेष ही है। इस विषय में व्यक्ति सर्वप्रथम संसार स, तब ईश्वर से 
और फिर अनित्य से द्वेष करने लगता है। यह द्वेप-भाव पूव प्रेम-वेग से बचने का 
प्रयत्न ही है। पुन; एक ऐसा दिन आता है जब कि व्यक्ति द्वेष की अ्नित्यता को भी 
पहचानने लगता है ओर प्रेम एवं द्ेप दोनों को छोड़कर आत्मस्थ होने का प्रयत्न 
करता है। इस प्रकार से पहले प्रेम में विश्वास, परावलम्बन, अपनी तृप्ति के लिए 
विषय के अस्तित्व पर आश्रित रहने में ही मूढ विश्वास, उसके उपरान्त उसके 
खोखलेपन का विचार और तजन्य दुःखबाद सब दुःखं दुःखम?, सब अनित्यं अनित्यम! 
अर्थात्‌ सभी दुःख है, सभी अनित्य है, सभी में अविश्वास और अ्रन्त में 'सब शून्य शून्यम? 
श्र्थात्‌ सभी शून्य है, निर्वाण, परमशान्ति और उसके कारण अनन्त ज्ञानज विश्वास 
होते हैं। इस प्रकार के लोगों में काम-शक्ति के लिए, कोई स्थिर विपय प्राप्त नहीं होता । 
एक अवस्था में व्यक्ति अपने को विषय बना लेता है, किन्तु वह भी ज्ञणिक रहता है| 
उस स्थिति में वह एक शक्ति को मानने लगता है, किन्तु उसे अपने से भिन्न नहीं 


समझता है। वह अपनी पूजा करने लगता है, जेसा कि योगवासिष्ठ में आया है-- 


१--७०एम्रीणांडए 476 0 ०:06७0४०१०७ 87वें 'द709)6089०. 090फा877? आशावाद 
या मुंढ विश्वास को कहते हैं. और "68797? को दुःख्वाद ( निराशाबाद ) अथवा अविश्वास कह्दा जाता है । 
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अविष्णुः. पूजयन्विष्णं न पूजाफलभाग्सवेत्‌ । 
विष्णुभू त्वा यजेद्रिष्णुं अय॑ विष्णुरह॑ स्थितः ॥ 
नमो मद्यमनन्ताय निरहंकाररूपिणे । 
नमो. मदह्ममरूपाय नसः समसमात्मने ॥' 
अहं॑ सर्वर्तिदं विश्व॑ परमात्माहमच्युतः । 
नान्यदस्तीति परमा विज्ञेया सा हाहंकृतिः ॥ 


अष्टवक्रगीता का भी कथन है--- 


अहो अह नसों मह्या विनाशों यस्य नास्ति में। 
ब्रह्मादिस्तंबपयन्तं जगन्नाशेडपि तिष्ठतः ॥ 
अहो अहं नमो महमसेकोहं देहवानपि। 
कचित्न गंता नागंता व्याप्य विश्वमवस्थितम ॥ 
ग्रहों अहं नमो मह्य दक्षो नास्तीह मत्समः। 
असंस्पृश्य शरीरेण येन विश्व चिरं उतस ॥ 
अहो अहं नमो मह्यं यस्य ने नास्ति किंचन । 
अथवा यस्य मे सव यद्वाड मनसगोचरम ॥ 


--विष्णु की पूजा अ्रविध्णु होकर करने से पूजा-फल प्राप्त नहीं होता है । 
विष्णु की पूजा विष्णु दोकर ही करना चाहिए। में ही विष्णु हूँ। अनन्त निरहंकार 
रूपी मेरे लिए. नमस्कार है। अरूप मेरे लिए नमस्कार है। जो अ्रहंकार बोल 
उठता है? “यह सारा विश्व में ही हूँ?, परमात्मा अच्युत मैं ही हूँ?, मुझसे मिन्न और 
कोई वस्तु नहीं है), वह अहंकार श्रेष्ठ अहंकार समझता जाता है। व्याकुलता की दशा 
से प्रतिक्रिया के बदले में दूसरा परिवत्तन भी हो सकता है और शुभ-नियुक्त रूप 
धारण कर सकता है। इसीसे धामिक बुद्धि, परावलम्बन और श्रद्धा आदि का विकास 
होता है। भक्तिमार्ग भी यही है। विषय को छोड़ने के उपरान्त व्यक्ति व्याकुलता 
को नहीं सह॒ सकता और न॒ उसमें द्वेष उत्पन्न होता, क्योंकि उसमें अ्रब भी तृप्ति की 
आशा रहती है। यह सच वैयक्तिक परिस्थिति पर निर्भर करता है। परिस्थिति के 
अनुकूल व्यक्ति इस दशा से भक्ति की ओर अथवा ज्ञान की ओर प्रश्ृत्त होता है। 
अतः व्यक्ति कुछ दिन तक अन्य-अ्न्य विषयों की खोज करता फिरता है, और जब 
उसकी काम-शक्ति की तृप्ति किसी भी आलम्बन से नित्यरूप से नहीं होती है, तब उस 
प्रकार के आलम्बन की कल्पना करता है जो नित्य हो, जिस पर अ्रवलम्बित होने से 
विना किसी रुकावट के उस काम की तुप्ति हो सके। अ्रतएव, महृषि पतंजलि का 
ईश्व रविषयक सूत्र है--- 


क्लेशकर्मविपाकाशय रपरासष्ट: पुरुषविशेष ईश्वरः ।* 





१--योगवासिष्ठ : उप०, ३१-४०; १६, २६ 
२--अष्टावकगीता : २,११-१४ 
३--योगदर्शन : १,२४ 
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देखिए. इसकी व्याख्या--तज्च तस्मैश्वय साम्यातिशयविनिमु क्तं, न तावत्‌ 
ऐश्वर्यान्तरेण तदतिशय्यते; यदेवातिशयि स्थात्‌ तदेव तत स्यात; तस्मात्‌ यत्र काष्ठाप्राप्ति- 
रैश्वयस्थ स ईश्वरःः। न च तत्‌ समानमैश्वयंमस्ति, कस्मात्‌, दयोस्तुल्ययोरेकस्मिन्‌ 
युगपत्‌ कामितेड्य, तवमिदमस्तु पुराणमिदमस्तु, इत्येकस्थ सिद्धो, इतरस्थ प्राकाम्य- 
विधातादूनत्व॑ प्रसक्तम; दयोश्व तुल्ययोर्यगपत्‌ कामिताथंप्रास्तिनस्त्यर्थस्थ विरुदवत्वात्‌ । 
तस्मात्‌ यस्य साम्यातिशयविनिर्मक्तमैश्वय स ईश्वरः, स च पुरुषविशेष इति ॥ 

उसके ऐश्वय के समान या उससे अधिक ऐश्व्य दूसरे किसी का नहीं है। 
दूसरे किसी का ऐश्वर्य उसके ऐ:्वर्य का कभी अतिक्रमण नहीं कर सकता है; जो ऐशश्वय 
दूसरे का अतिक्रमण करता है, वही ईबश्वरैश्वय है; अतएव जिसमें ऐश्वय की पराकाष्ठा 
है, वही ईश्वर है। उसके समान ऐश्वय दूसरे किसी का नहीं है, क्‍योंकि दोनों के 
ऐश्व्य यदि बराबर हों, तो एक ही समय एक की ऐसी इच्छा हो सकती है 
कि--यह “नई चीज हो!, दूसरे की ऐसी इच्छा हो सकती है कि---'पुरानी चीज ही 
रहे !! इस प्रकार की विरुद्ध इच्छाएँ होने के कारण, यदि एक का अभीष्ट सिद्ध हो, 
तो दूसरे की इच्छा में बाधा पड़ती है; अतः दूसरा पुरुष अनीश्वर हो जाता है; 
दो समान व्यक्ति की एक ही समय इच्छासिद्धि नहीं हो सकती है; क्योंकि इच्छाएँ 
ग्रापस में विरोधी हैं| ग्रतः जिसका ऐश्वय्य साम्य ( तुल्यता ) तथा अतिशय आधिक्य 
से विरहित है, वही है ईश्वर, वही पुरुषविशेष है। भूत या भविष्य में ईश्वर के तुल्य 
ओर कोई पुरुष-विशेष न था, न होगा । उनके समान ऐश्रयवाले भी नहीं हैं, क्‍योंकि 
यदि एक ही समय दो समान ऐश्वयवाले होंगे तो ऐश्व्य-पराकाम्य का विधात होगा | 
अतः एक ऐसे ईश्वर की कल्पना होती है जो न कभी बद्ध था और न कभी बद्ध होगा । 
जिस ईश्वर की इच्छामात्र से सब कुछ हो सकता है, उसके प्रणिधान पर व्यक्ति 
निर्भर करता है और उससे अनुराग करने लगता है। व्यक्ति अद्वितीय आदर्श का 
स्थापन कर उस आदश के सामने सिर क्रुकाता है। भक्त उस अनुराग को आरम्भ 
में एक सेवक के समान अ्रभिव्यक्त करता है, अर्थात्‌ आदश के सामने अपने को 
एकदम तुच्छु एवं अपने को उनकी इच्छापूत्ति का साधनमात्र समझता है। धीरे-धीरे 
उसका अधिकार बढ़ता है और अपने कल्पित आदर्श के साथ सखाभाव, पुत्रभाव, 
कान्ताभाव आदि की उद्धृति होने लगती है। उच्छिति कान्ताभाव में होती है, 
स्त्री-भाव में नहीं, किन्तु स्री-भावविशिष्ट कास्ताप्रिया-भाव में होता है, जहाँ प्रेम-रसपान 
के लिए एक को दूसरे पर समान रूप से अवलम्बित रहना पड़ता है | 

हरएक भाव में श्रन्य भावों का सम्सिश्रण है, किन्तु किसी भाव-विशेष का किसी 
दशा में आधिक्य रहता है | उदाहरणाथ खत्री-भाव को लीजिए, आरम्भ में स्री अपने को 
स्वासी का भोग-साधनमात्र समझती है, किन्तु धीरे-धीरे लजा का आवरण हटते-हटते 
वह अपने पति की सखी तथा तदुपरान्त शअ्रद्धांद्धचिनी बन जाती है। यह क्रम सब में 
पाया जाता है। अत्तः व्यक्ति अपनी विकलता को भूल जाता है और भगवान की 
मूत्ति के स्मरण से एवं उनके गुणों के आलाप से अपने को तृप्त करता है। इनमें 
ओर ज्ञानी में भेद यही है कि भक्त परावलम्बन का ग्रहण करता है, किन्तु ज्ञानी 
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स्वावलम्बन का |* ज्ञानी युवा पुत्र के समान है, जिसको अपनी इच्छातृुसि के लिए 
किसी का मूह ताकना नहीं पड़ता है। किन्तु भक्त शिशु है, जिसका उदर भगवत्स्नेह-दुग्ध 
के बिना नहीं भरता है | तुलसीदास कहते हैं-- 

मोरे प्रौढ तनयसम ज्ञानी । बालक सुत सम दास अमानी ॥ 

जनहि मोर बल निज़बल ताही | **०००१०००*००००००००० ००० |] 


भक्ति सुलभ मार्ग है। इसमें अन्तयुद्ध उतना तीव्र रूप धारण नहीं करता, जितना 
ज्ञानी के चित्त में। तप करनेवाले ज्ञानेच्ु ऋषि, बुद्धदेव आदि को कितने कठोर 
युद्ध करने पड़े, यह विदित ही है। चश्चलबुद्धि बालक श्र्‌ व के मन में भी यह युद्ध हुआ | 
तप करते समय उसको न भक्ति थी, न ज्ञान। उसे तो मीषण अपमान का प्रतिकार 
करना था। उसी क्रोध को साधने के लिए उसने अपने अन्तर्गत सारी शक्तियों को 
विष्णु पर केन्द्रित किया | श्रव का युद्ध तीव्र ही था; क्‍योंकि वह बालक था। अन्त मे 
जब भगवद्रूप का दशन हुआ तो पध्र्‌व अपनी इच्छा को ही भूल गये। भक्ति-मार्ग में 
इस प्रकार के अन्तयद्ध व्यक्ति के चित्त में अत्यल्प उठा करते हैं, क्योंकि भक्तों के 
जीवन में इस अन्तःकलह का परिचय ठीक प्राप्त नहीं होता है। भक्तिमार्ग क्‍्योंकर 
सुलभ मार्ग है ? इस पर विचार करें, तो पता चलता है कि इसमें व्यक्ति को अपनी 
काम-शक्ति को अन्तनिगूढ बनाते-बनाते एकदम बाह्य विषयों से रोक देने की आवश्यकता 
नहीं है। वह सुलभ इस कारण से है कि इसमें एक विषय को छोड़कर दूसरे का 
ग्रहण किया जा सकता है। ज्ञान-मार्ग में अवलम्बन मात्र को निराकृत करना 
पड़ता है। अतः भक्ति में व्यक्ति की सभी अपूर्णताएँ भमगवत्पीति के तल्ल में प्रस॒प् 
हो जाती हैं, उनका अभाव नहीं होता । भक्त को स्त्री, धन, संग से सदा अलग रहना 
पड़ता है। जब-जब ये वस्तुएँ उसके पास रहती हैं, उसे यह भावना करनी पड़ती है कि 
ये सब भगवान्‌ को श्रपित हैं। इस भावना के साथ भी यही प्रयत्न रहता है कि स्त्री 


१-- “ईंश्वरप्रेरितों गच्छेत्स्वर्ग नरकमेव वा। 
स॒ सदैव पराधीन: पशुरेव न संशयः ॥ 
कश्रिन्मां प्रेरयत्येवमिव्यनर्थकुकल्पने | 
य: स्थितो दृष्सुत्सज्य त्याव्योड्सी दूरतोष्सः ॥” 

>< >< >< 


“ज्ूठ: प्रत्यक्षम॒त्सज्य देवमोद्दे निमज्जति ॥ 

सकल कारण-कार्यविव्जितं | 

निजविकल्पबलादुपकल्पितम्‌ ॥ 

तदनपेक्ष्य हि देवमसन्मयं | 

अय शुभाशयपीरुषमात्मन: ॥? 

--योगवासिष्ठ : सुमुक्तु-प्रकरण, रुगे ६ 

--ईश्वर-प्रेरित होकर स्वर्ग अथवा नरक को जाऊँगा?, ऐसी भावना रखनेवाला सदा पराधीन है | वह पशु 
दी है, इसमें कोई सन्देह नहीं। 'कोई मुझे! प्रेरित करता है?, इस प्रकार की कल्पना कुकत्पना है। जो 
दृष्ट को छोड़ता है, वह अपम एवं त्याज्य है। अपने विकल्प-बल से सभी कारणतारहित एवं कार्यविवर्जित देव 
की भ्ूठी कल्पना न करो | अपने पौरुष का आश्रय ग्रहण करो |? 
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पर अपनी काम-शक्ति को प्रसारित न करें, क्‍योंकि उसका स्थान कभी ईश्वर ले लेता है 
अर्थात्‌ स्वयं ईश्वर ही कभी स्‍त्री बन जाता है। प्रायः भगवान्‌-सम्बन्धी जितनी 
कल्पनाएँ हैं, वे सब स्री-भाव से प्रपूर्ण हैं। भगवान्‌ एक दिन ऋृष्ण और भक्त गोपी 
बन जाता है, अथवा भक्त मगवान्‌ को गोपी ओर अपने को कृष्ण समभने लगते हैं । 
भक्ति के इतिहास में गोपीकृष्ण अथवा राधाकृष्ण की प्रेम-कह्ानी अनूठी है। इस 
प्रकार की भक्ति में सम्पूणं आत्म-समर्पण होता है। राधा कृष्ण से कहती हे-- 

पाखिक पाख, मीनक पानी । 

जीवक जीवन, हम तहँ जानी ॥ 


इसी प्रेम में भक्त तनल्लीन हो जाता है। इसमें तथा लौकिक प्रेम म॑ अन्तर इतना ही है 
कि मक्ति का लक्ष्य स्वकपोल-कल्पित है। भक्ति और काम में लक्ष्य का भी जो भेद है 
वह यही है कि जहाँ भक्ति का आलम्बन सर॒ुदा तुप्त कर सकनेवाला है, वहाँ काम का 
आलम्बन सदा ऐसा नहीं कर सकता। पुलक, अश्रु, प्रस्वेद, अरति, उन्‍्माद आदि 
सभी मन्मथावस्थाएँ भक्ति के उद्रेक एवं कामोद्रेक, दोनों में प्रकट होती हैं। भक्ति- 
साहित्य ही कामुक प्रेम-वर्णशन का भाण्डार है। भगवान्‌ हमारी अपूर्शताओं का प्रपूर्ण 
आदर्श है, क्रोधी का भगवान्‌ शानन्‍्त रहेगा, लोभी का दानी। भक्ति-साहित्य मे 
भगवान्‌ काम का शुभ-नियुक्त रूप है। भगवान्‌ का रूप स्त्रेण है। कम्बुकश्ठ 
कमलनेत्र, चरणकमल आ्रादि उपाधियाँ इस उक्ति की साज्ञी हैं। प्रायः स्त्री-भाव एवं 
शान्त्यात्मक, सहनात्मक भाव ही विशेषतः भगवान्‌ में पाया जाता है। ईसाइयों के 
धर्म में भगवान्‌ परमपिता है। वह आज्ञा नहीं करता | वह दयावान्‌ एवं दयासांद्र है। 
वह पुत्रों के अपराधों को ज्ञुमा करनेवाला है। वह माता के समान बच्चों के 
आध्यात्मिक विकास की चिन्ता करनेवाला है। अपने भूले-मट्के बच्चों को घर 
पहुँचाने के लिए प्रवक्ता को भेजनेवाला है। मुसलमानों का खुदा भी इसी प्रकार 
का है। किन्तु, उसमें थोड़े-से रोद्रात्मक गुण भी हैं। भगवान्‌ सदा दयावान्‌ क्षमा 
करनेवाला ही रहता है। अतः उसका क्रोध भी भक्त की उन्नति के लिए ही होता है । 
इन सब बातों को देखते हुए ऐसा प्रतीत होना उचित ही है कि हमारा भगवान्‌ हमारी 
इच्छाओं को पूर्ण करनेवाला है। परमपिता ईश्वर हमारी श्राकांज्षाओं का परिएूण 
रूप है ओर है हमसे उन्हीं आकांज्ञाओं को चाहनेवाला | 

उपयेक्त वर्णित सभी परिवत्तनों में शुभ-नियुक्ति स्वतः होती है। तुलसीदास ने 
सोचकर अपनी वासना के लिए दूसरा आश्रय नहीं खोजा, प्रत्युत उनके अत्यन्त 
प्रभावशाली संवेग ने अपने प्रकाश के लिए स्वयं आश्रय खोजा । इसी प्रकार 'कामी 
कुटिल! सूर ने सोचकर अपनी वासना को शुभ-नियुक्त नहीं किया। वह तो स्वयं 
शुभ-नियुक्त हो गई | भक्त इसी को भगवत्कृपाकटाज्ञ कहते हैं | 

अबतक हमने उपय॑क्त लम्बे विवेचन से यही सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि 
विषयासक्ति से भगवदासक्ति की ओर अर्थात्‌ अशुभ से शुभ की ओर वासना-सरित्‌ 
का प्रवाह होता है। अब हमें यह देखना है कि प्रत्येक व्यक्ति में एक ही मात्रा में 
शुभ-नियुक्ति क्यों नहीं होती ! शुभ-नियुक्ति की मात्रा प्रत्येक व्यक्ति के (१) मानसिक 
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१ 25 कक. का 


विचार, (२) आदर्श और (३) परिस्थितियों पर निर्भर करती है। हम मानसिक विचार 
और आदर्शों को एक ही श्रेणी में रख सकते हैं। इन दोनों से इसका परिचय मिल 
जाता है कि व्यक्ति की मानसिक प्रवृत्ति किस ओर कितने वेग से उन्म्रुख है, क्योंकि 
इस प्रकार की उन्मुखता के अनुकूल ही निरोध की मात्रा रहती है। निरोध की मात्रा 
जितनी अधिक होती हे उसी के अनुकूल काम-शक्ति शुभ-नियुक्ति के लिए सन्नद्ध हो 
सकती है । काम-शक्ति का शुभ-नियुक्ति में परिणत होना या न होना व्यक्ति के च॒तुर्दिक 
बिखरे वातावरण पर निर्भर करता है। वातावरण में शुभ का रूप अन्तभूत होता है | 
व्यक्ति अपनी किसी वासना की शक्ति को जिस शुभ में नियुक्त करना चाहता है, उसमें 
और त्याज्य श्रशुभ में जो सम्बन्ध होता है उसी पर शुभ-नियुक्ति की सुलभता निर्भर 
करती है। इसका पता भक्ति के विषय में ध्यान देने से चल सकता है। स्त्री-आसक्ति को 
छोड़ते ही स्री-माव से युक्त भगवान्‌ के प्रति काम-शक्ति को लगाना श्रत्यन्त सुलभ है । 
इसी कारण ज्ञानी विरले ही होते हैं और भक्तों की संख्या अनगिनत रहती है। वामदेव, 
जडभरत, बुद्ध आदि श्ञानयोगी अगुलियों पर ही गिने जा सकते हैं, किन्तु भक्त 
असंख्य हैं | 
शुभ-नियुक्ति का प्रत्यज्ञ उपयोग विद्याह्तेत्र में देखने को मिलता है।' 

अध्यापकों को चाहिए कि वे बचपन में ही बच्चों की कोमल वासनाओं को उचित 
मार्गों की ओर प्रसारित करें। पढ़ना एक बात है ओर विद्या-प्राप्ति दूसरी बात है । 

आजकल सवंत्र पोथी अधिक पढ़ी जाती है, किन्तु आचार आदि के संयोजन का 
ग्रभाव-सा हो रहा है। वातावरण ही इसका एकमात्र कारण है। स्वयं अध्यापक लोग 

अपने-अआपको जानने और बच्चों के सामने आदर्श जीवन रखने का प्रयत्न नहीं करते | 

विद्यार्थियों का क्‍या कहना, वे तो “यथा राजा तथा प्रजा? हो जाते हैं। लोगों में 

“ऊपरी दृष्टे' अधिक पाई जाती है। सभी में प्रत्मेक विषय को जानने की प्रवृत्ति तो 
देखी जाती है, किन्तु अधिकतर लोगों में किसी विषय की गहराई तक पहुँचने का 
प्रयल्ल नहीं दिखाई पड़ता। विरले ही आदश अ्रध्यापक अथवा विद्यार्थी बन 
पाते हैं। इस कारण ऊपरी दृष्टि से वासनाएँ शुभ-नियुक्त तो विदित होती हैं, किन्तु 
उनसे कोई उचित लाभ नहीं हो रहा है। आदिकाल में विद्या-पहण के सिलसिले में 

गुरु-शिष्य अथवा पिता-पुत्र का जो सम्बन्ध देखा जाता था, वह नष्ट हो गया है। यदि 


अम+्यातमासत सा भासाहाकलन+मनककमन्नकक भ 


१--विशेषत: व्यक्ति की काम-शक्ति कौमाय और यौवत की सन्धि में अत्यन्त वेग के साथ विषयोन्मुख 
होती है । कुमारावस्था में व्यक्ति में काम-शक्तिजनित औौत्सुक्य का वेग उमड़ता है । यदि इसको दृप्ति न की जाय, 
तो व्यक्ति अनर्थ को प्राप्त होगा । मॉल लिखते हैं--'7%७ ए९७78 07 900]8800706 77 (86 786 
876 0878006४ 860 9ए &0 उ70प्री58 60 0787०, 0 80ए6767768 पर ॥9 86808[007 
40 था संगत ० ईव6७ ००-५8 बाते +0 एथॉंशिएप्ड8 8काशए, 7796 07/080 ०४०३) 
300988 ००706 ॥&0०४780०ए जाति & 80)7-007800प्8 छणप्7ए४0प्8688 . 
--.40607%6 20॥ + 776 #€छछको ॥४6० ० 806 ठहाद, 9. 270: 
'कैशोर में बालक की प्रवृत्ति घूमने, साहसिक कार्य करने को ओर होती है। इसके अतिरिक्त उसमें सभो 
प्रकार के आदर्श कार्य करने और धार्मिक आन्दोलनों में भाग लेने की प्रवल उत्कण्ठा' दिखाई पढ़ती है। कमी 
वह अति उदात्त नैतिक आंदर्शों की ओर धृमता है, तो कभी वद अपने गव॑ में मस्त रहता है |? 
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शिक्षा-पद्धतियों में सुधार लाना है, तो सर्वप्रथम आदर्श पिता-पुत्र एवं गुरु-शिष्य- 
व्यवहार की पुनः स्थापना करनी होगी। विद्याध्ययन के सिलसिले में बच्चा माता-पिता को 
कुछ सीमा तक छोड़ता है और गुरु को अपनाता है ।|* यदि गुरु बच्चे से आदर्श 
पिता सा व्यवहार करें, तो उसकी सभी वासनाओों को शुभ-नियुक्त करने का अ्रच्छा 
अवसर प्राप्त होगा । शिक्षण-पद्धति का रूप यह नहीं होना चाहिए कि बच्चे के मन में 
गुरु अपनी सारी विद्या को श्रंकित कर दे । बच्चे का मन मोम नहीं है कि उसपर गुरु 
अपनी सारी विद्या की छाप अंकित कर सके। बच्च के चित्त में प्राग्भवीय वासनाएँ 
एवं शक्तियाँ होती हैं, जिन्हें विकसित करने का प्रय्ल करना चाहिए। आजतक 
शिशुओं के शिक्षण के विषय में अनेक प्रकार के परिशीलन हो रहे हैं। बहुत-सी 
मनोवैज्ञानिक पद्घतियाँ काम में लाई जा रही हैं। आज की पद्धतियों के अनुसार 
बच्चों की स्वतन्त्रता पर विशेष ध्यान दिया जाता है | 


वास्तव में विद्या जन्म से ही प्रारम्भ होती है| योगवासिष्ठ का कहना है--- 
तेन पुरुषेण जातमात्रेणेव बाल्याग्भ्रति विद्याआरहर्ण कत्तंव्यं गुरवोडनुगन्तव्या: 


“अर्थात्‌ बच्चों में जन्मकाल से ही विद्या-ग्रहण की अ्रनुकूलता उत्पन्न करनी चाहिए | 
बच्चों द्वारा गुरुओं का अनुकरण करवाना चाहिए। विद्या-क्षेत्र में शुभ-नियुक्ति का 
अत्यधिक उपयोग है। आज ऐसे अध्यापकों की आवश्यकता है जो बच्चों की चित्त- 


_अलननवीननभन- 
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इसका भावार्थ यह है-- ढ 
“बच्चों को भविष्य-जोवन के लिए मन को तैयार करनेवाली प्रारम्भ्कि शिक्षा बचपन से देनी चाहिए | 
ध्यान रखना होगा कि उसमें किसी प्रकार के जोर अभत्रा अनिवार्यता की भलक ने आने पाये: क्योंकि 
स्वच्छन्द मनुष्य के अध्ययन की प्रणाली में किसी प्रकार की दासता को गन्ध नहीं रहनी चाहिए | यह बात 
तो सत्य है कि अनिवार्य और नियन्त्रित शारीरिक परिश्रम शरीर को कोई हानि नहीं पहुँचाता, किन्तु मन की 
बात दूसरी ही है। नियंत्रण के साथ एवं बलपूर्वक्त जी कुछ पढ़ाया जायगा, वह स्मृति का अंश नहीं बन 
सकता |. अतः बच्चों की खेल अथवा क्रीडाच्छलेन शिक्षा दी जानी चाहिए, उसमें किसी प्रकार का ऊपरी 
चल अथवा जोर-जबर्दस्ती नहीं रखनी चाहिए | इस पद्धति से बच्चों की स्वाभाविक प्रवृत्तियों के सहज कुकाव 
का भी परिज्ञान हो जाता है |?? 


२--योगवास्तिष्ठ ; उत्पक्ति०, ११६-२१ 
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वृत्तियाँ समझ सके और उदार बुद्धि के साथ उनको उचित मार्गों में प्रसारित कर सके | 
किस प्रकार की शिक्षा उपयुक्त होगी, इसका निर्णय बच्चों की चित्त-बृत्तियों एवं उनके 
स्वाभाविक ऊ्ुकावों पर निर्मर करता है । 


शुभ-नियुक्ति का दूसरा विशाल क्षेत्र है कला-्लेत्र।| प्रसिद्ध चौसठ कलाएँ 
काम-शक्ति के शुम-नियुक्त रूप ही हैं। कविता, चित्र, संगीत तथा अन्य कलाओओं में 
मनुष्य अपनी निगूढ वासना का परिचय देता है। अनेक कवियों ने प्रन्थ लिखकर 
अपने चित्त-ज्ञोभ को दूर किया है। संगीत और कविता की उद्धावना प्रफुन्न चित्त 
एवं करुणाक्षावित अन्तरंग से होती है। मनुष्य अपनी सभी अतीत अनुभूतियों का 
प्रतीक है। वह अपने को ही कविता में प्रकट कर देता है। व्यास ने अपने चित्त को 
निगूढ इच्छाओं एवं वासनाओं को भागवत की रचना में अभिव्यक्त कर दिया। 
व्यासरचित भागवत को पढ़ने में, विशेषकर उसके दशम स्कन्‍्ध को पढ़ते समय 
भक्तलोग तन्‍्मयता को क्‍यों प्राप्त होते हैं! इसका रहस्य यही है कि उसे पढ़ते समय 
मानसिक रूप से अपनी-अपनी निरुद्ध इच्छाओं को तृत्त करने का अच्छा अवसर 
मिलता है। समाज इसे निन्धर नहीं कहता, क्योंकि मानसिक रति से उसकी व्यवस्था में 
किसी प्रकार का धक्का नहीं पहुँचता | वह इसीलिए सुलभ मार्ग को उत्साहित करता है। 
बहुत-सें कवियों ने कविताएँ लिख-लिखकर अपने चित्त को शान्ति दी है। किसी 
कविता को पढ़कर उसके प्रणयन के समय उसके कवि की चित्त-रीति पर विशेष प्रकाश 
डाला जा सकता है। किसी ग्रन्थ को लिखते समय लेखक अपनी अनुभूतियाँ छिपा 
' नहीं सकता, प्रत्युत वे ही अनुभूतियाँ एवं माबनाएँ सारी कविता को प्रधानतया रंजित 
करती हैं। प्रसिद्ध दाशनिक कवि गेटे अपनी अत्यन्त दुस्सह वेदनात्रों को कविता 
लिखकर दूर करते थे। इसी कारण से लोग संसार को विष्र मानते हुए भी कविता को 
मन्दाकिनी एवं मृदुल-मंजुल निर्घोष मानते हैं | इसी से कवि के श्रालाप को सभी 
सांसारिक पीड़ाओं को झुला देनेवाला वीणा-निःश्वन कहां जाता है। किसी कवि ने 
कहा, 'भगवन्‌! मैं तेरे निर्मल संगीत का अनुकरण करने जाता हूँ। मुँह उठाकर 
तेरी दिव्यज्योति को देखता हूँ। गाने के लिए अपने ओष्ठपुट् खोलता हूँ, किन्तु तेरे 
विश्वमोहन वीणा-निःश्वन के सामने मेरी विपंचिका निःस्तब्ध हो जाती है । छुन्द तन्‍त्री को 
छोड़ता नहीं है। कण्ठ गद्गद होता है । उठनेवाली तान अपने में समा जाती है |?" 

गान और कविता अम्ृतनिष्यन्दिनी है। उनमें ग्रमृतस्पश है। उनमें चित्त की 
सभी पीड़ाओं को दूर करने की संजीवनी है| कहा भी गया है-- 


संसार विषवृत्तस्थ हूं फले अम्रतोपमे । 

काव्यासतरसास्वादः संलापः सज्जनेः सह ॥ 
_अ्र्थात्‌ संसार विषवृक्ष है, उसके दो अमतोपम फल हैं--एक है काव्याम्रत रसास्वादन 
ओर दूसरा सजनों के साथ संलाप । 


१--- ततुमि केमन कीरे गान कर हे गुणी । 
आमि अवाक्‌ होये शुनि, केवल शुनि ॥* 
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कलामिबृद्धि मिथुन-वासना से सम्बद्ध है। जेसा कि पहले कहां गया है, 
काम-शक्ति निरुद्ध होती है ओर कला के रूप में निकल पड़ती है। इसकी सत्यता कला- 
वेत्ताओं के जीवन से प्रकट होती है। बहुधा सवश्रेष्ठ कलावेत्ता पुत्रहित होते हैं । 
यदि वे पुवत्रान होते भी हैं, तो उन्हें अधिक सनन्‍्तानें नहीं होतीं, वर्योंकि उनकी सारी 
सर्जन-शक्ति मानसिक सृष्टि में विनियुक्त होती है। अनेक कलामिश आजन्म ब्रह्मचारी 
पाये गये है | शक्ति का अ्रधिक विनियोग एक ही ओर अधिक हो पाता है। प्रसिद्ध 
चित्रकार मैक्ेल श्रंजीलों से किसी ने विवाह का प्रस्ताव किया तो उन्होंने उत्तर दिया, 
“चित्रकला ऐसी ईरष्यालु पत्नी है, जो सौत का स्वागत नहीं कर सकती |?! न्यूथ्न ने भी 
ब्रक्चारी का जीवन व्यतीत किया | सभी महान्‌ व्यक्ति, जिन्होंने काव्य, दर्शन या कोई 
अन्य मानसिक सृष्टि की है, बहुधा आ्रादश पति नहीं हो सक्रे। उनमें अनेक 
ब्रह्मचारी ही थे। कुछ विवाहित भी थे, किन्तु उनका वैवाहिक जीवन सर्बधा सुखमय 
नहीं था। जिनका वेवाहिक जीवन सुखमय था वे सन्तानहीन रहे | जब कोई व्यक्ति 
किसी महान्‌ कार्य को हाथ में उठाता है, और जब उसे सम्पन्न करने में अधिक 
मानसिक सृष्टि करनी पड़ती है, तो लगता है, मानो वह दीक्षा लेता है कि वह स््री्से 
किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं रखेगा | 


४ इस ग्रकार से काम-शक्ति अथवा विश्ववासना मिथुन-वासना में प्रकट होती है। 
यही कहीं चित्त-शक्ति होती है, तो कहीं विचार-शक्ति और कहीं सर्जन-शक्ति | इसके 
अनेक उल्लास हैं। इसकी विभूतियाँ अनेक हैं। यही विश्व को धारण करनेवाली है । 
इसी से सारी सम्यता की उत्पत्ति हुई है । इसी में सभी लीन होते हैं । यही विश्व का 


प्राण है। शुभ, अशुभ; साधु, असाधु; शिष्ट, अशिष्ट झ्रदि सभी उसी की विभूतियाँ हैं | 
सत्य ही कहा गया है-- 


प्रेम विश्व का संस्थापक है, श्रेम विश्व का प्राण । 


नवाँ अध्याय 
सुख, दुःख ओर वासनाएँ 


अबतक हमने चित्त का अध्ययन भौमिक और स्पांदनिक दृष्टिकोणों से किया है। 
हमने चित्त की विविध भूमियों तथा उसके क्रियाकलापों पर प्रकाश डाला है। हमने 
देखा है कि सभी चित्त-प्रवृत्तियों को चलानेवाली शक्ति काम-शक्ति है, जिसके कारण 
शेशव चित्त में क्रशः विकास एवं परिवर्तन से अनेक भूमियों का निर्माण होता है और 
पृथक प्रथक्‌ क्रियाओं का आरम्म होता है। हमने यह भी देखा कि काम अथवा वासना 
की शक्ति से ही इन क्रियाओं का संचालन होता है, क्योंकि काम-शक्ति अपने को प्रधानतः 
वासनाओं एवं विविध कामनाओं के रूप में प्रकट करती रहती है। हमने विविध विवेचनों 
द्वारा यह स्पष्ट किया कि हमारी सहज वासनाएँ सभी चैत्त भूमियों को ज्ञावित करती हैं 
ओर उनकी क्रियाओं को अपने गन्ध से वासित करती हैं। इन वासनाओं का विलय 
अज्ञात है। इन्हीं के वेग के कारण श्रज्ञात का कुछ भाग परिमाजित होकर “अहंकार' 
का रूप ग्रहण करता है जो एक बार अपने रूप के पा लेने पर अपने मूलभूत अजशात का 
ही विरोध करने लगता है। अब हम इस अध्याय में मूल-प्रवृत्तियों के विषय में एक विशेष 
अध्ययन प्रस्तुत करेंगे। मूल-प्रवृत्तियों अथवा वासनाश्ं के विषय में कई प्रश्न उपस्थित 
होते हैं; वासनाएँ किस प्रकार ओर क्योंकर उत्पन्न होती हैं १ वे क्‍यों कार्यशील होती हैं ! 
उनमें कौन-सी शक्ति है ! ओर वह शक्ति क्योंकर प्रवाहित होती हैं! इन प्रश्नों के 
उत्तर के लिए. हम चित्त-यन्त्र का अध्ययन आधिक दृष्टिकोण से करेंगे। आशधिक 
दृष्टिकोण से अध्ययन करने का तात्पय है यह जानना कि प्रवृत्तियों की उत्पत्ति कैसे 
होती है, उनकी शक्तियों का वितरण किस प्रकार से तथा किन नियमों के अधीन 
होता है, ओर यह जानना कि शक्तियों का वितरण आदि किस प्रकार से किया 
जाना चाहिए । 

ग्राथिक दृष्टिकोण से चित्त के अध्ययन करने में हमें स्वप्रथम इसका पत्ता 
चलाना होगा कि अहंकार क्‍यों कर काम करता है, क्योंकि हमलोग अपने को अपने 
अहंकार से भिन्न नहीं समझो हैं। अ्रतः उसकी पूरी छानबीन एवं पूर्ण अध्ययन करना 
परम आवश्यक है, क्योंकि विना इसके चित्त का पूरा ज्ञान नहीं हो सकता | हमने यह 
स्पष्ट कर दिया है कि अहंकार का सम्बन्ध ज्ञात चैत्तवृत्तियों से है। अज्ञात वृत्तियाँ भी 
ज्ञात होकर ही अहंकार की गोचरता में आरा सकती हैं। अन्तःकरण में कई वृत्तियाँ हैं, 
जिनमें कुछ तो ज्ञात हैं और कुछ अ्रशात। चाहे वृत्तियाँ ज्ञात हों अथवा अज्ञात, वे 
चैतन्य से भरी हुई हैं, किन्तु अहंकार के द्वारा कोई वृत्ति उद्धृत रहती है और कोई 
अनुद्धत । किसी वृत्ति के विरोध करने में तथा किसी को अनुद्धत करने में प्रायः चित्त 
का यही मुख्य उद्देश्य रहता है कि उसमे साम्यावस्था स्थापित हो तथा उसमें किर्स 
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प्रकार की ज्ञति न पहुँचे । बहुधा हम बह शान्ति ओर साम्य नहीं चाहते जिसके द्वारा 
सुख और दुःख, दोनों का अनुभव न हो सके | हम उस शान्ति अथवा साम्य से घबरा 
उठते हैं। हम उस शान्ति अथवा साम्यावस्था को पाने का अनजान में प्रयत्न करते हैं; 
किन्तु गम्यस्थान के समीप आ्राते-आ्आते हम विहल हो उठते हैं। उस संवेदनारहित 
शान्ति से, शुन्य से बड़े-से-बड़े ज्ञानी मी घबराते हैं। अष्टावक्र का कहना हे-- 
इहामुत्र-विरक्तस्य नित्यानित्यविवेक्रिन: । 
आश्रय सोक्षकामस्थ सोज्ञादेव विभीषिका ॥* 
साहोवाच मेत्रेय्यत्रेव मा भगवानमूमुइन्न प्रेत्य संज्ञास्तीति '* **-। 
“अर्थात्‌, इह और परकाल की सब आशा से विरक्त, नित्यानित्यबिवेकी 
मुमुक्षुजन भी मोक्ष के सामने घबरातें हैं, यह आश्चर्य की बात है। मैन्रेयी ने कहा, 
'भगवन्‌ ! में मोह में अज्ञान में फँस रही हूँ । क्या इसके उपरान्त संज्ञा नहीं रहती है ?? 
शान्ति! शब्द से सुख तथा प्रसन्नता की उचित मात्रा का भान ही यहाँ पर भअ्रमिप्रेत है, 
क्योंकि कोई व्यक्ति यह नहीं चाहता है कि सुख से भी उद्ंग भें झा जाय | सभी चराचर 
जीव' सुखमय जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। जहाँ उसका अभाव या लोप रहता है, 
वहाँ भी उसको पाने के लिए प्रयत्न देखे जात हैं| सभी ज्ञातवृत्तियाँ सुख-सम्पादन की 
चेष्टा में लगी रहती हैं। उसे सम्पन्न करने में परिस्थितियों के कारण कभी कभी दुःख भी 
उत्पन्न होता है, किन्तु उस प्रकार के दुःख से अन्त में सुख-प्राप्ति की सम्भावना दिखाई 
पड़ती है। बड़े-से-बड़े त्यागी और शहीद धर्म के नाम से जो अ्रग्नि में स्वाह्य हो जाते 
हैं, वे भी इसी प्रसन्नता के लिए प्राण छोड़ते हैं। ऐसे लोगों में प्रतं.क की प्रसन्नता के 
मूल में यही पाया जाता है--मैंने धर्म पर अटल रहने की प्राणपन से चेष्ट की, 
उसी के लिए प्राण छोड़ भी दे रहा हूँ । भावी पीढ़ियाँ मेरी प्रशंसा करेंगी । अ्नन्तकाल 
तक मेरा नाम प्रातःस्मरणीय रहेगा ।! जिनको इसकी आशा नहीं रहती है वे दूसरे 
प्रकार से अपना संतोष कर लेते हैं। वे सोचने लगते हैं--भविष्य की मुझे क्या 
चिन्ता ! संसार मुझे मला कहे या बुरा, मुझे उसकी प्रशंसा तथा निन्‍्दा की परवाह 
नहीं है। मेरा यह अद्दट विश्वास है कि संसार को चलानेवाली कोई एक प्रचणड 
शक्ति है। वह मेरे इस त्याग से तृत हो जायगी। उसकी तृप्ति से बढ़कर मेरे लिए 
कोई और संतोष की बात नहीं है !! इसी प्रकार की कह्पनाओं से उत्तेजित होकर वे 
अपने-अपको धधकती हुई अग्नि ज्वालाशों में स्वाहा कर डालते हैं | सहगमन की 
प्रथा ओर क्‍या है! हिन्दू स्तरियाँ सती होती थीं। वे घोर्तम यातना का अभिनन्दन 
ओर स्वागत करती थीं। उनको इस प्रकार की कूर प्रथा की अनन्य भक्ता बनाने में 
एक प्रचत्ल विश्वास था, ओर वह था स्वर्गलोक में अनन्त काल तक उसी पति के साथ 
रमणु करने को आशा तथा लोकलजा, एवं प्रशंसा पाने की आकांक्षा | अनुदिन के 
जीवन मे बहुत-से लोग जो दुःख ही दुःख भोगते हैं, उसके मूल में क्‍या है ! वह है 
सुख-पराप्ति की एक बलवती अभिकांज्षा। दुःख को दुःख के निमित्त से नहीं मेला 
१--अशवक्र-गीला : ३.७ 
२--बहदार ण्यक्ीपनिषद्‌ : ४.१३ 
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जाता, ग्र॒त्युत बह आगामी सुख के लिए सोपान है। कुछ लोग निराशा से अमिमत 
हो दुःख ही दुःख भोगने की इच्छा प्रकट करते हैं। किन्तु, वास्तव में, जीवन का यह 
रूप अशोभनीय है । हम देखते है कि एक ओर तो कीट-पतंग से लेकर अ्धिकाधिक 
प्राणी सुख-सम्पादन के प्रकार सम्पन्न करने में तत्पर हैं, किन्तु दूसरी ओर कुछ 
इने-गिने व्यक्ति ऐसे हैं जो दुःख में ही निमग्न रहना चाहते हैं। कुन्ती कृष्ण से वर 
माँगती है, मुझे नित्य दुःख दो, हे भगवन्‌ !” आस्कर वाइल्ड कहते हैं कि करुणा 
सभी रसों का प्राण है। उनका कहना है कि करुणा से हम भगवदेक्य पाते हैं ।' 
करुणा से ही सभी लोकों की उद्मत्ति हुई। प्रेसूति के समय ओर नज्ञत्नोद्य के समय 
पीडा होती है। जीवन का मर्म करुणा है।* कालाईल ने गेटे के कुछ बचन उद्धृत 
किये हैं, जिनमें करुणा की प्रधानता अ्रमिव्यक्त होती हे--- | 

जिसने कभी न खाई रोटी 

दुश्चिन्ता में, 

जो न कभी रोता रहता है 

अद्ध रात्रि में, 

बाट नहीं जो जोह रहा है 

कल की, 

वह क्या जाने भला, तुम्हें 

ओ मेरी स्वर्गिक शक्ति ![* 

थोगी दुःख का स्वागत करते हैं। साधु पीरी कहते हैं, 'में यह नहीं जानता कि 

दाशंनिक शोक की वेदनाओं को किन भौतिक नियमों से सममायेंगे। मुझे तो यह 
विदित होता है कि शोक की वेदनाएँ सबसे अधिक इन्द्रिय-सुख देनेवाली होती हैं ।४ 
इससे बिदित होता है कि जो लोग केवल दुःख का ही स्वागत करते हैं, वे अन्त में, 
उससे किसी प्रकार के सनन्‍्तोष की आशा रखते हैं। क्‍या कुन्ती केवर का भी 
यही अर्थ है! इसे हम मली-माँति तभी समझ सकते जब कि सुख-दुःख का निवंचन 
करने की चेष्टा करेंगे | 
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सुख-हुःख का तत्त्व विचित्र है। कुछ दाशनिकों के मतानुसार सुख-दुःख दोनों 
आपेक्षिक शब्द हैं | जो कुत्सित प्रदृत्तियाँ दुःख की ओर उन्म्रुख होती हैं उनका इस 
प्रकार प्रवृत्त होना अन्त में तृप्ति क लिए ही होता हे। वास्तव में, हमे सुख-दुःख का 
कोई अच्छा दाशनिक निवंचन नहीं मिलता | ओर, उनका ठीक-टीक निबंचन करना 
है भी कठिन | ये हैं तो वेदनाएँ, किन्तु विषयगत नहीं, प्रत्युत विपयी-गत हैं। अतः 
उनके स्वरूप को पहचानने के लिए हमे अपनी दृष्टि को विपय-जगत्‌ से हटाना होगा । 
कौन-सा सुख है अथवा कौन-सा दुःख है, इस प्रश्न का निर्णय वही व्यक्ति कर सकता 
है जो उसका साजक्ञात्‌ अनुभव करता हो। घन रहने से भी कोई तो अपने को सुखी 
समभता है और कोई दुःखी । धन स्वतः न सुखद है, न दुःखद । उसके और व्यक्ति के 
संसग से व्यक्ति की वृत्तियों में कुछ भेद थ्रा जाता है, जि उसके प्रकाश के अनुसार 
सुख या दुःख कहते ४ । अतः सुख और दुख का एक गुण है कि बाह्य 
संवेदना से चित्त-संसग होने पर उत्पन्न होनेवाली विशेष भावना, अर्थात्‌ संस्कार ही सुख 
ग्रथवा दुःख है। अतः मुख अथवा दुःख के उद्भूत होने के लिए उनके अव्यवहित पूष 
छण में किसी प्रकार की संवेदना का होना अनिवाय है। यह कोई आवश्यक नहीं कि 
वह संवेदना बाह्य संवेदना ही रहे, क्योंकि आन्तरंगिक संवेदनाओं से भी सुख या दुःख 
हो सकता है। जसे भूख आन्‍्तरंगिक है ओर स्मृति बाह्य विषय नहीं है, किन्तु दोनों 
से सुख अथवा दुःख हो सकता है। किसी प्रियजन के स्मरण से सुख हो सकता है 
अथवा उसी के वियोग में उसकी स्मृति से दुःख भी हो सकता है। सुख अथवा दुःख 
के इस प्रकार के भाव विपयी की प्रतिक्रिया से उसके चित्त में उत्पन्न होते हैं। सुख 
तथा दुःख के अनेक निवचन हैं। उनमें एक निबचन है 'बाधनालक्षणं दुःखम?, अर्थात्‌ 
जिसका लक्षण बाधा पहुँचाना है, वह दुःख है; किन्त वास्तव में, यह कोई निबंचन 
नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बाधा का निवंचन फिर होगा “हुःख-लक्षणा बाधा! | कुछ 
लोग दुःखाभाव को ही सुख कहते हैं ओर प्रतिकूल वेदना को उसका लक्षण बताते हैं । 
इससे तो एक ही प्रश्न पुनरावृत्त होता है; जेसे, विकपण क्‍यों होता है ? जिसका उत्तर है, 
दुःख के कारण से | दुःख क्‍या है ! दुःख वही है, जिससे विकर्पण होता है। इस 
रीति से विदित होता है कि दुःख अथवा सुख का कोई उपयुक्त लक्षण नहीं कहा जा 
सकता । किन्तु, कोई भी इस बात का खण्डन नहीं कर सकता कि दुःख से प्रथम विकर्पण 
का और सुख से आकषण का भाव उत्पन्न होता है। दोनों से चित्त में कुछ उथल- 
पुथल होता है, जिसके उपरान्त क्रिया होती है। कभी-कभी इसी उथल-पुथल में व्यक्ति 
को सुख की अनुभूति होती है और कभी दुःख की । स्पष्ट है कि दोनों में रुक्षोम ( संवेग ) 
होता है | प्रथमत; डॉ० फ्रायड' ने सुख-दुःख को इसी संक्ञोम के आंधिक्य और अल्पता 
से समकाने का प्रयत्न किया | वे संज्ञोभ के आधिक्य को दुःख कहते थे | इसी के बहिगंत 
हो जाने से व्यक्ति में जो संक्ञोभ की मात्रा घट जाती है, वही सुख है, ऐसा डॉ० फ्रायड' 
मानते ये। किन्तु, इस निवचन में जो एक त्रुटि है, वह यह है कि सुख में भी संक्षोभ 
का आधिक्य होता है, सुख में मी आँसू निकलते हैं। यह निर्बचन प्रायः किसी भी 


के हा 
सुख, दुःख और वासनाएं २३६ 


भाव-विशेष के आविक्य में उपयुक्त हो सकता है, क्योंकि उच्कछति में सभी माों से एक 
ही प्रकार की प्रतिक्रिया होती है। कहा भी गया है--- 
ह अल्पक्तीब:ः क्षोभमेति घनक्षीबों हि शाय्यति। 
मद्य यदि थोड़ी मात्रा में पिया जाय, तो ज्ञोम का ज्ञान होता है, किन्तु यदि बही अतिमात्रा 
में पिया जाय तो ज्ञोभ का ज्ञान भी नहीं रहता है। अ्रतएव, कहावत है; दो सीमातिरेकों 
का मिलान होता है? । केवल ज्ञानी जड' मालूम पड़ेगा, केबल जड भी जडः मालूम 
होगा। सूक्ष्मातिसूक्ष्म बुद्धि के परे है, अति महत्‌ भी बुद्धि के परे है। हम बहुत दूर की 
वस्तु को नहीं देख सकते हैं, बहुत समीप रहनेवाली वस्तु को भी नहीं देख सकते हैं। 
जिस प्रकार अल्प संवेदना का ज्ञान नहीं होता है, उसी प्रकार अत्यन्त उत्कट 
संवेदना का ज्ञान भी नहीं होता है। स्वर की वायु-लद्दरियों से स्वर की संवेदना होती हे । 
स्व॒र-संवेदना वायु-लहरियों की तीव्रता की मात्रा पर भी निर्भर करती है। अधिकतम 
तीत्र स्वर पास में नहीं सुनाई पड़ सकता और न अल्पतम स्वर | यह वैज्ञानिक सत्य है, 
एक सीमा के उपरान्त अधिक स्पन्द होने पर शब्द-स्वर की संवेदना नहीं हो सकती | 
प्रकाश-लहरियों के विषय में भी यही बात लागू होती हें। हमें जो रंगों की विविध 
संवेदनाएँ होती हैं, वे प्रकाश-लहरियों पर निर्भर करती हैं। व्यक्ति दोनों ओर से 
सीमाबद्ध है। न तो वह एक मात्रा से न्‍्यून हो सकता है और न दूसरी मात्रा से अधिक 
भी | श्रतणव, भू-लोक मध्यलोक है | भूमि के नीचे वितल, तलातल, सुतल आदि सात 
लोक हैं और ऊपर भी सात लोक हैं; मूलोंक स्रवलोंक, स्व॒लॉक, महलोंक, जनलोक, 
तपलोक तथा सत्यलोक | मनुष्य का जीवन ही सीमाबद्ध है। इसी सीमा की पूरी परिमिति 
को जानना ही मानव का मनुष्यत्व है । सभी बातों में यही सीमाबद्ध स्वभाव मालूम 
पड़ता है। भावों के विषय में भी यही बात है| अत्यधिक सुख से दुःख उत्न्न होता है 
और अत्यधिक दुःख से सुख हो सकता है, दर्द का हृद से गुजरना है दवा हो जाना | 
आनन्द जब अतिरेक को प्राप्त होता है तब वह दुःख के सभी लक्षणों को उलन्न कर 
देता है। अ्रतएणव गेटे कहते हैं--- 
सिद्द/ करूँ उन तृबित शृत्तियों से मैं-- 
आनन्दातिरेक में होती दुःख की ही अनुभूति ।* 

अर्थात्‌ आनन्दातिरेक दुःख है | दुःख-दशा में जिस ही प्रकार की अनुभूतियाँ 
होती हैं, वे ही आनन्दातिरेक में देखी जाती हैं। दोनों में प्रायः एक ही प्रकार के 
शारीरिक लक्षण प्रकट होते हैं। यथा--कण्ठावरोध, दृष्टिजाड्य, स्तम्भन, वाप्य आदि । 
भ्रतः डॉ० फ्रायड का यह कहना, कि ढुःख संक्षोम की गुरुता कौ और सुख संक्षीम को 
लघुता की मात्रा में प्रकट होता है, ठीक नहीं है। वे इस विपय में फ्रेम्नर के वचन 
उद्धुत करते हैं, जिसका भावार्थ निम्नलिखित है-- 
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--एक स्थिति होती है, जो साम्यावस्था के समान है। उससे जब तक वेपम्य एक 
परिमित मात्रा में अधिक अथवा न्यून नहीं हो, तब तक न सुख का बीच होगा, न हुःख 
का | उससे जितना अधिक वेपरम्य होता है, उतना दुःख ओर जितना न्यून वेपम्य 
होता है, उतना सुख होता है। इसकी अनुमति प्रत्येक व्यक्ति का कुछ सीमा तक होती 
है। जब तक सुख एक मात्रा तक नहीं पहुँचता, तब तक उसका ज्ञान नहीं हो 
सकता है। और, उसी प्रकार से जब तक दुःख भी एक मात्रा तक नहां पहुंच जाता, 
तब्र तक उसका ज्ञान नहीं होता है। इन दोनों परिस्थितियों के बीच में व्यक्ति म॑ 
एक प्रकार का उदासीन भाव ही पाया जाता है। किन्तु, इसभ यह बात स्पष्टतया 
ज्ञात नहीं होती है कि एक परिमिति से अधिक और एक परिमिति से न्यून का क्‍या 
ञ्र्थ है। दोनों में अर्थात्‌ सुख ओर हुःख में ज्ञोभ तो एक ही प्रकार का होता है । 
ञ्रतः ज्ञोम को मात्रा के द्वारा हम नहीं समझता सकते। फ्रेक्नर का कहना कुछ दूसरे 
प्रकार का है। उदासीन स्थिति के समीप आते-आगत सुख का बोघष होता है और उससे 
दूर जाते-जाते दुःख का बोध होता है। क्‍या यह बात ठोक है ! इसका मर्म साम्यस्थिति 


४४७ (७ 


तथा सुख-दुः/ख के विशिष्ट परिशीलन से विदित हो जायगा | 
सुख तथा दुःख एक दूसरे से इस प्रकार मिले-जुले हैँ कि कभी-कभी उन 
दोनों को अलग करना दुष्कर-सा हो जाता है | 
सुख दुःख दुटि भाई, 
सुखेर लागिया जे करे पीरीति; 
दुःख जाय तार उॉई। 


“अर्थात्‌ सुख ओर दुःख दो भाई हैं। सुख के लिए, जो प्रीति करता है, उसके यहाँ दुःख 
जाता है।' ऐसे परस्पर सम्बद्ध भावों का मर्म क्या हो सकता हे ! इन दोनों का निर्बचन 
डॉ० फ्रायड शआ्रादि मात्रा की दृष्टि से नहीं कर सकें। अतः हो सकता है कि इसका 
निणय विषयीगत प्रतिवेद से हो जाय | इस निर्णय के लिए हमें मुख-दुःख के निर्बचन- 
प्रय्च को छोड़कर उनके भाव से अ्रमिमूत व्यक्तियों की दशा के वर्णन में प्रवेश 
करना पड़ेगा। सुख की स्थिति में व्यक्ति में किस प्रकार के विशेष परिवर्तन होते हैं ! 
झ्रोर दुःख की दशा में व्यक्ति की क्‍या विशेष दशा रहती है! हमें ज्ञात है कि इन 
दोनों की अनुभूतियों में हमारे शरीर में परिवर्तन होते हैं। कुछ शारीरिक लक्षण दुःख 
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तथां सुख की अतिमात्रा में एक-से ही प्रकट होते हैं, अतः वे किसी भी बृत्ति को सुख 
ग्रथवा दुःख नहीं ठहरा सकते | उपनिषद्‌ का कहना है--- 
थो वे भूमा तत्सुख॑ नालल्‍पे सुखमस्ति भूमेव सुखम ।' 

“अर्थात्‌ जो बड़ा हो, वह सुख है; जो अल्प हो, वह दुःख है । हमने यह पहले ही व्यक्त 
कर दिया है कि यह बड़ा! और अल्प” अथवा छोटा” वेदना की मात्रा में नहीं है । 
ञ्रतः इस “बड़े? का और छोटे? का क्‍या अथ है ! 

सुख में व्यक्ति व्यापक हो जाता है। उसका सच्त्य विशाल होता है। बह 
अनुभव करने लगता है कि सवत्र वही व्याप्त हे। उस स्थिति में चारों दिशाश्रों में उसे 
एक नवीन प्रकाश दिखाई पड़ता है। वह अपने को हलका एवं लघु अनुभव करता है। 
इसी से आनन्दी मनुष्य के विषय म॑ कहा जाता है कि उसके चरण प्र॒थ्वी पर नहीं 
रहते हैं, वह उनन्‍्मत्त होकर आसमान में विहार कर रहा है इत्यादि। उस अवस्था म॑ 
उसकी भौतिक सत्ता लुप्तप्राय-ली हो जाती है। उसे काल का ज्ञान नहीं रहता है। 
दिन ज्ण के समान लगते हें। किन्तु दुःख में इससे ठीक विपरीत अनुभव होता है | 
सत्व संकुचित-सा हो जाता है। व्यक्ति अनुभव करने लगता है कि दुनिया में उसका 
कहीं स्थान ही नहीं है, मालूम होने लगता है कि संसार का सारा भार उसी के सिर पर 
टूट पड़ा है और सभी दिशाएँ उसके लिए अन्धकाराबृत हैं। ज्योति की कलक 
उसके लिए नष्टप्राय-सी है। आस्कर वाइल्ड' ने भी कहा हे--( उस समय ) व्यक्ति का 
चित्त सन्‍्ध्या-सा श्रर्थात्‌ धूमिल हो जाता है। उसके विचारज्तेत्र तथा काछल-क्षेत्र में 
काई गति नहीं मालूम पड़ती ।* उसे मालूम होने लगता है मानो वह रसातल में 
धंसा जा रहा है। उसे काल अ्रति दीघ्र मालूम होने लगता है। “बासरो वत्सरायते? 
अर्थात्‌ दिन वर्ष-सा प्रतीत होने लगता है। कहा भी है-- 

दुःखे कालः सुदीर्घो हि सुखे लघुतरः सदा । 

गरास्कर वाइल्‍ड ने पुनः कहा है--'पीडा अति दीधवत्तिनी है। उसका काल- 
विभाग नहीं किया जा सकता है। उस दशा में व्यक्ति की चैत्त रीतियों का ओर उनकी 
पुनराबृत्ति का वर्शन-मात्र किया जा सकता है। समय गतिशून्य दिखाई पड़ता है। 
वह पीडा के केन्द्र के चतुर्दिक घूमता हुआ दिखाई पड़ता है ।* स्पष्ट हे, सुख वही है, 
जिसमें व्यक्ति अपने को बढ़ा हुआ एवं प्रकुल्ल समझे । जिस वेदना से वह अपने को 
संकुचित समझता है, वह दुःख है । 


१--छान्दोग्योपनिषद्‌ः ७, २१ 
२-- 6 ३8 शोजश्॥एड कजांयशी। गे) 07068 /#6का0. #यात कं। 86 80#0/86 0 
#0फ9, 70 ]688 40 ४06 890676 0 076, 7000 07 78 70 0787, 
-7(0806% अआइहइ6 + (7268 2:78, #«६ 28. 
३-.०"ह्परव्धिंएरु 8 006 जक्षए ॥008 707600., ४6 ९७070 द[ए!66 7 99 
8९७४०00... शै७ 607. 0गाए 760070वं 8 प्रा0048 व ०ाए07708 छाए 76प7, ४४ 
प8 $॥76 80 0668 70 ए70087888,.. 76 76ए0०ए68.. कक 86678 $0 थाएे8 #0प्रणते 
076 ९0७7076 0 एथशए. 
“77268, #. ४. 


१२३ अध्याव्मयोग और चित्त-विकलन 


सुख-दुःख अहंकार! की दृष्टि से ही निर्णीति || (में सुख होता है? ऐसा 
कहने का यही अ्रर्थ है कि सुख में हमारा अहंकार अपने को प्रवरद्धमान पाता है। 
अ्रहंकार के सुख से ही व्यक्ति का सुख और उसके दुःख से उसका दुःख समभा 
जाता है। सुख अथवा दुःख, वास्तव में, स्वतन्त्र भाव नहीं। प्रत्पेक भाव के साथ ही 
सुख अथवा दुःख सम्बद्ध है, क्योंकि सभी प्रकार के भाव प्रिय अथवा अप्रिय होते हैं | 
वासना की तृप्ति श्रथवा अतृप्ति पर ही सुख तथा दुःख अवलम्बित हैँ। वासना की 
तृप्ति से सुख होता है और उसी के निरोध से दुःख होता है। एक दृष्टि से अहंकार को 
वासना के निरोध से सुख होता है और एक दृष्टि स दुःख होता है। ज्ञान के लिए 
वासना की तृप्ति से प्रायः पीडा होती है, किन्तु ज्ञात की पीडा अज्ञात वासना के लिए 
सुख है। अतः चित्त की सभी क्रियाएँ सुख-दुःख की वेदनाश्रों स निर्णीत होती हूं । 
श्रतः स्पष्ट है कि अब हम वासनाश्रों के स्वभाव के परिद्शन करें, क्योंकि विना उसके 
परिज्ञान के सुख-दुःख का मम भलीमाँति समझ में नहीं आर सकता | 

वासनाएँ क्या हैं? इस प्रश्न की जिज्ञासा से मालूम होता है कि वे एक 
प्रकार की उत्तेजनाएँ हैँं। उत्तेजना का लक्षण हे क्रिया की ओर प्रवृत्त करना । 
व्यक्ति को उत्तेजनाएँ अनेक स्थानों से प्राप्त होती हैं, उसे बाह्य जगत्‌ और अ्रन्तरज्ञ से । 
इस प्रकार की भिन्नता से उत्तेजनाएँ द्विधा --(१) बाह्य जगत से चित्त म॑ प्रवेश 
करनेवाली और (२) अन्तरज्ञ से बाह्योन्मुखर होनेवाली। सर्वप्रथम हम बाह्य 
उत्तेजनाओों पर प्रकाश डालत हेँ--- 

(१) बाह्य उत्तेजनाएं बहिगंत विषयों से हुआ करती हैं। यदि बाह्य संसार 
में विषय का अस्तित्व नहीं माना जाय, तो इस प्रकार की उत्तेजना भी निराक्ृत होगी | 
हमें बाह्य विषयों का ज्ञान बाह्य उत्तेजना से होता है। बाह्य जगत्‌ से आनेवाली 
उत्तेजनाओं के प्रतिवेद तथा प्रतिक्रिया करने के लिए शरीर के विशेष अवयब ह । 
शरीर की मांसपेशियाँ इसी काम में प्रयुक्त होती है कि वे व्यक्ति को बाह्य उत्तेजना- 
समूह में विना किसी प्रकार की कठिनाई के रख सकें। यदि कोई बाघ हमें खाने आ 
जाय, तो हम या तो सामने के पेड़ पर चढ़ेंगे या भाग जायेंगे या उसका मुकाबला 
करेगे | इन तीनों क्रियाओं में काय शारीरिक पेशियों द्वारा ही सम्पन्न होते हैं | अतः 
यह कहा जा सकता है कि सनुष्य बाह्य संवेदना से अपने को कुछ शारीरिक कार्यों 
द्वारा बचा सकता है। व्यक्ति में कुछ ऐसी विशिष्ट शारीरिक क्रियाएँ हैं, जो परम्परा 
से संक्रान्त होती हैं। उनका मम यही है कि मनुष्य ने उन क्रियाओं को श्रत्यन्त उपयोगी 
समझा और अपने वीय॑ के द्वारा शिशु को वे क्रियाएँ प्रदान कर दीं। किन्त॒, 
आन्तरंगिक उत्तेजनाओ्रों की बात दूसरी ही है। येदो प्रकार की हैं, जिनमें एक 
सुख आदि को तथा दूसरी शारीरिक आवश्यकता को सम्पन्न करनेवाली है। भूख एक 
आन्तरंशिक उत्तेजना है, उसी प्रकार काम एक आनन्‍्तरंगिक उत्तेजना है। भूख कुछ 
अधिक शारीर-सी लगती है, किन्तु भूख और काम की उत्तेजनाएँ शरीर के भीतर 
शी अनुभूत होती हैं। आन्तरंगिक और बाह्य उत्तेजनाओं में जो सबसे स्पष्ट एवं बड़ा 
अन्तर पाया जाता है, वह यही है कि आन्तरंगिक उत्तेजनाएँ निर्णीत नहीं हो ५ तीं; 
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क्योंकि इनसे व्यक्ति बच नहीं सकता। इनकी तृप्ति करते रहने पर भी ये पुनः पुनः 
आबूत्त होती रहती हैं। किसी विशेष प्रकार की शारीरिक क्रिया से व्यक्ति इनका 
प्रतिबाद नहीं कर सकता। जिस प्रकार से बाह्य संवेदनाओं से बचने के लिए मांस- 
पेशियाँ आदि प्राप्त हैं, उसी प्रकार सुख-दुःखादि से बचने के लिए कोई ऐसी रचना 
नहीं है जो सन्तान से सन्‍्तान को प्राप्त होती जाती है। उनकी तृप्ति के विधानों में 
ल्षण-क्षण परिवत्तन होते रहते हँ। शारीरिक मांसपेशियाँ इन्हीं की तृप्ति के लिए हैं 
अथवा इन्हीं की आज्ञाओं का पालन कर वे बाह्य जगत्‌ को बदल देती हैं। अतः यह 
कहना अयुक्तिसंगत नहं होगा कि संसार का सारा वैचित्र्य, सारा परिवत्तन, सारी 
सभ्यता, सारी संस्कृति आदि इन्हीं आनन्‍्तरंगिक उत्तेजनाओं के प्रबल कारण से उत्पन्न 
होती चली गई हैं। इन उत्तेजनाओों को आवश्यकता? के नाम से पुकारना होगा | 
हमारा जीवन हमारी आवश्यकताओं के कारण ही अवस्थित है। हमने पहले ही 
कहा है कि सुख तथा दुःख कोई स्वतन्त्र भाव नहीं है, प्रत्युत वे किसी उत्तेजना की 
तृत्ति अथवा अतृप्ति के कारण अनुस्यृत होनेवाले हैं। सुख तथा दुःख को इसीलिए 
हम आवश्यकताशों की संज्ञा नहीं दे सकते। उनका उदय क्रमशः होता है। वे किसी 
आवश्यकता के साथ अनुस्यत होते हैं । वास्तव में, प्रधान आवश्यकताएँ हैं-.. 
काम ओर आहार | इन्हीं आवश्यकताओं को भारतीय साहित्य में वासनाएँ, एपशणाएँ 
अथवा तृष्णाएँ कहा जाता है। इनकी अभिव्यक्ति सदा इन खझूपों में होती रहती हैं-- 
यह मेरे लिए हो जाय, जाया मे स्यात्‌?, इदं 'मेडस्त्वितिरूपिणी? आदि। एघणाएँ 
तीन हें--(१) पुत्रेषणा, (२) लोकैषणा और (३) वित्तेषणा | पृत्रेषणा को दारैषणा 
भी कहा जाता है। किन्तु, यदि ध्यान से देखा जाय, तो ज्ञात होगा कि हमारी 
एपणाओं में काम श्रथवा मेथुनेच्छा-दारैषणा तथा भोजन-द्राह्ारग्रहण, प्रधान है। 
वित्त और यश दोनों एक प्रकार का आहार ही हैं। इन दोनों से वृद्धि एवं परिवद्धन 
होते हैं। इसी से प्रसिद्ध दाशनिक डॉ० भगवानदासजी ने यश को मानसिक भोजन 
कहा है। काम से आनन्द और आहार से परिवद्धन होता है। दाशनिक और कवि 
शीलर का कहना है कि भूख और काम ही इस दुनिया को चला रहें हैं-- 

काल की गति पर 

जब तक उदात्त भ्राव--- 

दशन एकाधिपत्य 

राज्य नहीं करता, 

तब तक यह विश्व अति 

प्राचीन रीति में 

जुधा-काम-वबृत्ति से 

बढ़ता ही जायगा ।* 
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एवं पशुसमैमृढेः अज्ञानप्रभव॑ महत्‌ । 
अवाप्यते नरेदु ःख शिश्नोद्रपरायगे: ॥' 
--अर्थात्‌ कामासक्त, उदर-परायण एवं पशु के समान व्यक्ति ही इस प्रकार शअ्रज्ञान से 
उत्पन्न दुःख भोगतें हैं। जबतक तत््व-शान का उदय नहीं होता, तबतक सारा संसार 
भूख श्रौर काम से संचालित रहेगा ही। विष्णुशर्मा की प्रसिद्ध लोकोक्ति है ही-- 
आहार-निद्वा-सय-मेथु्नं च सामान्यमेतत्पशुभिनेरागास । 
धर्मो हि तेपामधिको विशेयों धर्मेण हीता: पशुमि: समानाः ॥ 


आहार ओर निद्रा से सत्व की पुष्टि होती है, भय से रक्ा होती हे और इस प्रकार से 
पुष्ट तथा रक्त सत्त्त का विस्तार मैथुन में होता है। अतः इनको भी भूख ओर काम 
में ही परिगणित कर सकते हैं। वास्तव में मुख्य बासनाएँ भूख ओर काम, अशना- 
पिपासा तथा मैथुन-तृष्णा ही हैं। कुछ लोगों के मतानुसार बासनाएँ अ्रनेक हैं, और 
वे ऐसी चित्त-रीतियाँ हैँ जो पशुओं एवं मनुष्यों म॑ एक ही प्रकार से अ्रभिव्यक्त दिखाई 
पड़ती हैं और उनका प्रतिवेद सभी प्राणी विना सोच ही एक ही प्रकार भे॑ करते हैं | 
वे प्राग्मवीय हैं और भावी सन्तानों में भी अन्वयागत ( कुलक्रमागत ) रूप से संक्रान्त 
होती हैं| प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक मेकूड्रगल का निम्नलिखित कथन अ्रति प्रसिद्ध है---- 

“म्ानव-चित्त में कुछ स्वाभाविक और प्राम्मवीय प्रवृत्तियाँ पाई जाती हैं, जो 
सभी प्रकार के विचारों एवं क्रियाओं की मूलभूत शक्तियाँ एवं तत्वत: सोत है और वे 
ऐसे आधार हें, जहाँ से व्यक्तियों के चरित्र एवं इच्छा-शक्ति का क्रमशः विकास होता है । 
प्रत्यज्ञ या परोक्ष रूप से मूल-प्रवृत्तियाँ ही सारी क्रियाश्रों को प्रवृत्त करनेवाली 
शक्तियाँ हैं। ये मूल-प्रवृत्तियाँ सभी क्रियाओं के लक्ष्यों को निश्चित करती हैं. और उस 
प्रेरक शक्ति को प्रदान करती हैं, जिसके द्वारा सभी मानसिक क्रियाएँ पालित एवं 
धारित होती हैं। यदि इन मूल-प्रवृत्तियों की उनकी शक्तिशाली उत्तेजनाओं के साथ 
पृथक कर दिया जाय, तो जीव किसी भी प्रकार की क्रिया करने में असमर्थ हो जायगा 
ओर सवथा उसी विचित्र घड़ी के समान निश्देष्ठ एवं गतिहीन हो जायगा, जिसका 
मूलाधार चक्र निकाल लिया गया हो, अथवा उस इज्न की भाँति निश्चेष्ट एवं 
गतिहीन हो जायगा, जिसमें से ग्राग निकाल ली गई हो। ये प्रवृत्तियाँ बेसी मानसिक 
शक्तियाँ हैं, जो व्यक्तियों एवं समाजों के सारे जीवन को स्वरूप देती हैं और उस 
रक्षित रखती हैं|” * 
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प्रो० मैकडूगल द्वारा बड़े मभार्मिक ढंग से अभिव्यक्त की गई मूल-प्रवृत्तियों को 
ही हमारे साहित्य में वासनाओं की संज्ञा मिली है। इन वासनाओं की संख्या के 
विषय में बहुत-से मतभेद हैं। कुछ लोगों ने अनेक वासनाएँ गिनाई हैं, यथा--कमाने 
की वासना, स्वीय अ्रमिव्यक्ति की वासना, वात्सल्य-चबासना, मिथुन-वासना, समाज- 
वासना इत्यादि । किन्तु, प्रश्न तो यह है, क्‍या हम इन वासनाओं को और कम करके 
कुछ एक में ही उन्हें अन्तभत नहीं समझ सकते हैं ! डॉ० फ्रायड ने इस प्रकार की सभी 
वासनाओं की सश्मातिसूक्ष्म भिन्नता और समानता को पहचानने का प्रयत्न किया है | 
उन्हें लगा कि समानता के कारण वासनाओं के दो समूह बन जा सकते हं--(१) मिथुन- 
वासनाएँ और (२) रज्ञाहित-वासनाएँ । उनके अनुसार अन्य सभी वासनाएँ इन्हीं में 
अन्तभंत होती हैं । किन्तु, यह प्रश्न उठता है, इन्हीं दो समूहों का निर्णय क्‍यों किया 
गया ! क्‍या ये दोनों विरोधी वासनाएँ हैं ?! इस बात का निर्णय करने के लिए पाठकों 
के समक्ष वासना के मूल स्वमाव के विषय में ओर कुछ बताना अपेक्षित है | 
प्रत्येक वासना का अध्ययन भिन्न दृष्टियों से हो सकता है, क्‍योंकि उनमे कुछ 
विशिष्ट अंश पाये जाते हैं। वासना के स्वभाव से यह विदित होता है कि उसकी चार 
अबस्थाएँ, होती हँं-(१) वेग, (२) उद्देश्य, (३२) विषय और (४) आश्रय-स्थान | 
(१) वेग का अर्थ यह है कि वासना, अ्रमिव्यक्त होने में, कितनी शक्ति से प्रेरित होती है। 
उसके बहिगंत होने के लिए काम-शक्ति कितनी लगती है। वास्तव में, प्रत्येक वासना का 
यदि कोई सार कहा जाय तो वह यह वेग ही है। यह जानना आवश्यक है कि वह 
तीव्रता के साथ बाह्मोन्मुख हो रही है या मदुता के साथ। (२) प्रत्येक वासना का 
उद्देश्य सदा स्वीय तृप्ति ही रहता है। इस उद्देश्य की ग्राप्ति में वासना के अनेक रूप- 
परिवर्तन हो सकते हैं। कुछ वासनाएँ कभी-कभी कुछ ही मात्रा में तुप्त हो जाती हैं 
और तत्पश्चात्‌ निरुद् हो जाती हैं। (३) वासना के विषय से हमारा तात्पर्य उस वस्तु 
से है, जिसके द्वारा वासना अपना तुप्ति-साधन करती है। वासना अपनी तुप्ति के मार्ग 
में अनेक बार इस विपय को छोड़कर अन्य विषयों का भी अहण कर सकती है। किन्तु, 
प्रायः उसी विषय के संसर्ग से उस बासना की तुप्ति देखी जाती है, अतः उस विषय 
को वासना-विषय कहते हैं। यदि व्यक्ति अपने-आपको प्रेम करता है, अर्थात्‌ स्वयं 
अपनी सुन्दरता को शीशे में देखकर आक्ृष्ट होता है तो शरीर का वह भाग, जिसका 
प्रतिबिम्ब उसके सामने है, वासना का विषय बन जाता है। यह नियमतः देखा 
जाता है कि वासना का विपय विषयी से बहिंगंत ही रहता है। बहिगंतः शब्द का 
अर्थ यह नहीं है कि वह बाह्य संसार में रहता है। उसका अर्थ यह है कि वासना की 
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दृष्टि से वह बहिगंत है। वासना व्यक्ति के अत्यन्त समीप दिखाई पड़ती है 
प्रकार से जब व्यक्ति अपने रूप से स्वयं मोहित होता है, तो वह रूप उसके बहिगंत ही 
कहा जायगा | (४) अब हम वासना के आश्रय-स्थान को समझ लें। प्रश्न उपॉस्थत 
होते हैं--वासना कब और किस प्रकार से अभिव्यक्त होती है ! शरीर के किस भाग पर 

तेजना के लगने से वासना की अभिव्यक्ति होती है ! उदाहस्णार्थ, मिथुन-बासना को 
लीजिए. | मिथुन-वासना का एक वेग रहता है। वह एक शक्ति के साथ अपने को 
बाह्योन्मुख करती है। उसका उद्देश्य तजन्य ज्ञोभ को निकाल देना अथवा सुख्त्र की 
प्राप्ति ही है। बह वासना प्रायः अपने से मिन्न जाति के साभते अभिव्यक्त होती है। 
ञ्ली को देखकर पुरुष में मिथुन-बासना की अभिव्यक्ति होती है ओर पुरुष को देखकर 
स्नी के मन में मिथुन-बासना अंकुरित होती है। पुरुष के विपय में मिथुन-वासनां का 
कारण स्त्री है। अतः स्री मिथुन-वासना का विपय है। खत्रीओर पुरुष कहते से यहाँ 
कोई जाति अमिग्रेत नहीं है। यहाँ हमारा तात्य केबल ख्री-स््रभाव ओर पुरुष स्वभाव 
से है। अ्रव मिथुन-बासना का श्राश्नय क्‍या है? मिथुन वासना विशेषतः शेर के 
कुछ भागों के संस्पर्श से अ्रथवा परिदर्शन से ब्िकसित होती है। उपस्य सपश, अंस- 
निपीडन, अधर-चुम्बनन आदि से मिथुन भाव उद्दीपत्त होते हैं। से सभी मिथुन-बासना के 
आश्रय कहे जाते हैं। इस ग्रकार से देखा जाता है कि मिथुन-वासना का एक वग है 
एक स्थायीभाव? रति है; एक विषय है, आलम्बन; ओर आलम्बन के अ्रत्तिरक्त 
त्वचासंस्पर्श आदि उद्दीपन विभाव भी हैं । 

थ्रतः प्रत्येक वासना के वेग, उद्देश्य, विषय और श्राश्रय रहते हैं। ओर 

डॉ० फ्रायड ने इस प्रकार की बासनाओं के मूलतः दो विभाग किये हैं--(१) मिथुन- 
वासनाएँ और (२) रक्षाहित या अहंकार-बासनाएँ । रक्काहित-वासनाओं को अ्रहंकार- 
वासनाएँ इसीलिए कहा जाता है कि संसार म॑ रक्ता-बासना का मूृत्त प्रतिनिधि 
अहंकार ही है। वासनाओं के इस प्रकार के विभाग करने के कुछ विशेष प्रमाण है | 
मिथुन-वासनाओं और अहंकार-वासनाओं में कुछ सहज निरोध हैं। अतण्व़, दोनों को 
अलग विभागों में बाँठा गया है। रक्षा और काम अहंकार के नियन्त्रण में ही हुआ 
करते हैं। किन्तु, दोनों के अधीन अहंकार भिन्न रूप धारण करता है। रक्षा-साधन में 
अहंकार अपने-अपको गम्य स्थान मानता है। वही उस रक्ा का प्रभु है। वही रक्षा 
साधनेवाला है और रक्षा का फल भोगनेबाला मी वही है। वह अपने लिए किसी 
दूसरे से नियन्त्रित अथवा किसी दूसरे की अपेक्षा रखनेवाला नहीं है | किन्तु, मिथुन- 
वासना से सम्बद्ध होने के उपरान्त अ्रहंकार का दूसरा ही रूप हो जाता है। वह स्वतन्त्र 
नहीं रह पाता । किसी महान्‌ उद्देश्य की पूत्ति में वह प्रधान कायकर्त्ता है। परम्परा में 
वह एक स्थान पाता है। श्रद्धला में एक कड़ी वह मी है। जो अनुभूतियाँ उसने अपने 
जन्म के कारण प्राग्मव के रूप में पाई हैं, उनकी रक्षा वह बहुत श्रद्धा के साथ करता है 
और अपने वीय के साथ दूसरे को उन सभी संस्कारों को प्रदान करने पर उसका काय 
अवसित होता है; इसलिए निम्न स्तर के कुछ कीयणु मैथुन-सम्मोग के साथ ही साथ 
मर जाते हैं। अतएव, व्यक्ति तीन ऋणों के साथ उत्पन्न होता है, (१) ऋषिऋण, 
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(२) पितुऋण शोर (३) देवऋण । जबतक व्यक्ति सन्‍्तान को उत्पन्न नहीं करता, वह 
पितुऋरण से और अनुफाततः देवऋण से मुक्त नहीं हो पाता। अतएव, आदि मारत में 
गुरु स्‍नातक-शिष्य को शिक्षा दे थे, ऐ वत्स, प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सी:,' अर्थात्‌ 
प्रजातन्‍्तु को तोड़ नहीं डालो | इस प्रकार से यह स्पष्ट विदित होता है कि रक्ञा-बासनाएँ 
व्यक्ति के जीवन के साथ-साथ पयवसित होती हैं, किन्तु मिथुन-वासनाएँ दसरे व्यक्ति को 
भी दी जाती हैं और इस क्रिया में अहंकार संस्कारावह एवं वासनावह है। इस 
प्रकार से जातीय संस्कारों को सन्तान म॑ संक्रमित करने में व्यक्ति को मैथुनानन्द प्राप्त 
होता है। इन बातों स यह विदित होता है कि वासनाओं को मिथुन-वासनाओ्ं और 
गहंकार-बासनाओं के भेद से विभाजित करना उचित एवं युक्तिसद्भत ही है| 

डॉ० फ्रायड' ने सभी वासनाओ्रों में जो एक विशेष बात देखी, वह यह है कि वे 
परिबतन की इच्छुक नहीं रहती हैं। वे सब पूवाचारपरायण! हैँ। डॉ० फ्रायड' 
वासनाओं की व्याख्या अपने विशेष ढल्ल से करते हैं। उनका कहना है कि वासनाएँ 
एक अतीत स्थिति की पुनराबृत्ति करानेवाली मानसिक प्रवृत्तियाँ हैं | इस प्रकार से 
भूख एक प्रवृत्ति हे जो बार-बार व्यक्ति को क्षुधा की स्थिति में ले आती है; श्रतः वह 
वासना है । निद्रा भी एक वासना होनी चाहिए, क्योंकि वह भी पुनरावृत्त होती 
रहती है। ग्रव देखना चाहिए कि यह लक्षुण मिथुन और शअ्रहंकार-वासनाओं में 
उपयुक्त होता है कि नहीं और डॉ० फ्रायड इस परिणाम पर किस प्रकार पहुँच सके । 

हमने कई बार पाठकों को यह स्पष्टतया बताया है कि डॉ० फ्रायड ने अपने 
सिद्धान्तों को विज्ञान की थ्र्थात्‌ परिशीलन और प्रयोग की हृढ मित्ति पर अवलम्बित 
किया है। वासनाथश्रों की पुनरावृत्ति के स्वभाव के विपय में भी उन्होंने अनेक घटनाएँ 
देखीं, जिनसे उन्हें विदित हो गया कि चैत्त वृत्तियों म॑ं एक बलवती शक्ति है जो अतीत 
स्थिति को लाने का प्रयत्न करती है ओर वह सदा वासना के रूप में प्रकट होती है। उन 
घटनाओं मे प्रधान तीन *--(१) बालकों के खेल, (२) ज्षतज स्वप्न, (३) अपदेशन- 
ग्रपस्मार | हम इनको और स्पष्ट करने का प्रयत्न करते ६ | 

(१) बहुत दिनों तक डॉ० फ्रायड का मत यह था कि सभी चित्त-वृत्तियाँ सुख 
पाना चाहती हैं। वे कहते थे कि चित्त की सभी क्रियाएँ सुखतत्त्वाश्रित हैं। किन्तु, 
कालान्तर में उनके इस भत मे परिवत्तन हुआआ। उनके सामने कुछ ऐसी बातें 
उपस्थित ह३ जो सुख-तत्त्व की प्रधानता के विरुद्ध थीं। उन्होंने देखा कि कुछ चित्त- 
वृत्तियाँ स्वभावतः हुःख ही दुःख उत्पन्न करती हैं अर्थात्‌ वे भी संवेद्य हैं। कई बच्चे 
द/खद घटनाओं का पुन+-पुन। स्मरण करके फूल-फूटकर रोने लगते हैं। यदि बच्चे को 
एक दिन दध दिया जाय ओर दूसरे दिन दूध का बतन दिखाया जाय, तो वह थोड़ी 
देर तक चुप रहता है. क्योंकि बह क्षण भर के लिए अपने को उस दूध का अधिकारो-सा 
समझता है और मानों अनुभव करता है कि वह दूध पी रहा है। इस प्रकार वह 
अतीत घटना को स्मृति-पट पर पुनराबूत्त करता है ओर तजन्य अ्रतीत संवेदना को 
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पाता है। इसी प्रकार से दुःखद बात भी दुहराई जाती ह। वेद को देखकर बच्ची 
रोता है। एक बार जब वेद्य से उस दवा के हूप में कष्ट अथवा दुःख मिला, तो बह उसी 
घटना को बार-बार स्मरण करता है। इस प्रकार बच्च अपने अनुभवों का बार-बार 
पुनरावृत्त करते हैं, ग्र्थात्‌ अ्रतीत घटनाओं को वे जाग्रत करते हैं। मलक प्रयत्न के 
साथ वह घटना थोड़ी-सी वंशवद हो जाती है । दादा कहानी कहने हैं | दूसर दिन बच्चा 
कोई नवीन कहानी सुनने की चाह नहीं प्रकट करता है, प्रत्युत बह उसी अतीत कहानी को 
चाहता है। ग्रोढ लोग एक ही कहानी की दो बार नहीं सुनना चाहते | उनका जी ऊब 
जाता है। उनके लिए रमणीयता नवीनता में है, किन्तु बच्चों को नवीनता में रहनेंबाली 
रमणीयता का आआास्वाद अभी ज्ञात नहीं रहता है। नबीनता से थे प्रायः सशंकित 
रहते हैं। वे अ्परिचित को देख सहम-से जात हैं। पराय! का अ्थ ही बाद्य अर्थात 
शत्रु है। आत्मीय” बन्धु का नाम है। बच्चों में आत्मीयता निगृढ़ रूप में पाई जाती है | 
अस्तु; ज्योंही दादा ने नवीन कहानी शुरू की, बच्चा ऊबम मचाने लगा | पहले तो वह 
थोड़ी देर तक सुनेगा; किन्तु कुछ मिनट के बाद वह चल्लल होने लगता है| वह 
दादा से उसी पुरानी कहानी के लिए प्रार्थना करता है। जब उसके दादा पुरानी 
कहानी कहना ब्ारम्म करते है तो बच्चा तृप्त नहीं होता, वह उस कथा को उसी क्रम में 
सुनना चाहता है। इतना ही नहीं, बीच-बीच में बहु कल की बातें हृद्गकर अपनी 
प्रज्ञा को प्रकट करता है| मालूम होता है कि बच्चा एक नवीन अनुभव को अपने वश में 
करने के प्रयत्न में है। एक नवीन घटना को वह अपने स्मृति-पदट पर पुनः जाग्रत 
करता है। कभी-कभी उसे अपनी क्रियाओं से पुनरावृत्त करता है और उनके वेग को 
तथा उनसे होनेवाले ज्ञोभ को वश करने का प्रयन्ल करता है। उसे तबतक सुख 
नहीं मिलता, जबतक वह घटना पूर्णतया उसके बश में नहीं आ जाती। यही है 
अभ्यास का रहस्य | इसे हम एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट करते हैं। 
एक सुशिक्षिता माता के एक लड़का था | जब माता पड़ोसियों के घर जाती थी, 
तब वह लड़का रोता न था। वह उस समय अपने एक खिलौने को खाद के नीचे 
फेंका करता था और जब खिलौना नहीं दिखाई पड़ता था तो बह बोल उठता था, 
जाओ, निकल जाओ”, प्रतिदिन माता के चले जाने के साथ-साथ वह यह खेल 
श्रारम्भ कर देता था। एक दिन माता जब घर लौट कर आई, तो लड़के ने कद्दा, 
वह चला गया?। यह स्पष्ट भान होता था कि माता के चले जाने पर उसे जो द्श्ख 
होता था उसे वह अपने वश में करने के प्रयल् का अ्रभ्यास कर रहा था। बात भी 
ठीक निकली। जब कुछ वर्ष के बाद उसकी माता मर गई, तब उस बालक को 
लेशमात्र भी दुःख नहीं हुआआ। उसने उस दुःखद घटना को पुनरावृत्त कर शअ्रभ्यास से 
जीत लिया था ।* इस प्रकार की पुनरावृत्ति स्वाभाविक ही है | 
(२) क्षत-अपस्मार* एक आधि है। इससे पीडित रोगी बार-बार इसी की 
स्पृतियों के वशीयूत होते हैं। जिन बातों की स्मृति रोगी सह नहीं सकते, वे बातें 
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पुनः-पुनः आवृत्त होती हैं। रोगी उन घटनाओं का स्मरण करना नहीं चाहते, प्रत्युत 
उन्हें वे निरुद्ध करना चाहते हैं। इतना होने पर भी वे घटनाएँ स्वयं जाग्रत होती हैं 
और स्मृति का विपय बनती हैं । रोगी नींद से हठात्‌ चिल्लाने और काँपने लग जाते हैं | 
पूछने पर ज्ञात होता है कि उन्होंने कोई दुःस्वप्न देखा है। स्वप्न-दर्शन के कारण 
ही उनमें कम्पन उत्पन्न होता है। प्रायः स्वप्न उसी विषय से सम्बद्ध रहते हैं, जिसमें 
रोगी पहले अ्रपस्मार की निदान-भूत परिस्थिति में था। स्वप्न में व्यक्ति पुनः एक बार 
ग्रपने को उसी घटनास्थल पर पाता है। बाख्बार वे बातें रोगी के अहंकार को 
सताती हैं। इन बातों के परिशीलन ने डॉ० फ्रायड के मन में सुख-तत््व की एकान्तता 
के सम्बन्ध में शंका उत्पन्न कर दी। यदि ज्ञात” की सभी वृत्तियाँ सुखमय अथवा सुख 
साथने के लिए ही हैं तो यदि वे सुख से कुछ भी सम्बन्ध न रखें, तो वे क्योंकर ओर 
कैसे ज्ञात होती हैं ! 

(३) उपयु क्त शंका को एक प्रमाण ने दृढ किया । डॉ० फ्रायड'ः अपने रोगियों 
की चिकित्सा चित्त-विकलन की प्रक्रिया से करते हैं। चिकित्सा के क्रम में डॉ० फ्रायड' 
को यह अनुभव हुआ कि चिकित्सा के अ्रन्तिम दिनों में एक विशेष प्रकार की अवस्था 
उत्पन्न होती थी। डॉ० फ्रायड चाहते थे कि वे किसी प्रकार से रोगी के अज्ञात? निरोध 
तथा प्रतिरोधों को उठाकर अथवा तोड़कर निरुद्ध बातें जागरित करें। उन्हें 'निर्मली! 
अथवा रेचन-क्रिया से यह विदित हुआ था कि उन बातों के साक्षात्कार से देश, 
काल और निमित्त का अनुभव हो जाता है और उससे भाव-रेचन होता है तथा रोग- 
लक्षण लुप्त होते हैं। इसी भाव-रेचन को वे स्वच्छन्दानुबन्ध अथवा स्वतन्त्र साहचर्य- 
विधि के मार्ग से लाने का प्रय्ल करते थे। किन्तु, जहाँ डा० फ्रायड' रोगी को, उन 
बातों को स्मरण करते हुए, देखना चाहते थे, वहाँ रोगी अ्रनजाने ही निरुद्ध बातों को 
क्रियान्वित करता था। रोगी क्रियास्वरूप में उन निरुद्ध क्रियाओं की पुनरावृत्ति करता 
था, जिन्हें समाज और अन्‍्तरात्मा के कारण उप्ते दबा डालना पड़ा था। उन घटनाओं 
की पुनरावृत्ति से रोगी को किसी प्रकार का सुख नहीं मिलता था। निरोध भी इसी 
दुःख के कारण हुआ था। इस अपदेशन अथवा संक्रमण" की अवस्था म॑ रोगी 
बच्चा-सा व्यवहार करता था। बचपन में उसे खूब दुःख हुआ था। माता ने दूसरे 
शिशु को जन्म देकर उसके पूर्ण मातुप्रेम का, जिसपर उसका ही अधिकार था, विनाश 
कर डाला था । गुरुजनों से अधिक भय था। स्पष्ट है इन सभी अनुभूतियों में सुख का 
लेश भी नहीं था । योगवासिष्ठ में आया है--- 

शेशवे गुरुतो भीतिः मातृतः पितृतस्तथा । 
जनतो.ज्येष्टबालाब शेशवं भयमन्दिरम्‌ ॥* 

--अर्थात्‌ शैशव में गुरु का, माता का, पिता का, अन्य लोगों का तथा बड़े बच्चों 
का डर रहता है। शैशव मय का मन्दिर है। रोगी के अपदेशन की स्थिति में उपयु क्त 
सभी दुःखद बातों की पुनराशबृत्ति होती है। यह रोगी की बात है। जो रोगी नहीं हैं, वे 
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भी केवल दुःखद विषयों को ही विचार के विषय बना सकते हें---दुई कोले दुहहँ काँदे 
विच्छेद भाविया:, अ्र्थात्‌ परस्पर गाढ़ प्रणयाश्लेप में रहकर भी बविच्छेद का ध्यान 
कर वे रोते हैं। सुख की उच्छूति में रहते हुए मी दुःस्य को विचार का बिपय बना 
सकते हैं | कवि वर्ड्सवर्थ का भी कहना हे कि हम कभी कभी ऐसी परिस्थिति में 
रहते हैं जब सुखद भावनाएँ दुःखद भावनाओं को जागरित कर ठेती हैं|" प्रायः कुछ 
लोगों मं एक ही घटना क्ररता के साथ पुनरावृत्त होती है। मेत्री मे द्रोह, प्रेम म॑ भंग 
आदि क्रम कुछ व्यक्तियों के जीवन म॑ बार-बार हुआ करत है | 

इन सब बातों से बिदित होता है कि सुख्र-तत्व से भी पर एक ओर तत्त्व है, 
जिससे दुःख ही दुःख होता है। उसमे प्रायः आावृत्त होने की शक्ति जागरूक है | 
ऐसी आवृत्तियों में व्यक्ति को किसी प्रकार का सुख नहीं होता है ओर हो भी नहीं 
सकता है। इन बातों से डॉ० फ्रायड को इसका पता चला कि सुख-तत्त्व से भी परे 
एक तत्व है जो सुख-तत्व से शक्तिशाली है तथा उससे प्राक्तनन एवं असभ्य है। 
डॉ० फ्रायड ने अपने विचारों मे परिवत्तन किया। अब वे कहने लगे कि व्यक्ति केबल 
दुःख ही दुःख को विचार का विप्रय बना सकता है। दुःख किसी बाद्य विपय से हो 
सकता है, अर्थात्‌ वातावरण के विरुद्ध जो प्रकृति हैं उसके निरोध से भी दुःख 
हो सकता है। देहिक व्याधि से भी दुःख हो सकता है। दःख त्रिब्रिथ है--- 
(१) आध्यात्मिक (२) आधिदेविक एवं (३) आविभातिक | इनमे आध्यात्मिक दुःख का 
विपय ही यहाँ पर अ्रभिप्रेत है । 

हमने ऊपर जितने उदाहरणों का उल्लेस किया, उन सत्रमें दुःखमय बातों की 
पुनरावृत्तियाँ ही पाई जाती हैं। इनक अध्ययन से यह प्रश्न उठता हें कि पुनरावृत्ति 
होती क्‍यों है । ज्ञतज-अपस्मार ओर अ्रपदेशन-अपस्मार के अब्ययन से इस पुनशवूत्ति के 
स्वभाव पर प्रकाश पड़ सकता है। अतः हम उन दोनों को समझाने का प्रयह्न करेंगे । 

(१) झतजापस्मार रोग के नाम से ही रोग का थ्राभास मिल जाता है। यह 
रोग किसी ज्ञत के कारण होता है, जिसके प्रहार से चित्त को अपस्मार रोग हो 
जाता है। हमने बहुत पहले ही पाठकों के समक्ष जीवत्कोशिका के क्रिया-परवाह पर 
प्रकाश डाला है। यहाँ भी हम उसी दृष्टान्त का सहारा ले ज्ञतजापस्मार की सम्प्राप्ति के 
विपय में प्रकाश डालेंगे। व्यक्ति का चित्त जीवत्कोशिका के समान संसार मे पड़ा है। 
उप्ते चारां दिशाओं से संवेदनाएँ मिलती रहती हैं। इस स्थिति के कारण से ही 
जीवत्कोशिका के उपरितल तथा अन्तर्गत तलों म॑ भिन्नता थ्रा जाती है। बाह्यतल 
संसार को संवेदनाएँ ग्रहण करता है, और अपने से भीतर रहनेबाले स्तरों की रक्षा 
करता है । किन्तु, इस प्रयल्ल मं यह तल जल-सा जाता है। क्रमशः संवेदनाओों के 
प्रवाह अथवा एक श्थान से दुसरे स्थान पर जाने से मार्ग बन जाते हैं और संवेदनाएँ 
उन्हीं मार्गों से चित्त के भीतर बहने लगती हैं। संवेदनाओं के साथ-साथ बाह्य जगत्‌ की 
विश्व शक्ति चित्त-यन्त्र में प्रवेश पाती है। बाह्मस्थ उपरितल निम्नतलों को इसी 
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शक्ति के अमिधात से बचाता है। किन्तु, इस प्रकार का जला-सा कोई तल अ्न्तरक्ष में 
नहीं पाया जाता, जो आन्‍्तरपज्ञिक संवेदनाओों के आपात से व्यक्ति के अहंकार को 
बचा सके | अतः वे संवेदनाएँ भीतर से वेग के साथ फूट निकलती हैं। संवेदनाएँ 
सुख-दुःखात्मक हैं। दुःत्न ही सुख से अधिक तीत्र मालूम होता है, क्योंकि दुःख की 
प्रत्येक छाया का अनुभव होता है। व्यक्ति को अपने प्रत्येक अगशु का स्थूल बोध 
रहता है। देहात्मबोब दुःशत्र में जितना तीत्र रूप से होता है उतना सुख में नहीं 
होता है, ओर इसी कारण से दुःख के बाद ही तत्व-जिज्ञासा उत्न्न होती है-.. 
दुःखत्रयाभिवाताजिज्ञासा! । दुखी भनुष्य की सारी शक्तियाँ उसी दुःख पर केरिद्रत 
रहती हैं। स्पष्ट है, संसार में दुःग् की अधिक अनुभूति होती है। चित्तयन्त्र में इस 
दुश्ख से उसे बचाने की एक शक्ति है, जो बाह्यजगत्‌ की शक्ति को बहिर्ग॑त कर सकती 
है। बाह्य संवेदनाओं से जो शक्ति इन्द्रियों के द्वारा चित्त-यन्त्र में प्रवेश कर जाती है, 
उसे चित्त-यन्त्र बाँध लेता है। जहाँ जीवत्कोशिका पर बाह्य संवेदनाएँ प्रहार करती हैं, 
वहीं पर चित्त-यन्त्र की शक्ति का कोई-न-कोई भाग, जिस पर उसकी प्रतिक्रिया निर्मर 
करती है, अवश्य मानना पढ़ेगा। यदि वह शक्ति न रहे, तो जीवत्कोशिका का कोई भी 
तल अपना कार्य करने में समर्थ नहीं हो सकता। यदि हम भाग-विशेष पर किसी 
शक्ति का अ्वस्थान न मानें, तो हम यह सोचना पड़ेगा कि बाच्य शक्ति का प्रतीकार 
कौन करता है अथवा उसके वेग को घटाता कौन है तथा ठीक रास्ते पर उस शक्ति को 
संचालित कोन करता है। अ्रतः उस शक्ति का स्थान-विशेष स्वतः सिद्ध है। इस 
प्रतिक्रिया के कारण बाह्य संसार से जो शक्तियाँ भीतर प्रविष्ट होती हैं वे बहिगंत होने के 
पूर्व कुछ परिवत्तित होती हैँ । हम प्राय: अनुभव करते हैं कि जब बाह्य जगत्‌ से किसी 
विशेष उद्दीपक के द्वारा कोई संवेदना आती है, तो वह हमारे अंतरंग में भावना का 
रूप पकड़ती है । बाम्तव में, भावना बाह्य शक्ति का अनुभव है। चित्त-यन्त्र उस 
शक्ति को बद्ध करके क्रिया के रूप में बहिंगंत करने का प्रयत्ष करता हे । 


उपर्यक्त विवेचन से दम क्षतजापस्मार का मर्म भलीभाँति समझ सकेंगे। क्ञषत के 
कारण चित्त में अधिक विश्वद्डल शक्ति प्रवेश कर जाती है, क्योंकि प्रतिक्रिया करनेबाली 
शक्ति बाह्य संवेदनाओं का ग्रतिवेद करने को सन्नद्व नहीं रहती हैं। अपस्मार के 
पूर्व ज्ञोम होता है, जिसका कारण ज्ुत है। ज्ञोम का स्वरूप अनेक संवेदनाओं को 
एक साथ तीव्र वेग करने पर निर्भर करता है। यदि व्यक्ति उस समय आपत्ति का 
सामना करने के लिए सन्नद्व रहे, तो अपस्मार हो नहीं सकता। सन्नद्ध रहने का अर्थ 
ही पर्याप्त मात्रा में सभी चित्त-शक्ति को एकत्र करके बाह्य जगत्‌ ओर चित्त की संधि-मूमि 
पर सन्नद्ध रखना है। इसी को आशंका कहते हैं। भय, भीति और आशंका में बहुत 
अन्तर है। आशंका में व्यक्ति पूर्व से सावधान रहता है। उस समय उसकी सारी 
चैत्त शक्तियाँ एकत्र रहती हैं और बाह्य संवेदना का सामना कर सकती हैं। भय के 
लिए किसी विपय का होना अनिवार्य है। आशंका किसी भी अ्रधटित बात की हो 
सकती है; वह सम्भाव्य है। स्पष्ट है, आशंका का कोई निर्णीत विषय नहीं रहता है। 
किन्तु, भय की बात इससे विपरीत है, इसमें विषय का निर्णोीत ज्ञान रहता ही है। 
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भीति अ्रकस्मात्‌ होती है। व्यक्ति इस स्थिति के लिए स्बधा सन्नद्ध नहीं रहता। भीति 
की परिस्थिति में व्यक्ति के चित्त में मय के साथ-साथ अ्रचम्मा भी रहता है। 
क्षतजापस्मार भीति से होता है | व्यक्ति नहीं जानता कि उस पर विपत्ति घहरानेवाली है | 
वह उनका सामना करने के लिए सन्नद्ध नहीं रहता | श्रतः जब बाह्य जगत से ज्ञत के 
रूप में तीत्र संवेदनाएँ ग्राघात करती हैं, तो व्यक्ति अ्पम्मार रोग का आस बनता है। 
जब बहिर्गत संवेदना-शक्ति को रोकने के लिए जितनी शक्ति की आवश्यकता रहती है, 
उतनी शक्ति उपस्थित नहीं रहती है, तो बाह्यजगत की शक्ति बिना किसी अ्बरोध के 
अन्तःकरण के भीतर प्रवेश कर जाती है। इसके पूर्व कि व्यक्ति उसे संबद्ध करके बहिगत 
करने के लिए पर्याप्त शक्ति एकत्र करे, वह विशज्ञल शक्ति चित्त-यन्त्र में फेलने 
लगती है। उस समय उसका प्रतिरोध करने के लिए चनुर्दिक्‌ से चित्त यन्त्र की शक्ति 
खत के स्थल पर दौड़ती है। इसीलिए, ज्ञतजापस्मार में कुछ अवबबों का पत्चाघात हो 
जाता है। कहा भी है-- 
काश्िन्नाड्ब: प्रपूर्णत्व॑ यान्ति काश्रिच्च रिक्तताम । 

--अर्थात्‌ कुछ नाडियाँ प्राण-शक्ति से भरएूर हो जाती हैं और कुछ उससे शुन्य होती हैं। 
किन्तु, देर होने के कारण एकत्र चैत्त शक्ति विश्वुद्लल शक्ति को प्रणरूपेण वद्ध नहीं कर 
पाती है। अ्रतण्व, जब इरन्द्रियाँ ग्रमुत होती हैं, अर्थात्‌ जब चित्त-यनन्‍्त्र पर बाह्य 
संवेदनाओं का बल घट जाता है, तब स्वप्नावस्था में वही चित्तम्थ विश्वुद्धल शक्ति 
पुनः-पुनः आावृत्त होती है। उस विश्वद्धल-शक्ति को अ्रहंकार ही थआ्रावत्त करता है। 
अहंकार चाहता है कि वह उस स्थिति को बारबार आवृत्त करके उन बाँध ले। इसी 
प्रकार की चैत्त क्रिया अन्य पुनराबृत्तियों में भी पाई जाती है। बचत अपनी हुःख़द 
घटनाओं को इसीलिए पुनरावृत्त करते हैं. कि वे उन्हें संबद्ध कर सकें। इसका पता 
उनकी सामान्य क्रिया से चल जाता है। बच्चा एक ही कहानी को बार-बार उसी रूप में 
इसलिए सुनना चाहता है कि वह उस कहानी को अपनी स्मृति में अंकित कर ले, अथवा 
उस पर अधिकार जमा ले। प्रायः पुनरावृत्ति म॑ दुःख-ही-ढुःख होता है। जबतक 
अहंकार उसे संबद्ध नहीं कर लेता, तबतक चित्त-यन्त्र में सुखतत्व कार्यशील नहीं हो 
सकता। अतः इस प्रकार के क्षुतजापस्मार-जनित स्वप्त तथा अ्पदेशन-स्थिति को 
घटनाओं की पुनरावृत्ति में किसी इच्छा की पूर्ति नहीं हो पाती, प्रत्युत तृत्ति के न होने से 
दुःख की ही उत्पत्ति होती है। चित्त-यन्त्र में रहनेवाली विश्वुद्वल-शक्ति को बाँध कर 
क्रिया में परिणत करने के उपरान्त ही सुख तत्त्व क्रियाशील हो सकता है । अ्रतः विदित 
होता है कि सुखन्तत्त्व के पूष ही पुनरावृत्तिधर्मक कोई शक्ति अवश्य है, जो अप्रत्यक्ष- 
रूपेण सुख-तत्त्त के लिए ही काम करती है, यद्यपि उस समय उससे दुःख के अतिरिक्त 
कुछ ओर नहीं मिलता | 

उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट हुआ कि पुनरावृत्ति एक विशिष्ट शक्ति से प्रचलित 
होती हे । हमारा जीवन ही एक पुनरावृत्ति है। प्रत्येक क्षण जीव अपने अतीत 
अनुभवों को पुनरावृत्त करता रहता है। प्रत्येक क्रिया में उसके पूर्व की क्रियाश्रों की 
पुनराबृत्ति होती है। वर्तमान भूत का शिशु है अथवा भूत बीजरूपेण वर्तमान में रहता है, 
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अतः वत्तमान भूत का प्रतीक है। पुनरावृत्ति शक्ति को सिद्ध करने के लिए 
हम दूर न जाकर अपने को देखें। ध्यान से देखा जाय तो बिदित होगा कि हम आज 
वही देख हैं, जिन्हें हमने पूर्व ही देखा है। हमारा ज्ञान अतीतानुभूतियों पर निर्भर 
करता है। संसार में कोई नवीनता नहीं है। संसखति एक चक्र है, जिसमें दीर्घकाल के 
उपरान्त वही घटनाएँ पुनराकजृत्त होती हूं। काव्य-पुराणाद मे युग, कल्प आदि का जो 
वर्णन मिलता है, उसका कारण यही है। किन्तु, डॉ० फ्रायड ने इस शक्ति की सत्ता 
वैज्ञानिक परिंशीलन से सिद्ध की। वे आरम्म में आधियों को दर करना चाहते थे और 
आनुपंगिक रूप मे उन्हें जीवन? का अध्ययन करना पड़ा | उसी क्रम में उन्हें पुनरावृत्ति 
नामक शक्ति दिखाई पड़ी और फिर क्‍या था, वे उस शक्ति तथा जीवन के सम्बन्ध के 
प्रश्न पर विचार करने लगे | अब हम पुनरावृत्ति के कुछ पहलुओं पर विचार कर लें । 

पुनराबृत्ति पशु-पक्षी, अ्रण, अशना-पिपासा आदि में भी देखी जा सकती है। 
(१) कुछ मछलियाँ अण्डा देने के समय विशेष जलप्रान्तों की खोज में बहुत लम्बी यात्रा 
करती हैं और अपने वास-स्थान से दूर बहुत दूर कहीं किसी विशिष्ट जलप्रान्त में अण्डे 
देती हैं। कीयगाणशुवादी कहते हैं कि वे मछलियाँ एक समय उन्हीं जल्प्रान्तों में रहा 
करती थीं, और अ्ण्डा देने का समय समीप आते ही वे एक स्वाभाविक प्रेरणा के 
वश हो उन्हीं स्थलों में अण्डा देने के लिए श्रति दीध यात्रा किया करती हैं। इसी 
स्वाभाविक प्रेरणा को वे वासना?' के नाम से पुकारते हैं। इसका वे कोई कारण 
नहीं बता सकते हैं। वे बस इतना ही कह सकते हैं कि उन जल-प्रान्तों में वे एक समय 
रहा ऋरती थीं, इसीलिए वे वहीं फिर जाती हैं। इसको स्वाभाविक प्रेरणा के अलावा 
ओर क्या कह सकते हैं ? 

कुछ पक्षियों के विषय में भी यही बात देखी जाती है। कुछ पक्ञी-विशेष किसी 
विशेष स्थान पर विशेष प्रकार से रहते हैं। कुछ विशेष पक्की विशेष वृक्षों पर ही अपने 

गैडों का निर्माण करते है और वह भी विशेष प्रकार से ही। मछलियों की भाँति पन्ञी 
भी विशेष-बिशेष क्रिया के लिए दूर-दूर यात्रा करते हैं । 

(२) मातृ-गर्म में श्रुण में मी ऐसी ही बात देखी जाती है | पितृ-वीय और मातृ-रज 
से कलल-द्रव्य के बनने पर वह एक अणरडे के रूप में धीरे-धीरे विकसित होता हुआ 
भ्रण का रूप घारण करता है। इस क्रम में भ्रण-स्थित जीव, जितने प्रकार की पूब 
योनियों में मानव-जाति धूम चुकी है, उन सभी का क्रम दुह्राता है। वह विकसता हुआ 
जीव जिन-जिन रूपों में होकर मानव-जाति में विकसित हुई है, उन सभी रूपों को 
पुनरावृत्त करता है। इस प्रकार से कललब्द्रव्य मत्स्य कूम, वराह, इसिंह आदि रूपों से 
प्रकट होता हुआ क्रमशः मानव रूप धारण करता है।* कललबद्वव्य के द्वारा कोई 
शक्ति कार्यशील होती है और स्वभावतः अतीत घटनाओं को सूक्ष्म-रूप में आवृत्त 


करती है । 
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(३) आमभ्यन्तर संवेदनाएँ, अपने-आपको पुनराबृत्त करती ४ | जीवस्कोशिका के 
सहश ही चित्त का उपरितल बाह्य संवेदनाओों से आमभ्यन्तर तलों की रक्षा करता है, 
किन्तु आभ्यन्तर प्रवृत्तियों की बॉधनेबाला कोई रक्ुक नहीं प्रतीत होता | इसी कारण, 
कुछ क्रियाओ्रों द्वारा यथा-भागना, रोकना, छिपना आदि से व्यक्ति अपने को बाह्य 
संवेदनाओं से रक्षित कर सकता है| किन्तु, श्राम्यन्तरिक प्रवृत्तियों स ने तो बह भाग ही 
सकता और न छिप ही सकता। आ्राम्यन्तरिक प्रवृत्तिया बार-बार व्युत्यित होती हैं श्र 
अपने को पुनरावृत्त करती है| उदाहएणएाथ, इन भृख-प्यास आदि की लीजिए, जिनमें भी 
पुनरावृत्तिशक्ति दिखाई पड़ती है, जबकि ये ग्रबवृत्तियाँ भी सम्बद्ध हो जायेगी, तभी 
व्यक्ति को चैन मिल सकता है। भूख की प्रवृत्ति एक बार तुप्त हो जाने के उपरान्त 
पुनः अपने को प्रकट करती है। शाम की प्रवृत्ति के बिपय में भी यही बात है। इसमें भी 
पुनरावृत्त होने का स्वाभाविक गुण दिखाई पड़ता है | 

उपर्यक्त समी उदाहरणों से अ्रभिव्यक्त हो जाता है कि सभी स्वाभाविक प्रेस्णाएँ 
अपने को पुनरावृत्त करती हैं। इन स्वाभाविक प्रेग्णाओं की डॉ० फ्रायड वासनाएँ? 
कहते हैं | वे लिखते हें--- 

वासना को, जीवाव्मक द्रव्य को पृव-स्थिति में पुनः रखने में प्रेरित करनेवाली जन्मजात 
प्रवृत्ति कहा जायगा !?! यह निवंचन अनूठा है। आजतक सभी वैज्ञानिक बासना का 
धर्म प्रवृत्युन्मुख एवं विकासोन्मुख ही मानते हैं। उनका कहना था कि बासना जीब को 
सदा आगे जाने के लिए प्रेरित करती है। सभ्यता, संस्कृति आदि सभी इसी वासना के 
पुरोगमन-स्वभाव के प्रतिफल हैं। इन्हीं वासनाओ्रों के बल से व्यक्ति पृूर्णता की ओर 
प्रवृत्त होता है। अतः उनका मत था कि वासनाएँ सदा परिवत्तन लानेवाली हैं। किन्तु, 
डॉ० फ्रायड का कहना विचित्र है। उनका कहना यही है कि वासनाएँ, वास्तव में, 
निवृत्तिमुखी हं। वे प्रवृत्ति को फेंककर निबृत्ति की शरण लेने के लिए व्यक्ति को बरिवश 
करती हैं। उनका स्वभाव संवरणात्मक हैं| यदि विरोधी संवेदनाएँ न रहें, ते। वासनाएँ 
व्यक्ति को पीछे की ओर ही ले जायँंगी, उन्हें कालक्रम से कलल-द्रव्य ( भ्रूण-पिए्ड ) 
झोर जीव-द्रव्य* बना डालेंगी और इसी क्रम से अन्त में व्यक्ति को जडावस्था तक 
पहुँचा देंगी। किन्तु, बाह्य संवेदनाएँ उनके इस प्रय्ल को पृण्ण नहीं होगे देती। 
वासनाश्ों का ध्येव मृत्यु की स्थापना करना है अथवा जाड्यावस्था ( साम्यावस्था ) 
उत्पन्न करना है, किन्तु संसार उसके मार्ग में कश्यकवत्‌ है | 


वासनाएँ परिवत्तन नहीं चाहतीं । सत्ता ही परिवर्तन है। अ्रतः वासनाएँ 
सत्ता को ही नहीं चाहती | वे व्यक्ति को जडावस्था में ले जाने के लिए प्रयल्शील 
रहती हूं। इस प्रकार के सिद्धान्त पर पहुँचने में डॉ० फ्रायड ने उसी बात पर ध्यान 
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दिया, जिसपर अनेक दाशनिकों ने बल दिया था। शरीर की उद्भूति मिट्टी से हुई और 
फिर वह मिट्टी में मिल जाता है? ऐसा ही दाशनिकों का कथन था। पाश्ात्य देशों में भी 
अनेक दाशंनिकों का यही मत है कि सभी प्रयल्ल जडावस्था को पाने के लिए ही किये 
जाते हैं। वही व्यक्ति का गम्यस्थान है, जहाँ पहुंचने पर उसमें किसी प्रकार का 
चांचल्य नहीं पाया जाता। प्रसिद्ध दाशनिक विलिएम जेम्स ने कहा हे--संसार के 
सभी विषयों में अत्युत्तम बात है जन्म का न लेना, सूर्य प्रभा न देखना; इसके उपरान्त 
उत्तम है नरक ( जगत्‌ ) के द्वारों से यथासम्भव पार हो जाना ।'* प्रसिद्ध जर्मन 
दाशनिक निहछचे ने कहा हे--- 

अनित्य, दयनीय एवं कलेश तथा संयोग की सन्तान ( मनुष्य जाति ), जिसे न 
सुनने में ही तुम्हारा सर्वोत्तम लाभ है, उसे तुम, मुझे क्यों विवश कर रही हो ! जन्म न 
लेना, अस्तित्व न रखना, शुन्य हो जाना--जो सर्वोत्तम है, वह तुम्हारे लिए. सवंधा 
गलम्य है | किन्तु, उसके उपरान्त जो सर्वोत्तम है, वह है शीघ्र मर जाना ।?* 

सांख्य-दर्शन का भी कुछ ऐसा ही मत है। प्रकृतिलय ही परम ध्येय है। कहने 
का तात्पयय यही है कि जीव का एक अंश जिसे सांख्य-दशन पुरुष कहता है, केवल 
वही रहेगा ओर प्रकृति-जन्य सभी विभेद्‌ नष्ट होंगे। प्रकृति तो अपनी स्वस्थिति में 
सत्व, रज और तम की साम्यावस्था में रहेगी। यही जडावस्था ( साम्याबस्था ) के 
प्राप्त होने पर इन्द्र-भाषा में व्यक्ति को 'नास्मिन में नाहमित्यपरिशेष? ज्ञान, श्रर्थात्‌ 
“न हूँ, न मेरा, न मैं', इस प्रकार का अपरिशेप पूर्णश्ञान उत्तन्न होगा | न संज्ञा अस्ति |! 
“निर्दोष हि सम॑ ब्रह्म ।” 

सांख्यवादियों का कहना है कि प्रकृति जड है ओर पुरुष उदासीन है। दोनों के 
संसर्ग से प्रकृति 'चेतनावदिंव” हो जाती है और सृष्टि का प्रारम्भ करती है। दोनों के 
संयोग से ही स॒ष्टि होती है। एक शक्ति के साथ जड-द्रव्य के संयोग से भव उद्धृत होता है। 
डॉ० फ्रायड भी इसी प्रकार से कहते हैं। उन्होंने वासनाओ्रों को संवरणात्मक ठहराया | 
सारी सृष्टि का संबरण वासनाओं के कारण हो जाता है। संसार में दो बातें देखी 
जाती हैं। एक चैतन्य और दूसरी भिन्नता। यदि वासनाएँ इन दोनों को पूर्ण रूप से 
संवरण कर लेंगी, तो चैतन्य जडावस्था ( शान्तभाव ) में परिणत हो जायगा; क्योंकि 
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उसी चेतन्य से जड-द्रव्य भिन्न और चेतनवत्‌ है। यदि संसार-विश्रम को समझ्ताना है, 
तो डॉ० फ्रायडः के मत के अनुसार एक ही उपाय है और वह हे बासनाशों के 
स्वभाव का परिजशञान | वासनाएँ जड़, शान्त एवं अद्वयावम्था के बिना ओर किसी भी 
स्थिति को अपना गम्य-स्थान नहीं मानती । इस रीति स संसार-बिश्रम को सममाने के 
लिए डॉ० फ्रायड' को एक शक्ति माननी पड़ी। इस प्रकार की विवेचना करना 
दाशनिक का काम है। ओर, डॉ० फ्रायड भी गवेपणा करते हुए दाशनिक विचार 
करने लगे। बात भी यथाथ है; क्योंकि बिना दर्शन एवं अध्यान्मशास्त्र के आधिभोतिक 
शास्त्रों को हम पूर्णतया नहीं समझा सकते। शरीर आत्मा का मूत्तस्वरुप-मात्र है, 
भिन्नता अव्यक्त आत्मा या शक्ति के अमभिव्यक्ति-क्रम म॑ उत्पन्न हुई। अतः भिन्नता से 
प्रपू्ण किसी भी वस्तु का मर्म विना उसकी योनि की चर्चा के एवं बिना अ्रध्यात्म के 
नहीं समझाया जा सकता है | 

डॉ० फ्रायड' द्वेतवादी हैं। सांख्य-द्शन के अनुरूप वे एक शक्ति ओर एक 
द्रव्य को मानते हैं। उनका कहना है--- 

जीवन का लक्ष्य मरण है। चेतन के पूर्व जड था। एक न एक समय, शक्ति 
की किसी क्रिया से जो हमारी बुद्धि को अरब भी चकित कर रही है, जड-द्रव्य में जीवन के 
धर्म उत्पन्न हुए ।!* योगवासिष्ठकार भी इसी प्रकार के मत का प्रकाशन करता है--- 

जीवित॑ मरणायेवबतत माया-विजुम्मितम्‌ । 
आपदः संपदः सर्चा: सुर दुःखाय केवलम्‌ ॥ 

“अथांत्‌ जीवन मरण के लिए है। बह माया-विजम्भित है । 

ग्रब निम्नलिखित प्रश्न अवश्य पूछे जा सकते हें-.बयदि जीवन मरणा के लिए है 
मरण ही सभी का गम्य-स्थान है तथा जडावस्था' ही सभी का ४.य हे तो किस प्रकार 
संसारदृष्टि हुई! ये आकर्षण, विकपंण, ये दुःख-ज्वालाएँ, सुख-हःख-तत््व, वस्तु-तत्त्व 
आदि किस प्रकार से सम्पन्न हुए ! यदि शन्यावस्था, जडावस्था (शान्ताबम्था ) ही 
सभी का प्राप्य है, जहाँ कोई संवेदना ही नहीं है, जिस जड-द्रब्य में क्रिसी भी ऊर्मि का 
संचालन नहीं है, तो उस पर शक्ति का प्रकोप क्‍यों हथा और वह इन रूपों भें, इन 
नामों म॑ क्‍यों अ्भिव्यक्त हुईं ! जड-द्रव्य क्यों चेतनवत्‌ हुआ ? जीत माया में क्‍यों 
फंसा !? इस प्रकार के प्रश्न हठात्‌ निकल पढ़ते हैं। पुनः प्रश्न उपस्थित होता है 
“जब हमने व्यक्त की सभी बातों को समझाने के लिए शक्ति और शक्य का सहारा 
लिया, जब हमने उनकी सत्ता सिद्ध करने का प्रयज्ञ किया तो तक ने सहायता दी; 
किन्तु उन दोनों से संसार-दृष्टियों को निष्पन्न करने का बीड़ा हम क्यों उठाते हैं ९” 
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ईस प्रकार का प्रश्न विपम रूप धारण करके उपस्थित होता है। डॉ० फ्रायड इसके 
उत्तर में यही कहते द-अनुमान-शक्ति इस प्रश्न के सामने चकरा जाती है। 
सांख्यवादी भी इसका उत्तर नहीं देते हैं| दूसरे लोग इसे उसका स्वभाव कहते हैं । 
ब्रह्मण:. स्फुरणं किंचिब्दवाताम्वुघेरिव । 
दीपस्थेवाप्यवातस्थय त॑ जीवेँ विद्धि राघव ॥ 


स्वाभाविक यत्स्फुरणं चिदृव्योग्नः सो5ड्रजीवकः ।* 
कदाचित्‌ बहासत्ताया व्यभिचारोअनुमीयते ॥ 
चित्तमाकाशकोशे च नान्‍्यथा नियतेः स्थिति: ।* 


अवाताम्बुधि, अर्थात्‌ शान्त समुद्र में जिस प्रकार का स्फुरण होता है, उसी के समान 
ब्रह्म का जो स्फुरण हुआ, वह जीव है। उस सफुरण को तुलना हम वायु-रहित दीप- 
शिखा के स्फुरणण से कर सकते हैं। चिदाकाश का स्वाभाविक स्फुरण ही जीव है। 
यह एक विचित्र बात है। कभी किंसी कारण से ब्ह्म-सत्ता में व्यमिचार हुआ, नहीं तो 
नियति सममाई नहीं जा सकती है। शक्ति और शकक्‍य के सम्बन्ध एवं इन्द्र का अस्तित्व ही 
सृष्टि क कारण कहे जात हैं, किन्तु दोनों का सम्बन्ध क्यों हुथ्रा, यह कोई नहीं बताता । 
पदाथ-विज्ञान के सूष्टि-सम्बन्धी आधुनिकतम सिद्धान्त की भी यही बात है। उसकी 
क्रॉयम-सिद्धान्त ((१७७॥पा (76079) का कहना है कि समावयव ([]07708676009), 
निरवच्छिन्न ((0777०४७) एवं एक चतुर्धारा, श्रथवा चतृवैम (7097 6७808) 
से युक्त सत्ता में कभी-कभी किसी स्थान पर शक्ति-सश्जय हो जाता है, और उस ज्वोभ से, 
उस शक्तिपात से शक्ति-युक्त अशु ((2प०70ए०) बन जाता है। तदुपरान्त भिन्नता 
आरम्भ हो जाती है, पदार्थ बनते हैं; थर सृष्टि की विचित्र लीला का प्रारम्भ होता है | 
पर, एक अबच्छेद्रहित, समावयव-सत्ता में किस प्रकार इस अवच्डेद का उदय हुआ, 
इस प्रश्न का उत्तर नहीं है। 


डॉ० भगवान दास ने स्वभाव कहकर इस प्रश्न का उत्तर दिया है। उनका 
कहना है--बह्म का स्वरूप है--अहम्‌ एतत्‌ न!--में यह नहीं?--एक बार स्वीकरण--- 
( में एतत्‌ ), एक बार परिहरुण ( मैं एतत्‌ न )-यही स्वभाव है। सभी दाशनिकों को 
यह समस्या बहुत ही दुरूह और तक-अनव॑गाह्म प्रतीत हुईं। इसका कारण यही हे कि 
इन सभी लोगों ने सृष्टि का मर्म समझाने का प्रयल् किया। वास्तव में, संसति-चक्र 
ग्रमादि है। संसार की सृष्टि कभी हुई नहीं। वह अ्रनादि और अनन्त है। वह 
संसार है | सदा परिणामशील है। सदा परिवत्तनशील जगत्‌ की सृष्टि ही विरुद्ध बात है | 
इसी विरोध के आश्रय पर ईश्वर आदि की सत्ता मानी गई; क्‍योंकि सृष्टि जब मान 
ली जाती है तब सृष्टि करनेवाले को मी मानना पड़ता है। वास्तव में सृष्टि नहीं है; 
ञ्रतः स्॒टि करनेवाला ईश्वर ही मिथ्या है। मिथ्या का मूल कारण ढुढ़ना ही 
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निरथक है, क्योंकि मिथ्या मिथ्या है और कारण किसी सत्‌ वस्तु का होता है | अस्त: 
श्रीपाल ज्यसन ने भी ऐसा ही व्यक्त किया है |* 
डॉ० फ्रायड ने भी अन्य आचायों के समान सृष्टि को अनादि मानत हुए भी 
उसके आदि को समझाने का प्रयल्ल किया। इस बात का परिशीनन तो हो नहीं 
सकता है, क्योंकि सृष्टि तो हुईं ही नहीं, उसे न किसी ने देखा है और न सुना है । 
शग्रतः अज्ञान के कारण उसका अनुमान किया जाता है | 
डॉ० फ्रायड का कहना हे कि ग्रारम्भ में जदुद्वब्य ही था। किसी शक्ति के 
कारण उसमें प्रचलन हुश्रा श्रोर वह चेतनवत्‌ हो गया ओर उसी से स्टि का प्रारम्भ है। 
उस शक्ति-पात के कारण जड़द्वव्य में दो प्रकार की क्रियाएँ हुई--एक क्रिया और 
दूसरी प्रतिक्रिया । क्रिया उस जडद्वब्य को निरन्तर परिवर्तन की ओर पबृत्त करती है 
ओर प्रतिक्रिया उस द्रव्य को पुनः जडावस्था की ओर ले जाने में तग्पर रहती है । 
क्रिया में शक्तिपात के कारण जो ज्ञोम हुआ उस ज्ञोम को बदिगत करना ही क्रिया का 
उद्देश्य है। अतः वह भी एक प्रकार से प्रतिक्रिया की सहायक है। 7 दोनों प्रवृत्तियाँ 
वासनाएँ कही जाती हैं | 
सुख-दुःख की मीमांसा भी इसी शुन्य एवं चतनारहित स्थिति का परिचय 
कराती है, क्योंकि जब उस जड-द्रव्य पर किसी शक्तिपात का प्रसरण नहीं हा था, तब 
उसमें न सुख की वेदना हुई होगी, न दुःख की | वह उदासीन रद्ा होगा | सुख और 
दुःख के बीच में जो अवस्था पाई जायगी, बह नतो सुख्र है श्रौरन हुःख । 
कहा भी गया है--- 
यथा शीतोष्णयोमध्य भवेज्नोष्ण न शीतता। 
एवं वे सुख-ठुःखाभ्याँ हीतमस्ति ५4 ऋत्रित ॥ 
वेध' थज्चात्र निदु:ख॑ असु्ख च नरशाधित्र । 
ताभ्याँ हीन॑ पढे चान्यज्न तदस्तीति लक्षये ॥ 
“अथांत्‌ जिस प्रकार से शीत और उष्ण की मध्यावस्था में न उष्णता रहेगी, न शीतता; 
उसी ग्रकार से कोई अवस्था अवश्य रहती है जो न सुख है और न दुःख | वह होभी 
निदु:ख और श्रसुख की अवस्था । प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक ट्चिनर ने भी एक ऐसा ही स्थान 
मान लिया है जिसे वे एक केन्द्र में खींची गई एक रेखा से व्यक्त करते है | उस रेखा से 
कुछ सीमा तक दूर एक ओर जायें जो दुःख होता है और एक सीमा तक दूसरी ओर 
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जायँ तो सुख होता है। इसी मध्यावस्था को वे रागात्मक उदासीनता का स्थल' 
कहते हैं। किन्तु, इस उदासीन स्थिति का स्थायी अनुभव व्यावहारिक जीवन में 
नहीं होता। जिस स्थिति को हम राग-द्वेष-विहीन बतायेंगे अथवा निदु:ख ओर 
असुख बतायेंगे, उसमें भी स्वल्पातिस्वल्प मात्रा में या तो दुःख होगा या सुख, अस्तु । 

इन सभी बातों से हमें विदित हुआ कि वासनाएँ और उनके अनुषंग (साहचय) में 
होनेवाली रुख-ढुःखर की संवेदनाएँ जडावस्था अर्थात्‌ साम्यावस्था को लाने का यज्न करती 
हैं; क्योंकि वह उनकी योनि थी और वे उसी स्थिति की पुनराबृत्ति करना चाहती हैं। 
सदेव सीम्य इदमग्र असीदेकमेवाद्वितीयम?, यदि यह बात ठीक है कि आदि अ्रवस्था 
जड है ओर शान्त है, यदि वासनाश्रों की प्रवृत्ति उसी स्थिति को सम्पन्न करने के 
लिए होती है तो प्रतीत ह्ाता है कि मृत्यु भी एक वासना ही है; क्‍योंकि यह प्रत्यक्ष 
बात है कि मृत्यु जडवस्था को लाती है। मृत्यु के उपरान्त मनुष्य की चेतना-शक्ति 
लुप्त सी हो जाती है और वह जडावस्था एवं स्पन्दह्दीनता को प्राप्त होता है। क्‍या, 
सचमुच, मृत्यु भी एक वासना है ! मिट्टी (जड ) से शरीर उत्तन्न हुआ ओर मृत्यु 
शरीर को मिद्ठी ( जड ) में पुनः मिला देती है। क्‍या मृत्यु वासना है ! 

वासना आन्‍्तरड्िक है, अ्रतः यदि मृत्यु एक बासना है तो उसे भी आन्तरज्ञिक 
मानना पड़ेगा। वासना प्राग्मवीय है और जनक-जननी के शुक्र एवं रज के साथ वह 
सनन्‍्तान को प्राप्त होती है। अ्त्तः मृत्यु भी प्राग्मवीय होनी चाहिए और वह भी शुक्र- 
रज के साथ सनन्‍्तान में संक्रान्त होती है। जन्म में मरण है। उत्पत्ति में बीजरूपेण 
मरण है। मनुष्य मत्य है। उसका धर्म ही मरण है। वासना प्रत्येक क्रिया को रंजित 
करती है। मृत्यु भी प्रत्येक क्रिया को अपनी छाया से आबृत्त करेगी। एक समय 
वासना थी ही नहीं। वह ज्ञात रूप से संवेदना के रूप में थी। अ्रतः मृत्यु को भी 
ऐसा ही मानना पढ़ेगा। 

उपयक्त उक्तियाँ आ्राश्वयंजनक मालूम होती हैं; किन्तु यदि उनका परिशीलन 
किया जाय तो बिदित होगा कि ये सभी कीटाशुशास्त्र से निरूपित हैं। अब हम कीटाणु 
शास्त्र की एक सुन्दर चर्चा उपस्थित करते हैं। इस चर्चा का एकमात्र उद्देश्य है यह 
देखना कि मृत्यु आन्तरज्ञिक कारणों से होती है कि नहीं। यदि यह निरूपित हो जाय कि 
मृत्यु के कारण आन्तरज्ञिक नहीं है, तो मृत्यु को वासना कहना अनुचित होगा | इतना 
ही नहीं, इसके फलस्वरूप वासना के निवंचन में वासना को पुनरावृत्ति-शक्ति के 
हने में भी शंका उपस्थित होगी। डॉ० फ्रायड का कहना है कि प्रथम जीव-जगत्‌ में 
एककौशिक * जीव रहते रहे होंगे जो उत्पत्ति के कुछ छणों में ही मर जाते रहे होंगे 
बोंकि उनमें मृत्यु-प्रकृति पाई जाती है। वह मत्यु-प्रकृति उसी स्थिति को लाना चाहती 
रही होगी जो एक बार थी और फिर विनष्ट हो गई | इस प्रकार से अनेक बार हुआ 
होगा | कालान्तर में उस जीवित कोश को मरने से रोकनेवाली बाह्य परिस्थितियां 
उपस्थित हुई होंगी | सूर्य अदि की शक्ति के कारण वह एक-कोशिक जीव नहीं मर सका 
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१४० अध्यात्मयोग और चित्त -विकलन 


क्योंकि मत्यु-प्रकृति की प्रभ्ुता होने के पृत्र आगन्तुक संवेदनाबेग को दूर करना 
पड़ेगा। सूब-रश्मियों के स्पर्श के पूत्र बह जीवित कोश आप दी आप शीघ्र उसन्न 
होता था शोर आप ही-आप मर जाता था, लेकिन अ्रत उसे मरने गे रोकनेबाली 
षाह्य-शक्तियाँ उपस्थित हुई। उसे अपने उद्दंश्य ग्रथात पृवविस्था प्राप्ति को, अन्य विश्लों 
के रहते हुए पूरा करना था| इसी अन्न से सारे सांसारिक जीवन की सिष्पत्ति हुई है | 
जीवन संग्राम-संकुल ही आगे बढ़ता है ओर संग्राम का अ्रन्तिम उद्देश्य ४ मरणा प्राप्ति 
थ्र्थात्‌ जड़ हो जाना अथवा शान्त हो जाना। मृत्यु के मार्ग में जीव अपने स्वयं 
निर्णीत मार्ग पर चल। हैं। शीघ्र ही जडावस्था लानेबाली कोई परिस्थिति उपस्थित 
हुईं, तो जीव उसका विरोध करता है, क्योंकि जीव अपने ही मार्ग से मरना चाहता है| 
भमातृग्भ में भ्रूण शिशु-स्वरूप को अहण करने के पूर्व उन सभी रूपों को ग्रहण कम्ता हे. 
जिनमें से वह विकास-क्रम में हो आया है। इस प्रकार से अ्रतीत रुपों का धारण करना 
ग्रनावश्यक हे | किन्तु, कलल।' द्रव्य उसी मार्ग से विकसित हे। कर शिशुरूप अहणु 
करता है। इसी उदाहरण से हम समझ सकते है कि जीव क्‍यों अपने निर्णाति मार्ग से 
ही मरना चाहता है शोर अन्य संवेदनाओं का विशेध करता है| दोनों में भेद इतना 
ही है कि भूण के विषय में पुनराग्ृत्ति का क्रम प्रारम्मिक रूप से ही होता है और 
विकास की ओर जाता है, ओर मृत्यु-वासना के बिपय में प्रास्म्म की ओर पुनराबृत्ति 
होती है। इस प्रकार की मृत्यु आन्तरप्विक कारणों से ही होती है| कुछ कीटरु- 
शाख्रविद्‌ कहते हैं कि जीव अपने बाहर रहनेवाली परिस्थितियों के कारण भरता हे 
और कुछ लोगों का कहना है कि मृत्यु के बीज शरीर में उत्पत्ति से ही रहते हैं; और 
व्यक्ति उसी मृत्यु-बीज के कारण मरता है। डॉ० फ्रायड' ने कुछ कोटारु-शार्मियों के 
मतों पर प्रकाश डाला है। और, हम यहाँ उन्हीं की चर्चा करना चाहते हैं। कई 
कौटाणु-शास्तरियों ने मरण की प्रकृति को जानने का प्रयत्न किया है। उनमें वीजमैन 
और बुड्रोफ के प्रयोग ध्यान देने योग्य हैं। बीजमैन प्रत्येक जीव के दो भाग मानते हैं-..- 
(१) अ्रधिष्ठान ( शरीर ) और (२) बीज-द्रव्य | बीज-द्रव्य नहीं मरता है। वह परम्परा से 
एक से दूसरे को प्राप्त होता रहता है। अतः वह अमर है। माता और पिता के 
शरीर का अवसान तो हो जाता है, किन्तु उसमें से जो रज एवं शुक्र नामक बीज-द्वव्य 
शिशु को प्रदत्त किया जाता है वह चलता रहता है। अथवा यह कहा जा सकता है कि 
वह बीज-द्रव्य अपने लिए. नवीन शरीर ग्रहण करता है। उस शरीर का भी नाश 
होता है, किन्तु मरण के पहले उस शरीर का द्रव्य किसी शिशु को प्राप्त हो गया 
रहता है। इस प्रकार से बीज-द्रव्य अमर रहता है और वह अनेक परम्परा में जीवित 
रहता है। बीजमैन के मतानुसार मृत्यु जन्म-सिद्ध नहीं हे । वह सम्पादित आगन्तुक है| 
बीजमैन के मत के अनुसार एककौशिक जीव मरते नहीं । जब एककौशिक जीव बहु- 
कोशिक बनता है, तभी उसमे मृत्यु के अंकुर उत्पन्न होते हैं | 


एककौशिक जीव के विपय में बीजमैन ने जो मत प्रकट किया उसकी परीज्षा में 
एक अमेरिकी वैज्ञानिक श्री बुड्रोफ प्रवृत्त हुए । बुड़ोफ महोदय ने एक जीव ( जिसमें 
द्विधा होने से अलग जीव उत्पन्न होता है और वह स्वयं नष्ट नहीं होता है ) लिया 





सुख, दुःख ओर वासनाएँ २४१ 


श्रोर उमे स्वच्छ जल, में छोड़ा | वह द्विधा हो गया। उन्होंने पुन; उनमें से एक को 
लेकर स्वच्छ जल में छोड़ा । इसी प्रकार वे उत्पन्न दो भागों में से एक-एक को 
स्वच्छ जल व के रे उन्होंने देखा कि प्रथम जीव की ३०२६वीं संतान स्वच्छ 
जल म॑ उतनी ही फुर्ती और वेग से जितनी से उसका पर्व 
इससे बुड़ोफ ने अनुमान पे ॥ हे आल कक दा का के ल्‍ 
बह्‌ संप्राप् प्रवृत्ति हे । जब जीव बहकोशि के श्र ब््‌ है की के अहंक के 45 
ह्‌ तट हुकाशिक हुआ तब प्रथम जीव की किसी प्रकार की 

आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि उसके बीज-द्रव्य ने दूसरे जीव को उत्पन्न किया और 
इस प्रकार से उसकी पृब-उद्धूति साथक हुईं। उसकी संतान उसकी जाति के क्रम को 
चलाती रहेगी। अ्रतः अब अपनी सत्ता की उसे कोई आवश्यकता नहीं रही, और इसी 
कारण वह अपनी मृत्यु को प्राप्त हुआ | फ््ि 

किन्तु मोपस, कैलकिन्स आदि अन्य वैज्ञानिकों ने दूसरा ही मत प्रकाशित 
किया। उन्होंने कहा कि एककोशिक जीवों के आपस में मिलने से और बार-बार 
स्वच्छु जल में रखे जाने भे उनमें नवीन शक्ति उत्नन्न होती है जो उनको दीघ॑काल 
तक जीवित रखती है | यदि बाह्य जगत्‌ से किसी प्रकार की सहायता न मिले और यदि 
द्विधा होने के बाद उनमें से किसी को स्वच्छ जल में न रखकर उसी पुराने जल में 
छोड़े तथा दूसरे जीव से नहीं मिलने दें, तो वह कुछ दिनों के अनन्तर बलहीनता 
के लक्षण दिखाने लगता है श्रोर अन्त में मर जाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि 
जल में उनके शरीर से जो द्रव्य आदि छूटते हैं वे ही उनके मरण के कारण हैं। इस 
मत से मरण आन्तरंगिक कारण से होता है | 

उपर्युक्त चर्चा से दो बातें स्पष्ट होती हैं--(१) एककौशिक जीव भी अपने 
आ्रंतरंगिक उप्णता' आदि के कारण मरता है तथा (२) जब दो जीव मिलते हैं तो 
दोनों में नवजीवन और उत्साह के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। इन्हीं लक्षणों को अन्य 
वैज्ञानिकों ने अन्य उत्तेजनाथों से उत्पन्न किया। अ्रतः सिद्ध होता है कि कोई भी जीव 
ग्नन्‍्य विपयों से मिलता है तो उसमें एक नवीन उत्साह उत्पन्न होता है। यदि वह 
अकेला छोड़ दिया जाय तो उसमें उत्साह नहीं रहेगा | 'एकाकी न रमते | 

इस प्रकार से डॉ० फ्रायड का यह सिद्धान्त, कि मृत्यु और जीवन सहचर एवं 
सहभुव है, उचित ही सिद्ध हुआ। इसी आविष्कार के ऊपर डॉ० फ्रायड' ने वासना- 
सिद्धान्त को खड़ा कर दिया ।* वासना तो पुनरावृत्ति-शक्ति है और वह जीवन के 
साथ ही उद्धृत है। बासनाओं की प्रवृत्ति के स्वभाव को ध्यान में रखकर डॉ० फ्रायड 
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१ -- ॥७४४७)००070 69. 
२--इस सिद्दान्त से सश्टिवाद पर प्रकाश पड़ता है, अर्थात्‌ नाना, देत आदि का अनस्तित्व सिद्ध 
होता है, यथा--निह नानारित क्रिंचतर, क्योंकि जीवन के साथ ही मरंण सहचर एवं सहभुव होने के कारण, 
जहाँ-जहाँ जन्म है, वहाँ-वहाँ ही मृत्यु है; द्ौत एवं नाना नहीं है; हैं केवल अद्वेत, ब्रह्म एवं शत््य,--सर्व 
खल्विदं बब्ाः, सर्व शुन्यमः। और, यह जन्म-सृत्यु, प्रवृत्ति-निवृत्ति, हाँ-नहीं, विधि-निषेध का भवचक्र 
मायामरीचिका है |-ले० 
३१ 


२४२ अ्रध्यात्सयोग और चित्त-विकलम 


उनका भेद करते हैं --(१) मिथुन-बायना और (२) श्रहंकार वासना, जिन्हें वे दूसरे 
नाम से भी पुकारते १) जीवन-बासना और (२) सृन्युवासना | 
अहंकार्वासना का रूस है सूझु को उत्पन्न करना, जहाँ किसी प्रकार का 
चांचल्य नहीं पाया जाता। प्रायः लोग अहंकार को रक्का-हत ही समझते है । अहंकार भे 
ही शरीर की रज्ञा होती दिखाई देती है। उसमें जीव को हानि पईचानेबाला कोई गुण 
नहीं है। वह सदा पुरोभिवृद्धि का मार्ग खोजता है। लेकिन सच थात तो यह है कि 
वह जीव का मरण अपने ही ढंग से लाना चाहता # । उसमे जब वाद्य बनाएँ बाधा 
पहुंचाती है तो अहंकार उनके विरुद्ध प्रतिक्रिया करने लगता #, जो स्थृूल दृष्टि से 
सुख-तत्वब के लिए. प्रकट होती है। सच्ची जीवन. बासना तो मिथुन बाशना है। उसकी 
उद्धुति दो जीवों के मिलने से होती है| बह झाक्णणादाक है| दो के मिलने से नवीन 
उत्साह उद्न्न होता है। दो एककीशिक जीबों के मिलने से दोनों म॑ जीवन-शक्ति विकास 
पाने लगती है। एक प्रसिद्ध वेज्ञानिक ने विद्युत-शक्ति से मात-बीज में विभाग उत्पन्न 
किया है। इससे प्रतीत होता है कि दो जीवों के मिलने से सुखात्मक संबदना प्राप्त 
होती है। इस प्रकार का मेलन मृत्यु-नआासना को कुछ शिथिल कर देता 8 । युवक के 
मन में संसार-विरक्ति होने पर माता-पिता सममते हैं कि युवक्त के विवाह होने से 
सब ठीक हो जायगा। 
अब स्पष्ट हो गया कि जीवन तथा मरण को उत्पन्न करनेयगाली बासनाओों में 
विशेष अन्तर नहीं है। दोनों प्रकार की वासनाएँ अलेक जीव में एवं अलेक अशु में, 
काम कर रही हैं। एक मरण के लिए जीवन को रज़्जा करना चाहती है, ओ्रोर दूसरी 
जीवन के लिए जीवन की रक्ञा करना चाहती है। एक निवृत्ति के लिए प्रवृत्ति का 
आश्रय लेती है और दूसरी प्रवृत्ति के लिए ही प्रवृत्ति को स्वीकार करती ह। एक 
मोज्ष के लिए शान्तावस्था के लिए प्रबृत्त होती है झीर उसी के लिए. श्रशान्ति को 
दुःख, सुख एवं बन्ध को ग्रहण करती है, तो दसरी उसी के लिए उसी का ग्रहण 
करती है। कहा भी हे--वेराग्यसाधने मुक्ति: ।! अहंकार जीव ऑोर बन्ध के द्वारा 
मोक्ष की कामना करता है| वह दूसरी प्रवृत्ति अरथात्‌ मिथुनानन्द के मार्ग से अद्यावम्था 
को पाना चाहता है। दोनों में स्वभाव की समानता है। दोनों प्रवृत्तियों एक ही स्थिति 
की अवस्था की पुनः स्थापना करना चाहती हैं। मिथुन-बासनाओं में पुनरावृत्ति स्पष्ट 
मालूम पड़ती है। एक बीज दूसरे को ग्रहण करता है और दूसरा भी कुछ सीमा तक 
बढ़कर पुन; बीजरूप बन जाता है। फिर वही बढ़ता है ओर बीजरूप हो जाता है| 
अतः मालूम पड़ता है कि पुनरावृत्ति की दृष्टि से दोनों में अन्तर नहीं है। श्रहंकार- 
वासनाओं में जो पुरोभिबृद्धि की प्रवृत्ति पाई जाती है, उसका कारण यह है कि 
हंकार भी संसार में आकपषणात्मक कार्य ही करता है। मिथुन-बासना और अहंकार- 
वासना एक दूसरे से मिलकर काम करती हैं । मरण लाने के लिए अहंकार-बासना को 
मिथुन-वासना पर निर्भर रहना पड़ता है, नहीं तो हन्द्र-जगत भें वह जीब की र्ा 
नहीं कर सकती। वही अहंकारकर्ता बनकर मिथुन-शक्ति का भाण्डार हो जाती है | 
उसी से मिथुन-शक्ति बहिर्गत होती है और बाह्य जगत्‌ में जब किसी प्रकार का विज्न 
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उपस्थित होता है, तब वह निबूत्त होकर अरहंकार-गत होने की चेश करती है। 
वह मिथुन-शक्ति को स्वरूप में प्रकट नहीं होने देती; क्योंकि यदि मिथुन-वासना का 
वेंग शीत्र नष्ट हुआ, तो जीव शीघ्र जडावस्था को प्राप्त होगा; जो उसके लिए अ्रभीष्ट 
नहीं है; क्योंकि मिथुन-शरक्ति बाह्य-परिस्थिति के विरुद्ध है। अ्रहंकार विना किसी 
बाह्य प्रोद्देशन के ही अपने मार्ग से मरना चाहता है, अतः वह अपने मे रहनेवाली 
मिथुन-शक्ति को स्ंधा कार्योन्मुख नहीं होने देता और जहाँतक हो सके, उसकी सत्ञा 
करने की चष्टा करता है, ताकि उसकी सहायता से वह स्वेच्छा से रह सके | उस 
शक्ति के शुभ-नियुक्त होने पर पूणतया उसकी तुप्ति नहीं होती, अ्रतः एक प्रकार की 
बेचेनी सदा बनी रहती है। चाहे जितनी शुभ-नियुक्ति हो, किन्तु व्यक्ति स्वभावत 
वासनाओं को तृप्त करने की चउथष्टा करता रहता है। ओर, इसी अतप्ति के कारण वह 
तृप्ति की खोज में निकल पड़ता है। ज्यों-ज्यों वह तृप्ति के लिए आगे बढता है, त्यों-त्यों 
हू अतृप्ति अन्तहिंत होती जाती है। मिथुन-बासनाओ्रों की एक अन्य विशेषता भी है। 
वह सदा दूसरे पर आबात करना चाहती है। आकर्षण यहाँ तक बढ़ जाता है कि 
वह इन्द्र को नाश करने के लिए प्रयुक्त होता है। वह प्रिय-प्रिया की अलग-अलग 
भीतिक सत्ता नहीं चाहता | उन्हें वह अपने में लीन करना चाहता है। अतणव, 
गाढ प्रेम के आश्लेप को अ्रदय-आराश्लेप अथवा गाढालिंगन कहते हैं । उसमें पीडा 
देने की प्रवृत्ति देखी जाती है। क्‍या मिथुन-वासना का गुण दुःख देना भी है! 
मिथुन-बासना की इसी बात पर एडलर महोदय ने कहा है कि स्त्री के साथ पुरुष 
इसलिए सम्भोग करता है कि वह उसे वश में कर ले, किन्तु ऐसी बात नहीं है । 
वास्तव में, आनन्द-मोग के लिए, अलग सत्ता को भूलने के लिए होता है। यह बात 
ठीक है कि दुःख देने की शक्ति मनुष्य में पाई जाती है, किन्तु स्री के साथ सम्भोग 
करना उसको वश में करने की इच्छा पर निर्भर है, यह बात ठीक नहीं है। व्यक्ति 
लोगों को अवश्य मार सकता है, किन्तु यह द्वेष का फल मालूम पड़ता है। द्वेष के 
पूव आकपण होता है। अ्रतः मानना पड़ता है कि मिथुन में मेलन से एक नव-जीवन 
का उत्साह होता है। कहीं-कहीं द्वेपत भी दिखाई देता है, किन्त मिथुन-शक्ति उस 
देप को अहंकार के हाथों सॉप देती हे। जहाँ विकषंण प्रकट होता हे, वहाँ हम यह 
अवश्य मान सकतें हैं कि अत्युत्तर-प्रेम अथवा आकर्षण अन्तनिगूढ है। जय-विजयों 
ने रावण-कुम्मक्ण आदि होना स्वीकार किया, क्योंकि विरोधी भक्ति में सदा 
इष्टदेव की रट लगी रहती है। हरिचरणों को पाने का सबसे सुलभ मार्ग उनसे 
देप करना ही है । इसी कारण पुराणों में प्रतिकूल साधना को अनुकूल साधना से 
बलवत्तर सिद्ध किया गया है| 

उपयुक्त विवेचनों के उपरान्त संक्षेपतः हम कह सकते हैं कि यहाँ प्रथमतः 
जड' ( शान्त ) पदा्थ में किसी अज्ञात शक्ति के कारण स्पन्द उत्तन्न हुआ, जो दो 
प्रकार से अ्भिव्यक्त हुआ | एक क्रिया के रूप में और दूसरा प्रतिक्रिया के रूप म। 
क्रया के रूप मे शाक्त बाहमंख होने का प्रयत्न करती है ओर प्रवृत्ति ही उसका धम 
बनती है। प्रतिक्रिया में, मूल-द्रब्य की जडता पाने में शक्ति काम करती है अथवा 
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वह निवृत्तिवर्मक हो जाती है। इनसे दो वासना-ब्यूदों का पता चला--(१) मिथुन 
वासनाएँ और (२) मृत्युवासनाएं। ये दाना मिली-ज्ली रहती ॥ ४] म्रस्यु-बासनाएँ 
विकर्षणात्मक हैं; जीवन-बासनाएँ एवं मिथुन-वासगाए धक्राकाणामक्क #। दोनों 
वासना-व्यह श्रहंकार से क्रिया में परिणत किये जाते हैं। अहंकार जीवन वाननाश्रों को 
अपनी अनुकूल क्रियाओं में लगाता ग्रर जीवन की थ्तिकान्त करता हशथा मध्य 
( शान्तावस्था ) को पाने की चेष्टा करता है । 

..... क्या सचमुच जीवन और मरण की वासनाओं में मिन्नता है अथवा दोनों एक 
ही प्रकार की वासनाश्रों के दो मुख है! इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर श्रभी नहीं 
दिया गया है। एक प्रकार से दोनों प्रकार की वासनाओरों में भिन्नता मालूम पढ़ती #। 
दोनों एक ही बीती हुई अवस्था की पुनःस्थापना करने का पयज्न करती + । जीवन- 
बासनाएँ तथा मिथुन-बासनाएँ दो भिन्न वस्तुओ्रों, अशुद्रों एवं कोशों को मिलाती # | 
प्रतीत होता है कि वें सभी भिन्नताओों का नाश कर एक अ्रद्वेत लाने की "पा करती £ | 
ग्रहेत अवस्था तो प्रारम्मिक अवस्था ही थीं। किया विशप शाक्तयात से बह पदाथ 
अनेक अगशुओं में विभिन्न हो गया होगा | मिथुन-शक्ति का कास दही # उनको पुन 
मिलाना | जिस शक्ति क कारण दो भिन्न जीव एक होना चाहत ४ बह शाक्त काम शाक्त 
गे है और उसकी अभिव्यक्ति मिथुन-बासनाओं के द्वारा होती 6 | जिस शक्तिपात के 
वेग से अद्वय-पदा्थ इंद्वात्मक हुआ, उसके उसी वेग को निकालकर उसे फिर निर्जीब 
बनाना ही मत्यु-प्रकृति का काम है | इस प्रकार मिथुन-वासना भ॑ अ्रभिव्यक्त होनबाली 
शक्ति ही सभी भिन्नताश्रों को नाश करनेबाली प्रतीत होती ४।॥ किन, आकर्षण एवं 
विकपण दोनों साथ-साथ रहते हैं। जहाँ आकपण नहीं रहता ह बहा विकर्षण भी 
नहीं रहता । अतएणव, मिथुन-बासना के साथ मल्युन्यासना भी अ्रथवा प्रबत्ति की 
इच्छा के साथ निवृत्ति की इच्छा भी बनी रहती है। दोनों श्रात्‌ प्रवृत्ति और निर्यृत्त 
के बीच में व्यक्ति का अहंकार यन्त्रारूढ रहता है। प्रधमावस्था भ॑ जब कोई अ्र॒हंकार 
नहीं था ओर न चित्त-यन्त्र में श्ञाताशातादि भद ही उत्पन्न हुए थे, तब सब वबासनाश्रों को 
शक्ति सदा प्रकाश पाती थी। क्रमशः व्यक्ति के चित्त में अहंकार के आने स वाह्योन्मुख 
होनेवाली मिश्व॒ुन-शक्ति अहंकार से लम्म होती है। इस प्रकार से अहंकार में 
अत्यधिक मिथुन-शक्ति आश्रय पाती है और उसी को स्वृतोरति' की संशा 
मिली हैं | इस अहंकार की प्रधानता धीरे-घीरे बढ़ती जाती हे । वही एक समय सारे 
चैत्त जीवन का प्रतिनिधि बन जाता है और बाह्य जगत से सन्धि करना चाहता हे; 
क्योंकि यदि बासनाएँ अपने स्वाभाविक स्वरूप में प्रकट होने लगे तो समाज के प्रतिरोध 
से जीव मरण को ग्राप्त होगा | इसी बाह्य स्थिति को वस्तु-तत्त्व* कहा जाता है| अहंकार 
वस्तु-तत्त के अविरोध रूप से वासनाओं की तृप्ति चाहता है । वासनाएँ तृसि चाहती हैं । 
दोनों वायनाएँ एक ही स्थिति को लाने का प्रयत्न करती रहती हैं | छुसी प्रयत्न में 
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दोनों के मार्ग भिन्न हैं। अ्रतएब, संघप होता हे | व्यक्ति का जीवन एक संग्राम है। 
जीवन मरण के लिए - हे, दुःख शान्ति के लिए है, युद्ध शान्ति के लिए है | जो जीना 

चाहेगा, उसे पहले मरना सीखना होगा | भोग त्याग के लिए है| तन्त्र का कहना है--- 

भोगो योगायते सम्यग्‌ दुष्कृतं सुकृतायते। 
मोक्षायते च संसारः कुलधर्म कुलेश्वरि ॥ 
संसार शक्ति का उन्‍मेप हे। शान्ति युद्ध के मार्ग से होती हैं। शक्ति आकषण 
आर विकपण दोनों म॑ अभिव्यक्त होती हुई स्वस्थिति को प्राप्त होगी।. आकर्षण और 
विकपण दोनों परस्पर विरुद्ध दिखाई पड़ते हैं, किन्तु दोनों एक ही शक्ति के दो 
उल्लास हैं। दोनों, सचमुच, एक-द६सरे के विरुद्ध नहीं हैं; क्‍योंकि उन्हीं से अन्त में, 
जीवन म॑ शान्ति प्राप्त होती है। मृत्यु-वासनाएँ निवृत्ति पाने के लिए प्रवृत्ति का 
आश्रय लेती हैं, मिथुन-बासनाओं से मिलती हैं, ओर इस प्रकार दोनों एक-दूसरे की 
सहायता करती हुईं अद्वय शान्तावस्था को लाने का यत्न करती हैं। मृत्यु-वासनाएँ 
जड-चतन-रहित अबस्था को और मिथुन-बासना एँ अद्वेतता को प्राप्त होती हैं | ग्रफलातून 
आदि ने भी श्रद्वेत-प्राप्ति के लिए द्वेत का ग्रहण निर्देशित किया है। डय स की इच्छा 
से सभी प्रक्ृति द्विवा की गई, ताकि दोनों फिर मिल सके ।'* अद्वत को पाने के लिए, 
हत का आश्रय लिया गया | बृहदारण्यकीपनिषद का कहना भी कुछ ऐसा ही है--- 
आत्मेवेदमग्र आसीत्‌...स वे नेव रेमे तस्मात्‌ एकाकी न रमते स द्वितीयमेच्छत्‌ स 
हतावानास यथा स्त्रीपुमांसों सम्परिष्वक्तोी स इममेवात्मानं हूं था पातयत्ततः पतिश्व पत्नी च 
अभवताम्‌ । द 


“-अश्रर्थात्‌ पूर्व श्रात्मा ही था। उसे आनन्द की प्राप्ति नहीं हुईं) एकाकी रमण 
नहीं करता, अ्रतः उसने द्वितीय की चाह की। स्री और पुरुष आरलिंगन करने से 


+०सतकल>कम+। 
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१४६ अध्यात्मयोग और चित्त-विकलन 


जितने परिमाण के स्री ओर पुरुष हो जाते हैं बह इतना बढ़ा था। उसने अपने इसी 
स्वरूप को दो में विभक्त किया जो पति ओर पत्नी के रूप में प्रकट हुआ | 

“ अद्वेत को पाने के लिए द्वन्द को उत्पन्न करने की ग्रावश्यकता हुई। यह 
अद्वेत-स्थिति ही निर्वाण है। और, निर्वाण मृत्यु तथा मिथुन बासनाओं से प्राप्त 
होता है | मृत्यु-वासना में अतीव दुःख ओर मिथुन-बासना भें अतीब सुख्र होता हैं। 
उच्छिति में दोनों, अर्थात्‌ सुख-दुःख की संवेदना नहीं रट्ती | वास्तव भं, सुख तत्व और 
निर्वाण में कोई अन्तर ही नहीं हे। डॉ० फ्रायड ने भी ऐसा ही कहा है, जिसका 
तातय॑ है कि चैत्त जीवन का प्रमुख स्वभाव है उत्तेमनाओशों और संवेदनाओों को एक ही 
प्रकार की साम्यावस्था में रखकर रादा ज्ञोभम को विनप्ठ करना। ऐसा सुख तत्त्व के 
द्वारा हो जाता है ।! वास्तव में, सच्चा सुख है निर्वाण की प्रामि, जहाँ पर संसार-समर 
नहीं दिखाई पड़ता और जहाँ न मिथुन है, न इन्द्र है | निर्वाण परम सुख है | मरण ही 
परम शान्ति है। जहाँ भेद-ज्वालाएँ निर्बापित रहती #, बही शाश्रत निद्रा है | जब-जब 
ज्ञीम निकल जाता है, व्यक्ति उसी परम शान्ति का आस्वादन करने लगता 8 | भय में 
आँखें मंदकर उसी पश्म शान्ति के अजख्र सोत के द्वार का उद्घाटन करने में अनवरत 
प्रयत्न होते रहते हैं। ज्ञोीम निकालना सुख है, ओर उसके निकलने से उस परम 
शान्ति की अवस्था प्राप्कल्प हो जाती है। अत्यधिक दुःख में ज्ञप्ति स्तम्मित हो 
जातो है, संवेदना का ज्ञान नहीं रहता है। ऐसी ज्ञपत्ति मस्णाबस्था के समान है; 
क्योंकि दोनों में संवेदना का ज्ञान नहीं रहता है । परम सुख्र में भी यही बात होती है । 
धनक्षीत को शम ग्राप्त होता है। ब्राँसुओं से ज्ञोभ निकल जाता है, उसी से मृत्यु की 
अवस्था मालूम होने लगती है। अतएब, सुख और हःख दोनों के आवधिक्य में लोग 
आँसू बहाते हैं| निद्रा परम शान्ति देनेवाली है,*; क्योंकि ज्ञोभ का उसमें नामसात्र 
नहीं रहता है | बह तात्कालिक मरण ही है | 


अक्तीणवासना निद्रा तुयंशब्देन कथ्यते ।* 
)८ ५८ भ८ 
मूठ सुपुप्तमावस्थं त्रिभिद्दीनं झूत॑ भवेत ॥ 
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सुख, दुःख और वासनाएँ: २४७ 


यज्च॒ चित्त म्रुतं तत्र सक्तमेक॑स्थितं समम । 
तदेव योगिन: सर्चे यत्नात्संवादयन्ति हि॥* 
या-ज्यों व्यक्ति सरण के समीप (आसच्न) होता है, त्यों-त्यों वह परभ शान्ति का 
आआस्वादन करता हैं। शत्यक व्याक्त प्रत्येक क्षण में इसका अनुभव करता है। 
कुन्ती दुःख का, नित्य दुःख का, वर माँगती है। साधु करुणा को लभावनी बताते हैं। 
भवभूति करुणा को ही रस मानते हैं| ऑस्कर वाइल्ड' करुणा को सर्ब-रस मूल बताते हैं 
शेली के लिए दु/त्द वाणी देनेवाले गीत ही सुमिष्ट हैं (* इसका कारण यही है कि 
उस व्यक्ति को अपनी वास्तविकता का ज्ञान हो जाता है और वास्तविक सुख का 
बोध होता है । जितना श्रधिक दुःख होता है, हम उतना ही अधिक शान्ति के समीप 
श्रातै हैं। गालित ने कहा हे-.दद का हृद से गुजरना है दवा हो जाना | दःख के 
मार्ग से शान्ति को पाना सुख-सार्ग से कहीं अधिक सरल है। प्रतिकल साधना से 
मोक्ष-प्राप्ति अनुकूल साथना से कहाँ सुलभ है। सुख और दुःख इसी मरण के 
सामीष्य आर दूरी से समझाग जा सकते हैं। अ्रतएव, सकरात बार-बार अपने शिष्यों को 
मरण के लिए सब्नद् रहने के लिए उद्बोधित करते थे। वे कहते थे कि दाश्शनिक का 
गम्य-स्थान मरण है। मोक्ष का रस विना बन्धन के नहीं मिल सकता । सुख की रुचि 
दुःखी को ही हो सकती है। अ्रभाव ही रसारस का निर्णय करता है। इस सम्बन्ध में 
पहले कही गई श्रॉस्कर वाइल्ड की यह उक्ति ध्यातव्य है 
जिसने कभी न खाई रोटी 
दुश्निन्ता में, 
जो न कभी रोता रहता है 
अद्भ रात्रि में, 
बाट नहीं जो जोह रहा है 
कल की, 
वह क्या जाने, भला तुम्हें 
ओझो मेरी स्वर्गिक शक्ति !* 
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२४८ अ्रध्यात्मयोग और चित्त-विकलन 


सभी वासनाओं, सभी संसार-बैचित्य का मल शय , बंदी शान्तावस्था का 
पाना है। जबतक वासनाओं का बेग है, तथतक गसानय अवृत्ति निवृत्ति चक्र मे एवं 
आाकपण-विकर्षणु-रूपी भव पाश में बद्ध रहता # | कन्‍्वू, गीत मे अनुभूत परम शान्ति 
की विस्मृति नहीं होती । जीव संसार की सभी याननाओों के भी | अपने जीवन उद्देश्य 
को; अर्थात्‌ उस परम शान्ति को स्मस्गा रखता £ और स्पंद-स-स्पंद मे होता हुआ, 
योनि-सेयोनि भ॑ जाता हुआ निरन्तर संग्राम में भवपाश का ख़णइन कर डालता है | 
वह समय आ जाता है जब उसऊे-..- 
भियते हृदयग्रंथि: छिल्न्ते सर्वसंशया: । 
कज्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन दृप्टे परावरे ॥ 


॥ छः की 


“अर्थात्‌ उस परावर (कार्य-कारण-सवरूप शान्त॑ शिल अद्वतमहमसम्स) के बोध से 
हृदय की ग्रंथियाँ छिन्न-मिन्न हो जाती हैं, सभी संशय विकीण होने हैं, सभी कर्मों का 
क्षय हो जाता है और व्यक्ति के हृदय #-.. 

परे परिणते ज्ञाने शिविलीभृतदुर्महम । 
ज्योत्स्नाउह्दीनस्फटिकवच्चेत: शांते विराजते ॥ ! 


ह] 


“अर्थात्‌ विपय-ज्वालाएँ निर्वापित होती £ आर व्यक्ति अपनी स्वस्थिति को पाता 
है तथा वह आत्माराम, आत्मक्रीढ हो जाता है| ततब्र जीव अपने परम सत्य, परम शिव, 
परम सुन्दर रूप को पहचान लेता हे। उसकी सभी कामनाएँ पृण हो जाती हैं | बह 
आत्काम, अकाम हो जाता है। वही मोक्ष है, बही शुन्य है, वही निर्बाण है। ऐसी 
स्थिति में जीव का जीबल्व लुप्तप्राय हो जाता है | विश्व-समृद्र में जीव जल-बिन्हु- 
लीन हो जाता है। उस समय न तो उसे राग है, न द्वेंप, न सुख्त है, न दुःख--- 

नान्‍्त:प्रज्॑ न बहि:प्रज्ज॑ नोभयतः प्रज्॑ न पज्ञानघर्त ने प्र नाप्रजञम। अरृश्मव्य व- 
हायमग्र ह्मलक्षणमचिन्त्यमव्यपदेश्य मेकात्मग्रत्ययसार प्रयंचोपशर्म शान्त॑ शिवमद्गेतम्‌...। 


१--योगवासिष्ठ : उपशम ; ५,२४ 
२--मभार्डूक्यीपनिषद्‌ : ७ 





उपमसंहार 


अपने को जानो, स्वीकार करो, वही हो जाओ 


अपने में से बाहर निकल जाने की प्रवृत्ति में ही जीव का जीवत्व है। परल्तु, 
प्रत्येक क्रिया के साथ-साथ उसके समान श्रौर उससे विपरीत प्रतिक्रिया होती है 
इसलिए, प्रत्येक प्रवृत्ति के साथ-साथ उत्तनी ही निबृत्ति का उदय होता है। इस भाँति 
प्रवृत्ति निवृत्ति, राग-द्वेप, हप-शोक, बुभुक्षा-प॒मुक्षा श्रादि इन्द्-ों की अविरल धारा ही 
जीव का जीवन है| इसी प्रकार के इन्द्र के चक्रों के अवलम्बन से ही संसार का रथ 
नियत चल रहा है ओर जगत्‌-ल्लोत बह रहा है। व्यावहारिक दृष्टि से यही है संसार का, 
जगत्‌ का, भव का, जीवन का विचित्र रूप। यदि पारमा्थिक दृष्टि से देखा जाय तो 
यह विदित होगा कि क्रिया-प्रतिक्रिया के ग्रविच्छेद्र सतत साहचय के कारण ज्यों-ज्यों 
क्रिया होती है, ओर प्रवृत्ति का उदय होने लगता है; त्यों-त्यों प्रतिक्रिया, निवृत्ति 
आकर उसे नष्ट कर देती है। सुतरां नित्य एक शान्‍्त, प्रवृत्ति-निवृत्ति का अतीत 
केवल रह जाता है। 

पदेवावशिष्ट.. शिव: केवलो5हम्‌!, 'शान्त॑ शिवमद्न तम! । 
'नेह नानार्ति किंचन?,---'एकमेवाद्रितीयम!,--- सर्व खल्विदं ब्रह्म! । 

यही अध्यात्म का सार है। खुद खुद है, आप आप ही है,--ओऔर रहेगा;-- 
अपने में से बाहर जाना अर्थहीन वाक्य है, श्रम है, अशान है, माया है, मरीचिका है | 
ओर इस माया, अज्ञान में फँसकर जीव अपनी स्थिति को भूल गया है, एक अज्ञात 
जीवन का बोझ बह रहा है। इसलिए उसे दुःख, अशान्ति भोगना पड़ता है। जीव 
ग्रपने को जानकर भी नहीं जानता है। अपना घर छोड़कर वह प्रवास म॑ घूम 
रहा है; उसे फिर अपने घर की ओर आना पढ़ेगा,--ओर इसौलिए ही उसका 
सारा प्रयत्न है । 

डॉ० फ्रायड का सिद्धान्त अध्यात्म-इष्टि के अनुकूल है। उनके व्शुनानुसार 
आदि में एक अद्दय जडावस्था थी, जिसमें किसी अनिबंचनीय कारण से शक्ति का 
स्फुण हुआ ।' इस शक्ति के स्फुरण से प्रवृत्ति-तत्व या जीवन-तत्व अथवा मैथुन- 
तत्व का उदय हुआ, जो (सब जड मिन्नताओं को मिलाकर ) स्थूल रूप से एक 
अद्वव एवं शाश्रत स्थिति को प्राप्त करना चाहता हैं। उसके साथ साथ निर्वत्ति-तत्त 
या मृत्यु-तत्व, अथवा अहंकार-तत््व विपरीत दिशा की ओर चलकर &त का नाश कर 
एक चेतनाद्वत की स्थिति को प्राप्त करना चाहता हे। यदि पहला आदान-तत्व ह 
तो दसरा है 'हानः-तत्त्व। इन दोनों के बीच इनकी क्रीडा-भूमि ह जीवन । मनुष्य अपनी 
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सच्ची स्थिति के विषय में जानकर भी श्रमजाग बना रहूता है। बह सदेव अपनी 
वास्तविक स्थिति से आहर भागने को चशा किया करता है | 

नुष्य एक अशात जीवन बिता रहा हूँ, जो इस जगत था भीवर एक 
जगत-सा है। परास्माशिक हाष्टि से जिस प्रकार बह अपनी स्थिति से अथवा अपने 
राज्य मे निकल पढ़ा है और इस प्रकार निकल पहने मे ही उसका अस्तिय सम्मद 
हुआ है, उसी प्रकार वाहटारिक इृष्टि भ भी सदन आअपनी स्थिति से बाहर जाना 
चाहता है। उस४ए जीवन के ग्रदाक झंग । सही किया काम कर रही | 
व्यवह्स्तः उसका स्वभाव बसे गई हूं । 

मनुष्य के जीवन की क्रियाश्रों का साधन है. उराका झलत:कस्ण अथसा मन, 
जिसे हम समप्रिकृध्तटि से माया, ब्यक्टिहप्ि के से माह सकती हैं। इस मेग के भीतर 
हो मनुष्य क जीवन का रहरय छिपा हुआ हूं । वह पृणतः इस मन को नहीं जानता; 
क्योंकि परणतः नहीं जानने भ॑ ही उसका जीवन है । सुतर्रा छोड़ मनुष्य का छुद् जीवन 
इस मन के एक छुद्र अ्रंश का लेकर ही अपने ज्ुद्ध एवं क्षणिक सुस्त हःख्य के आलोक- 
अन्धकार भें चलते-चलने उसको ही श्रमना साधारण रूग समसझ अठा हैं। परन्तु, 
अपने को अस्वीकार करके रहना सम्भव नहीं है, श्रतः उसझे भीतर निश्य एक बेचैनी, 
एक श्रसन्तोप की अस्फूट आवाज उठती रहती है, जिससे उसमे सदा एक अभाव का 
बोध जग जाया करता है। उसे समझ में नहीं आता कि उसका अभाव कह्षों स्थित हे | 
वह चश्चल हो उठता है। वत्तमान में उसकी तृप्ति नहीं हो पाती, अतः बह आगे-पीछे 
देखता रहता हैं श्रौर इस प्रकार आशा और स्मृति के बन्‍्धन में बँधा रहता है। एक 
रीति से वह सदा एक प्रकार से उत्ज्िम जीवन के बोझ से दबा रहता हू । बह जो हें, 
सो है! इसमें स्वीकार करना नहीं चाहता, जो नहीं है, वैसा होना चाहता हे, स्वधर्म को 
छोड़ परधर्म का ग्रहण करता है। वह भूल जाता है कि स्वध्रम तो अपना काम 
करेगा ही; क्योंकि उसगे किसी को छुटकारा नहीं मिलन सकता, तथापि इस स्वथर्म के 
अथवा स्व-प्रकृति के विरुद्ध चलने की प्रवृत्ति के कारण' उसके भीतर घोर विगेधर उत्न्न 
होता हैं, जिससे मुक्त होने की अथह्ीन प्रचश करने के कारण बह स्वर्ग-नरक 
पाप-पुएय, धर्माषम, ईश्वर-शेतान आदि के विचित्र मानस-माया-राज्य की सृपध्टि करने 
लगता है और इस प्रकार स्वकृत माया-जाल भ॑ फेसकर स्वयं ही अशेत्र यन्त्रणा का 
शिकार बनता हैं। इस भाँति उसकी सारी कलाशों की सृष्टि हुई। समष्रि-दृष्टि से इस 
प्रकार का आन्तर विरोध रहने के कारण मनुपष्य-समाज के सभी व्यक्ति इस कला-संध्टि को 
अपनाते हैं। सुतरां वह सूथ्टि स्वाभाविक अथवा प्राकृतिक रूप धारण कर लेती है 
ओर उसमें निन्‍्दा-भय की सम्भावना रह नहीं जाती | परन्तु, जब किसी व्यक्ति का यह 
आन्तर विरोध घोर रूप घारण कर लेता है, जिसके कारण व्यक्ति समष्टि-हष्टि द्वारा 
शुभ-भाव से अपने विरोध का समन्वय नहीं कर पाता, तो उस समय उस विरोध से 
मुक्त होने के लिए, या तो वह, प्रवृत्ति या जीवन-तत्व की प्रबलता के कारण, समाज- 
बन्धनों को तोड़ अपनी तृप्ति ले लेता हे, अथवा व्यभिचार कर बैठता है; श्रथवा 
निवृत्ति या अहंकार-तत्त्त की प्रबलता के कारण, एकाथिक आपवि-व्याधियों का शिकार 
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बन जाता है । सुतरां साधारण मनुष्य थे जो चश्चलता दीख पड़ती है, उसी के आधिक्य 
से अवसाधारण मनुष्य भ॑ एक ऐसी अ्रति-चश्लल्लता का उदय होता है, जो उन्माद, 
ग्रपम्मार, विस्मति आदि रोगों में रूपान्तरिंत हो जाती हे। अतएवं, जीव अल्प या अधिक 
मात्रा में नित्य ही हुःख का भागी बनता रहता है । उसे यह मान होने लगता हे--ुःख है, 
सब दुःख-ही-दुःग् हैं। वह सोचने लगता हैं कि इस दुःख से, इस बेचैनी से, अथवा 
भीतर की इस अ्रन्तर्दाइ-जनित ज्वाला से कैसे तृप्ति अथवा परित्राण मिले। और 
निमजनेन्मुख व्यक्ति सम्पुस्त-स्थित भंगुर तुण की माँति अनेक क्लुद्र वाद या मत को 
ओर झुकने लगता हैं। इसी रीति से अनेक सम्प्रदायों का उदय हो जाता है। परन्तु, 
उससे ज्लगिक तृप्ति कभी कभी मिल जाने पर भी अन्त में, फिर उसी अन्‍्तर्दाह, उसी 
मर्मस्तुद ज्वाला अर्थात्‌ आगे कहाँ ?!, ततः किम !? का ध्यान बना रहता है। 

मन॒ुध्य एक अज्ञात जीवन बिता रहा है; यही उसके दुःख के मूल में हैं। इस 
अजशात का मूल कहाँ हैं! जब तक किसी व्याधि का मूल नहीं मिले, तबतक व्याधि का 
पूर्ण प्रशमन नहीं हो सकता । इस मानस-व्याधि का मूल कहाँ हूँ ! 

५." साधारण भाषा में पुरुप के साथ दो जगत्‌ हें--एक अन्तर, दूसरा बाह्य; अथवा 
एक व्यक्ति, दूसरा समाज; जिनको मिलानेवाला यन्त्र या करण हे व्यक्ति का 
थ्रम्तःकरण अथवा मन | इस अन्तःकरण में एक क्रियोन्मुखी शक्ति है जो अपने को 
प्रकाशित कर तुम्र होना चाहती है। इसी सहज क्रियोन्मुखी वृत्ति को वासना! 
कहते है । इस क्रिया-प्रतिक्रिया के नियम के अनुसार मूल-वासना के दो रूप हैं-- 
जीवन और मृत्यु, काम और अदंकार, अथवा बुभुक्षा और सुमुक्षा | परन्त, व्यवहार्तः 
दो होकर भी पारमसार्थिक दृष्टि से बासना एक ही है, अर्थात्‌ सुमक्षा या सत्युवासना 
या निर्वाण-बासना, जिसके कारण मनुष्य नित्य ही एक स्थिर, त्रर्चचल, उख-हुःल के 
ऊपर परम सुख अथवा शान्ति की स्थिति पाना चाहता है| बुभुकज्ञा इस स्थिति में 
परँचानेवाली सोपान-श्रेणी का काम करती है। व्यावहारिक एवं वेषयिक सुख के 
उपकरणों के भोगों के पीछे-पीडे दौड़ता हुआ मनुष्य तजनित क्षणिक सुखों का त्याग 
करता हुआ अनवर्त उस परम-सुख के अभाव का बारुबआर अुभाः करता ह। 
डॉ० फ्रायड की भाषा में सुख-तत्व पुनरावृत्ति-तत्व के अधीन काम करता हे! 
प्रत्यक्षतः देखा जाता है कि मनुष्य की सारी क्रियाएँ सुख पाने के लिए होती हैं, 
परन्तु, सचमुच, उसकी सारी क्रियाएँ होती हैं सुख-ज्वालाओं के निर्वाण के लिए 
ग्रथवा अमृत होने के लिए | 

मनुष्य की क्रिया-मूमि संसार है । जब इस काम-बासना था डुडुहा को लेकर 
पुरुप संसार में जन्म लेता है, तब वह पहले से ही यह अनुभव करता हू संसार 
उसकी सर्वग्रासी बुभुक्षा अथवा उसके सर्वभ्ुक्‌ काम-उमंग के सम्सुख एक कठिन बाधा 
उपस्थित करता है। वह जब्र जैसा चाहता हे वेंसा हो नहीं पाता। उसके भीतर कौ, 
गअन्तःकरण अथवा चित्त की, सुख-वासना को बस्तु-स्थिति के सम्मुख सिर क्ुकाना 
8 नस कल 
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पड़ता है। सुख-तत््व को वस्थ॒ु-तत्व के अधीन होना पढ़ता हैं। मनुप्य को सारी 
अशान्ति फे मूल में है, यही सुख-तत्व ओर वस्तु-तत्व के बीच का विरोध । मनुष्य 
अपनी सर्वग्रासी बुझुक्षा को हर तरह से सदेव तुप्त कर उसके बेग को नष्ट कर देना 
चाहता है, परन्तु बस्व॒ु-तत्व के विरोध के कारण उसे निरुद्ध कश्ना पड़ता हो, तथा 
संयम को स्वीकार करना पड़ता है। इस प्रकार जहाँ एक ओर भीतर अ्रसत्य अ्रप्रतिरुद् 
वासना का वेग हे, वहीं दूसरी ओर संसार के सामने उस बेग को, वस्तु स्थिति के 
अनुकूल रहकर, तृप्त करने की नशा हे। श्रतः इन दोनों बृत्तियों के आधार स्वरूप 
उसके अन्तःकरण के प्रधानतः दो भाग हो जाते हैं, जिन/ एक है वस्तु-स्थिति के 
सम्मुख सदा लड़ने के लिए सन्नद्ध अथवा सजग ज्ञात-भू्मि, ओर दृसरा हे सहज- 
वासनाओं का क्रीडा स्थल अज्ञात-भूमि। मनुष्य शत्रु अथवा वस्तु-स्थिति से समर 
लेने की सन्नद्वता के कारणों का परिशान रखता हे, अ्रतः वह ज्ञात-भूमि को ही अपना 
मन समझ बैठता है। अतुम बासनाओरों की क्रीक्ा-भूमि मलुष्प से दृर पढ़ जाती हे, 
अतः वह उसे भूल जाता हे, ओर वह पर हो जाता है। इसीलिए मनुष्य अपने 
अन्त;करण के अथवा अपने मन के उपरितल के एक क्ुद्र अंश को अपना सम्पूर्ण 
मन समझ बैठता है, ओर वत्तमान रहनेवाली अपनी श्रज्ञात अथवा अव्यक्त प्रकृति, 
स्वभाव या स्वषस के वेगों को, जिनके बिना उसका अस्तित्व ही सम्मब नहीं हो सकता, 
अपना न समझकर, भ्रम से निरुद्ध करने के असफल प्रयत्न भे तत्पर होता हैं। मनुष्य, 
इस ग्रकार, स्वधर्म को छोड़कर परघर्म को अ्रपनाता है। बद भूल जाता हे कि 
अपने से भागना सबधा अ्सम्भव हे | सख्वघम ब्रर्थात्‌ अपनी सच्ची प्रकृति तो श्रपना काम 
करेगी ही | उसे यह स्मरण नहीं रहता कि-- 

सदर्श चेष्टते स्वस्थाः प्रकृतेज्ञानवानपि । 

प्रकृति यानित भूतानि निम्नहः कि करिष्यति ॥ 

श्रेयान्‌ स्वधर्मों विगुणगः परधर्मात्‌ स्वनुश्तित । 

स्वधर्म निधर्भन श्रेय: परधर्मों भयावह: ॥०" 
इसके फलस्वरूप उसे इस भ्रमात्मक जीवन भ॑ दुःख-ही-दुःख मिलते रहते ४ं। पर-घर्म के 
ग्रहण से भय ही उसका एकमात्र साथी बन जाता है | 

इस भय से मुक्त होने का एकमात्र उपाय हे स्वधर्मग-अहण, तथा उसके साथ 

अपनी सच्ची प्रकृति में स्थित होकर ओर तदनुसार चलकर उसके ऊपर उठना, एवं 
उसके वेगों को सुचारु रूप से क्रियान्वित कर उनको तुप्त करना। इसीलिए, कहा 
जाता हैं कि अपनी सहज अवस्था ही उत्तम है। “उत्तमा सहजावस्था |? परन्तु, किसी 
वस्तु के पअहरा के पूर्व उसका परिज्ञान आवश्यक है, अतः स्वधर्म को ग्रहण करने 
अथवा उसमे स्थित होने के पूरब उसे पूर्णतः जानना ग्रावश्यक है। अपने को पूर्णतः 
जानना ही व्यवह् रतः ओर परमाथतः प्रथम और प्रधान कर्तव्य है । इसीलिए. उपनिषद्‌ 
के ऋषि की एकमात्र वाणी है--.'जानो, अपने को जानो?, यथा--- 
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आत्मा वारे विजिज्ञासस्व, आत्मेव विजिज्ञासितव्यः। 
तमेबेक॑ जानथ आत्मानमन्या वाचो विमुश्नथामृतस्थैष सेतु: ॥' 


मनुष्य क्ुद्र मन लेकर अपना क्ुद्र जीवन बिता रहा है, इसीलिए वह अपने 
बृहत्‌ मन से, अपने बृहत्‌ मन के निद्वन्द्द वेगों के सम्मुख घबराता हे। अपने क्षुद्र 
मन के ज्ुंद्र संस्कारों से उन वेगों को जानना चाहता है, अर्थात्‌ राख से आग को 
छिपाना चाहता हे | परन्तु, यह चेष्टा असम्भव हे। उसके ज्ञात क्षुद्र मन की क्रियाश्रों 
के साथ-साथ अव्यक्त अथवा अ्रशात बृहत्‌ मन के वेग उसके सभी इन्द्रिय-द्वारों से बाहर 
निकल आते हैं। वह अपने वाक्य से अथवा शातभाव से नहीं कहना चाहता, पर 
उसके अन्‍्तः के वेग प्रत्येक रोमकृप से, प्रत्येक इन्द्रिय से, अर्थात्‌ उसकी आँखों, कानों, 
नाक, हाथों-पेरों आदि की अविरत चंचलता से, उसे धोस्वा देकर सदा बाहर आया 
करते हैं। इतना ही नहीं, वे अन्तः के भावावेग उसके ज्ञात मन की सुब्यवस्थित 
धारा को तोड़कर अव्यवस्थित रूप में कल्पना-जालों की सृष्टि करने लगते हैं। मन, 
वाक्य और शरीर की क्रियाओं, श्र्थात्‌ आचरणों द्वारा वे अतुप्त, निश्हीत अथवा 
श्रन्तनिरुद्ध भावावेग अपने को येन-केन-प्रकारेण तृप्त करने की चेश किया करते हैं। 
यदि हमें अपने को पूर्णतः जानना है, तो हमें निस्संकोच अपनी सारी क्रियाश्रों को 
ज्ञप्ति के दिवालोक में रखना होगा, शोर स्वीकार करना पड़ेगा अ्रपते छुद्र ज्ञात मन के 
क्ुद्र संस्कारों को हटाकर साइसपूर्वक अपने स्वधर्म को । 

पर यह काम होगा कैसे ! हमें इसे ज्ञात मन से ही तो जानना होगा! हमारा 
ज्ञात मन तो सामाजिक, खण्डित, उपाधियुक्त, देश-काल-पात्र से अवच्छिन्न, कठिन 
संस्कारों का पुंजीभूत क्रियान्बित रूप है और अज्ञात-अव्यक्त है | सबंध उससे विपरीत, 
असामाजिक, अ्रखण्डित, व्यापक, निरुपाधिक, देशकाल-पात्रातीत, स्वतन्त्र, स्वच्छन्द, 
शिशुबत्‌ सावलील, वहमान शक्ति का आदि रूप। श्रतः ज्ञात मन से इन अज्ञात 
चित्त-बृत्तियों को जानने की चेशा करना सर्वथा निरथंक्र हे। सिपाही के सामने चोर 
की भाँति, ज्ञात के सामने अज्ञात सदा छिप-छिपकर अपना काम करना चाहता हे । 
साधारण ज्ञात मन से यह काम होना सम्भव नहीं हे | जबतक ज्ञात मन के सामाजिक 
संस्कारों का कठिन बन्धन हट नहीं जाता है, तब तक इसे जानने की कोई भी आशा 
नहीं है। इसीलिए, अध्यात्म-दृष्टि से ज्ञान का प्रथम और प्रधान साधन है वैराग्य । 
यहाँ तक कहा गया है कि ज्ञान श्रौर कुछ नहीं है, वह है केवल वेराग्य की पराकाशा, 
यथा--वैराग्यस्थ पराकाष्ठा शानम? । वैराग्य मी प्रगतिशील है। सामाजिक संस्कारों के 
प्रति वैराग्य ही बाल-बैराग्य है । उससे मनुष्य के अन्दर मुसुक्षा इस स्थिति में भा जाती 
है कि वह उपाधियुक्त सामाजिक बन्धनों के विरुद्ध चलकर भी अपने चित्त-वेग से मुक्त 
होना चाहता है | उस समय उसके भीतर सामाजिक संस्कारों को महत्ता नहीं रह 
जाती । इसलिए, उसके ज्ञात मन के दिवालोक म॑ उसके श्रपते अज्ञात वासना-वेग 
अ्त्मप्रकाश कर सकते हैं| जिसके मन में यह वेराग्य प्रबल हैं, वह अपने अन्दर 
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डूबता रहता हे ओर अज्ञात के वेंगों को जानकर उ्भे तुम कर चरितार्थ कर देता है | 
वेगों की तृप्ति से, अन्त में, उनकी क्रियोन्मुखी सारी शक्ति शान्त हो जाती है , सभी 
दुःख-ज्वालाएँ निर्वाण को पास होती हैं, पुरुष मृत्यु से ऊपर उठकर अ्रमृत को याप्त कर 
लेता है, ओर आ्रापकाम, आरात्मकाम एवं अ्रकाम होकर परम साम्य में स्थित हो 
जाता हैं। परन्तु, जिसके मन में वैराग्य इतना प्रबल नहीं होता है, वह किसी ओ्रोत्रिय 
एवं बल्मनिष्ठ महापुरुप की शरण में जाता है| जब्र उसके सन में सामय्रिक वैराम्य का 
वेग हो आता है ओर वह बेचैन हो जाता हे, तब गुरु की शरण में जाकर अपने भन की 
ज्वालाओों का वन करता है, जिससे उसके अन्दर के भावातेगों का रेचन हो जाता है 
और उसे ज्णिक तृप्ति मिलती है। इसीलिए, किसी-किसी धर्म सम्यदायों में प्रख्यापन 
की प्रणाली पाई जाती हे । वह पुरुष प्रख्यापन द्वारा अपने चित्त-वेगों से कुछ सीमा 
तक शान्त होकर फिर गुरु के उपदेशानुसार अपने बासना-बेगों की तृप्ति के लिए 
प्य्ञ करता है। परल्तु, जिस पुरुष म॑ इतना भी वैराग्य नहीं है, उसके लिए क्या 
उपाय हैं ! क्या उसका जीवन अ्रसफल होगा ! 
अध्यात्म-योग में गुरु-शिष्य के वुन-परसक्ष में उपनिपद्‌ का आ्रादेश यह है-- 

परीक्ष्य लोकान्क्मचितान्‌ आह्यगो निर्वेदमायाज्ञास्त्यकृतः कृतेन । 

तद़िज्ञानार्थ स गुरुमेवाभिगच्छेत्समित्पाणिः श्रोत्रियं भ्ह्मनिष्टम ॥ 

तस्मे स॒ विद्रानुपसन्ञाय सम्यक्‌ ग्रशान्तवित्ताय शमास्विताय । 

येनाक्षरं॑ पुरुष बेद सत्य ग्रोचाच ता तत्तततो ब्रद्विद्याम ॥* 
एअर्थात्‌ गुरु को श्रोत्रिय एवं ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए और होना चाहिए सच्चा विद्वान । 
ओ्रोर, शिष्य के लिए भी प्रशान्तचित्तता और शमान्वितता अनिवार्य है| यह उत्तम 
अधिकारी की बात है। जिसके मन की चश्लता दूर नहीं हुई है तथा जिसको मन का 
बेराग्य प्रायः अ्रहढ है, उसके लिए डॉ७ फ्रायड की महत्ता है। पहले ही कहा जा 
चुका है कि अज्ञात मन के भावावेगों की जानकारी परमावश्यक है, शोर उन्हें जानने के 
लिए ज्ञात मत असम है। यदि किसी उपाय से इस ज्ञात मन के कठिन बन्धन 
हटा दिये जाये, तो अज्ञात क्रियाओं के बाहर आने में कोई भी रुकाव८ नहीं रह जाती | 
बराग्य से जिस प्रकार रुकावट दूर की जाती है, उसी प्रकार डॉ० फ्रायड की चित्त- 
विश्लेपण-प्रकिया के प्रयोग से ज्ञात मन हट जाता है और ग्रज्ञात की सारी क्रिया 
पुरुष को ज्ञानगोचरता में आरा जाती हे । इसके साथ-ही साथ भाव-रेचन हो जाने से, 
अर्थात्‌ ज्ञातअज्ञात के विरोध के दूर हो जाने से मन की अस्वाभाविक विज्षित्तता 
दूर होने में समथ होती है, और मन साधारण एवं सहज स्थिति में आ जाता है | उस 
पमय सहज-भाव से वह अपने स्वधर्म का पालन करने में समर्थ होता है। मन की 
अस्वाभाविक विज्षितता को दूर कर उसे साधारण स्थिति में लाने का श्रेय चित्त- 
विश्लेपण-प्रक्रिय को है। जो काम साधारण रीति से विशेष अवस्था में ऋषि, मुनि, 
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साधक महापुरुष किया करते हैं, उसी को अ्रंशतः एक सुददढ वैज्ञानिक भित्ति पर 
सुप्रतिष्ठित करना डॉ० फ्रायड' की प्रणाली का काम है। माया या अविद्या की अ्रथवा 
उसके व्यपष्टि-रूप मन की शक्ति की दो अवस्थाएँ हैं--साधारण ओर विशेष ; अथवा 
शासत्र की भाषा में आवर्ण ओर विक्तेष। साधारण या आवरण शक्ति से मन का 
उदय अर्थात्‌ बहिर्मंखता विपय की, और संसार के प्रति सुख-हुःख के बन्धनों से 
साधारणतः श्राइद्ध होना हे; और विशेष या विक्ञषेप शक्ति से उन बन्धनों को और 
अधिक प्रथक-प्रथक कर, ग्रोौर अधिक विशेप-विशेष बन्धनों को स्वीकार करना है। 
पहला मन की श्रज्ञात-भूमि का धर्म हैं, और दूसरा ज्ञात-भूमि का। पहले में माव 
प्रधान हे, दूसरे भ॑ क्रिया । चित्त-विश्लेषण की प्रक्रिया से व्यक्ति इस विज्ञेप या विशेष 
बन्धनों की जटिलता से मुक्त होने में समर्थ होता हे, वह अवसाधारण रिथिति से साधारण 
स्थिति में आ जाता है। केवल रह जाती है, उस साधारण बासना-वेगों की तृप्ति | जब 
ये वेग तुत्त होते हैं, तब व्यक्ति समस्त कि योन्मुखी शक्ति से मुक्त होकर अक्रिय निविकल्प 
रूप को अथवा अमृत को प्राप्त कर लेता है । 


अध्यात्म-टर्टि से चित्त-विश्लेपण को देखने से यह विदित होता है कि व्यक्ति की 
एक सत्य पारमार्थिक स्थिति है, जो उसका स्व॒राज्य है और जो अ्रद्दय शान्त एवं 
निष्किय है। असाधारण स्थिति में व्यक्ति उस अ्रद्वय, शान्त एवं निष्किय स्थिति से 
प्रथक हो गया रहता है। अपने स्वास्थ्य को खोकर व्यक्ति रोग का शिकार बन जाता है 
श्रौर उसका बह रोग अभिनिवेश के कारण दइृढ होता हुआ विचित्र रूपों की जटिलता म॑ 
कठिन, कठिनतर, कठिनतम हो जाता है। व्यक्ति अपने वैयक्तिक ओर सामाजिक 
जीवनों के संघर्ध ओर विरोध से आत्मरक्ञा करने के लिए अ्रधिकतर सामाजिक 
संस्कारों का ग्रास बन जाता है। परन्तु, इससे सवथा आत्म-प्रवचन के लिए 
विवश होने के कारण उसऊे भीतर सदा एक बेचेनी काम करती रहती है | इस 
बेचैनी से मुक्त होने के लिए वह जितना ही प्रयन् करता हैं, उतना ही, एक दलदल 
में फैँसे हुए मसनष्य की भाँति अपने मानस-मायाजाल में अधिकतर कठिनता के 
साथ फँसता जाता है। उसके अन्दर के वासना-वेग को, जो कि विना तृप्ति के कभी 
शान्त हो ही नहीं सकता, निरुद्ध होना पड़ता है ओर बाहर की वस्त॒स्थिति के साथ 
संबर्प से बने हुए ज्ञात मन के दास अहंकार और उसके गणों के साथ उसे सदा 
लड़ते रहना पड़ता हे ।' इस भाँति उसका जीवन विज्ञिततता का आधार बन जाता हू, 
आऔर उसे सदा एक अ्रभाव का बोध होता रहता हे, अतः व्यक्ति के वैयक्तिक जीवन में 
मय प्राप्त करने का पहला ओर प्रधान उपाय है उस अभाव को पूएतः जानना तथा 
ज्ञात मन के क्षुद्र परधम में रहने के कारण अज्ञातप्रव्यक्त क व्यापक स्वधम म जो 
क्ञोभ पैदा हो गया हे, उसके स्वरूप को पहचानना | 


डॉ० फ्रायड' का चित्त-विश्लेषणशासत्र और प्रक्रिया इस स्वरूप को जानने के 
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अमूल्य साधन हैं। स्वच्छन्दानुबन्ध * से ज्ञात मन का बन्‍्यन शिथ्रिल हो जाता है और 
उस शास्त्र के विभिन्न तत्वों की सहायता से उस शिथिल-अन्बन के भीतर बद्ध भाव 
ग्रासानी से बाहर निकल पड़ते हैं। रुरझ, निगहीत भाव-बगों क रचने के साथ-साथ 
चित्त में एक स्वस्ति की ठंडी साँस आ जाती हैं। व्यक्ति का सारा जीवन एक 
ग्रस्वाभाविक विज्ञित स्थिति भ॑ से निकलकर स्वाभाविक, एकाग्र एवं सहज-अवस्था को 
प्राप्त कर लेता है, ओर व्यक्ति परथम की अँपेरी कोठरी से बाहर आकर स्व्रम के 
खुले मैदान में निर्भय होकर चलने में समथ होता हैं । 

दस काय में अज्ञात-अरव्यक्त की सारी क्रियाशों को जानने के लिए डॉ० फ्रायड ने 
सर्वप्रथम स्वप्चों का अनुव्याख्यान किया हें। फिर उनके ओर उनके अनुयागियों के 
श्रक्ान्त उद्यम और सत्यनिष्ठा के परीक्षण और अनुशीलन से जागते स्वप्न, अनुदिन की 
त्रुटियाँ [ जिसमें विस्मृति, भूल-चूक ( मन, वाक्य ओर शरीर मे कृत समस्त तथाकथित 
अकारण क्रियाएँ ) सम्मिलित हैं, ] रंग-रस, मुद्रादोप, जीविका-ग्रहग, प्रतीक, जीवन में 
मैथुन या काम भाव का स्थान, कला; काव्य पुराणादि का रूपके, साम्मदायिक परम 
आदि भाव-राज्य की सारी क्रियाओं को, जो कि पहले प्रायः कारणहोीन समझी जाती थीं, 
अथवा उनकी प्रबलता के कारण ज्ञात मन की कार्य-कारग-श्रु खा में उन्हें न बाँव 
सकने के लिए लोग उनसे डरते थे, ओर उस डर से मुक्त होने के लिए ईश्वर-शैतान, 
स्वग-नरक आदि काह्पनिंक एवं अलोकिक बिपयों की सृष्टि कर फिर उन सबके द्वारा 
अपने को बाँघकर दुःख पाते थे,--एक ही श्रटल, सहज, स्वामाबिक देवु-फल-सन्तति 
अथवा कार्य-कारण-श्ष खला में बॉधकर मनुष्य के अस्वाभाविक जीवन को स्वाभाविक 
बना दिया हे।* व्यक्ति के वैयक्तिक जीवन को एक असाधारण स्थिति मे एवं 
परघर्म से उठाकर एक साधारण स्थिति म॑ एवं स्वधर्म भ॑ प्रतिप्रित करने का श्रेय डॉ० 
फ्रायड का है। श्रतः चित्त-विश्लेषण-शास्त्र मन की विज्ञषिमता दूर कर उम्र एकाग्र 
करने में बहुत दूर तक समथ है । 


अब यह जानना अवशिष्ट रह जाता हे कि व्यक्ति किस प्रकार अपने स्वधर्म को 
स्वीकार कर, एकाग्रता के साथ, अपने वर्यक्तक मन के साधारण बेंग ( शास्त्र को 
षा में, माया को आवरण-शक्ति ) को तृत्त कर शान्त हो सकता हू। अश्यात्मयोग 
का पहला श्रंश डॉ० फ्रायड' के सिद्धान्तों के अनुसार सहज हो जाता हूँ, व्यक्ति की 
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सच्ची प्रकृति सुस्पष्टठ हो जाती हे, ओर उस प्रकृति को स्वीकार करने तथा अपना ने में 
कोई अस्वाभाविक बाधा नहीं रह जाती। मन विज्ञिप्तावस्था को त्याग कर एकाग्र 
होने म॑ समथ होता हे | पातंजलयोग ' के अनुसार वह योग का अधिकारी होता है, 
ग्र्थात्‌ अध्यात्मयोग के दूसरे अंश में प्रवेश करता हे । 

डॉ० फ्रायड अपने को सदा एक साधारण वैज्ञानिक क्षेत्र में ही रखना चाहते थे | 
उनका अनुशीलन जब-जब उनको साधारण विज्ञान को सहज परिसमाप्ति के, जो 
वेदान्त-विज्ञान अथवा अध्यात्म-विज्ञान हैं, सामने एकाएक ले श्राता था, तब-तब 
वे अपने को रोक लेते थे | एक वैज्ञानिक का संस्कार उन्हें उनकी अनिवाय परिणति से 
भी अलग खींच लेता था। वे बीच में रहना चाहते थे। जिस अस्वाभाविक अजान- 
बन्धनों के बाह्य रूप को उन्होंने पहचाना हैं, उसी के आन्तर बन्धनों के सामने वह 
जीव-बुद्धि के कारण बतरातें-से थे। उनके उदघोपों से, लगता है वे साधारण जड-बुद्धि 
बहिर्मख व्यक्ति की भाँति अ्रपनी अन्तमुखता को बाहर ही रख देना चाहते थे। शेटे* के 
समान वे अ्रूप एवं निराकार से डरते थे। वे यह बात भूल ही गये कि अध्यात्म ही 
आदि, मध्य और अन्त हे; केवल मध्य में एक अज्ञान का माया-जाल अपनी 
मरीचिका को फेलाये हुए है। उन्होंने इस मरीचिका के बाह्य रूप को सममभते हुए. भी, 
उससे अपनी तृष्णा मिटानी चाही हे। परन्तु, अधिक दिनों तक यह काम चल नहीं 
सकता । चित्त-विश्लेपकों की तीत्र एवं सरल सत्यनिष्ठा उनको इस आन्‍्तर बन्धनों से 
भी मुक्त करेगी। जब तक यह काम नहीं होता है, तब तक अध्यात्म की अ्रतीनिद्रय, 
सूक्ष्म एवं निर्मल स्थिति को जड-विज्ञान के इन्द्रियग्राद्य स्थूल, समल हाथों से कलंकित 
होना पड़ेगा ; जसा कि जनेवा के एक दशन के अ्रध्यापक ने बताया था। एक बार 
एक मनोविकलक ( चित्त-विश्लेपक ) के साथ दाशनिक आलोचना के प्रसंग में जेनेबा- 
युनिवर्सिटी के एक दर्शन के अध्यापक को रहस्य के साथ पूछना पड़ा था; पर, कहिए 
तो जडोन्माद से अभिभूत एक रोगी एवं किसी अध्यात्मविद्‌ परिडत में क्या अन्तर हे [7 
चित्त विश्लेषण की प्रक्रिया में बिपद की काफी सम्भावना हैं। चित्त-विश्लेषक में किसी 
व्यक्ति के चित्त के सब भावों के प्रकाश को तट्स्थ होकर स्वीकार करने की अमूल्य 
शक्ति रहनी चाहिए ; क्योंकि विश्लेषण का प्रधान साधन है विश्लेषक ओर पाच्न के 
बीच सरल एवं अकपट आत्मवत्‌ व्यवहार की अवस्थिति--जिसका पूर्ण विकास 
अपदेशन४ भे होता हे। यदि चित्त-विश्लेषक उदासीन न हो सके, उसकी क्ुद्र 
१ _पातंजलयोग-सत्न : १ , व्यास-भाष्य 
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भोग-बृत्ति उसके ऊपर प्रमुत्व करती रहे, तो व्यभिचार अनिवार्य है। इसलिए, 
उपनिषद्‌ के ब्ह्मनिष्ठ गुरु के कुछ गुण विश्लेषक में रहने चांहिए। डॉ० फ्रायड में 
इसका अभाव नहीं था। एक बार एक अमेरिकी दर्शन ने उनके साथ वार्तालाप 
करने के उपरान्त यही लिखा था कि डॉ० फ्रायड के चेहरे पर एक ऐसा कोमल, सरल 
एवं श्रकपट भाव-रेचन खेल रहा था कि उसे लगा, मानों वह किसी अ्रन्तरक्क मित्र के 
पास आया हो। अतः अध्यात्मयोग में गुरु का जो स्थान है, वही विश्लेपण-क्रिया में 
विश्लेपक का है। दोनों का हूं! दुरूपयोग हो सकता हैं। इसके सम्बन्ध मे बोडईन 
महोदय का एक कथन साथंक है--क्योंकि एक द्रव्य विपमय है, इसलिए हमे यह 
निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि उसका स्यानिशमक मृल्य नहीं है। तिस पर भी, 
यदि वह विषमय द्रव्य हो, तो हमें उपयोग करने के पृष् दो बार अवश्य सोच लेना 
चाहिए. |! विकलक के प्रति पात्र का यह भाव सम्बन्ध ही शुरू के प्रति शिष्य के आत्म- 
समपण ओर भक्ति के बराबर है। विप के समान अपानत्र मे पड़ने से भस और सपात्र में 
पड़ने से अभय की प्राप्ति होती है | इसलिए , डॉ० फ्रायड' ने अनेक बार इस विपय में 
सबको सच्त होने का अनुरोध किया है। बोडुईन ने अच्छी तरह इस भाव का प्रकाश 
किया है।* श्रुति में दो शब्दों (श्रोत्रिय ओर ब्रह्मनिष्ठ विद्वान्‌ ) में इस माव का 
दिग्दशन है। तन्त्र-शास्त्र में आया हे-- 
ज्ञानं यत्न समाभाति स गुरु शिव एवं हि। 
अज्ञानिनां वजयित्वा शरण ज्ञानिनां ब्रजेत्‌ ॥ 
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३--कामा ख्वातन्त्र 


-अर्थात्‌ जहाँ पर सम्यक्‌ प्रकार ज्ञान विराजित है, वही शिव-स्वरूप कल्याणकारी 
गुरु हैं | अज्ञानियों का परित्याग कर ज्ञानियों की शरण में जाना चाहिए । 
सिद्धशारत्र योगबासिए का श्रादेश हे-. 
तत्व ज्ञातुमतोी यत्राद्धीमानेव हि. धीमता। 
प्रामाशिकः प्रबुद्धात्मा प्ृष्टच्यः प्रणयान्वितम ॥ 
प्रामाशिकस्य पृष्रय वक्‍तुरुत्तमचे तसः । 
यरनेन बचने ग्राह्ममंशुकेनेव कुछुमम ॥ 
अतत्वज्ञषमनादेय वचन वाग्विदां वर। 
यः पृच्छुति नरं तस्मान्नास्ति भूढ़तरो5परः ॥ 
ग्रामाणिकस्य तज्ज्स्थ वक्‍तु। प्ृष्टस्य यत्रतः । 
नानुतिष्ठन्ति यो वाक्य नान्यस्तस्मान्नराधमः 
अ्ज्ञता-तज्ज्ते पूव. वक्‍तुर्निर्णीय कार्यतः । 
यः करोति नरः प्रश्न॑ पृच्छकः स महामतिः 
अनिर्णीय प्रवक्‍तारं बाल: प्रश्न॑ करोति यः। 
असमभः प्रच्छुकः स स्यान्न महाथस्य भाजनम्‌ ॥ * 
--अ्रर्थात्‌ अतणव, बुद्धिमान व्यक्ति, तत्व को जानने के लिए, प्रमाणपद्ठ (ओत्रिय) प्रबुद्धात्मा 
( ब्रह्मनि्ठ ) घीमान्‌ व्यक्ति को यत्ञ के साथ प्रणयपूर्वक पूछे। वन से जिस प्रकार 
कंकम का ग्रहण होता है, उसी प्रकार उत्तमचेता प्रामाणिक पुरुष से पूछकर आदर के 
साथ उनके वचनों को मानना चाहिए। अतत्वज्ञ एवं उपदेश देने में असमर्थ अयोग्य 
पुरुष को जो इस विपय के सम्बन्ध में पूछता है, उससे बढ़कर मूढ कोई और नहीं है |... 
जो मनुष्य पहले ही वक्ता श्रज्ञ हे या तत््वज्ञ है', इस विषय का निंय करने के बाद 
प्रश्न पूछता हैं, वही महामति प्रश्नकत्ता है। आरा । 
इसके साथ ही योगवासिष्ठ में प्रामाणिक वक्ता महापुरुष के लक्षण के सम्बन्ध में 
निम्नलिखित उक्ति है -- 
महापुरुतता होपा शमादिगुणशातिनी । 
सम्यगज्ञानं बिना राम सिद्धिमेति न काब्जन ॥ * 
>--अरथात्‌ हें राम ! शमदमादि गुण आर प्रकृष्ट ज्ञान ही महापुर॒ुष के लक्षण है। 
सम्यस्ज्ञान के विना यह महापुरुषत्व सिद्ध नहीं होता है । 
शमादि गुणों के अधिकारी के कार्यों का वर्णन यों हे-- 
श्रव्या पृुष्ठा दइछ्ा च भुकत्वा स्ाववा शुभाशुभम । 
न हृष्यति ग्लायति यः स शान्त इति कथ्यते ॥ 


| 


न्‍मम्यापक, 
-पकाक 
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यः समः स्भूतेयु भावि कांज्षति नोज्कतिं । 
जिल्वेन्द्रियाशि यत्नेन स शान्त इति कथ्यते ॥ 


पृष्टावदातया बुद्ध्या यथेवान्तस्तथा बहिः। 
दृश्यन्ते यत्र कार्याणि स शान्त इति कथ्यते ॥ 


२५ २५ है 


अमृतस्यन्दसुभगा_ यस्यथ सचेजन. भ्रति। 
दृष्टि: प्रसरति ग्रीता स शान्त इति कथ्यते ॥ 


योउ्न्त:ःशीतलता यातो यो भावेपु न मजति | 
व्यवहारी न संमूढ: स शान्त इति कथ्यते ॥" 
--अ्र्थात्‌ जो महापुरुष शुभाशुभ दशन, स्पशन, श्रवण, भाजन श्रथवा शुभाशुभ जल से 
स्नान कर हष या ग्लानियुक्त नहीं होते, वही शान्त कहलाते ४ । जो सबभूतों के प्रति 
समदर्शी हैं, जिन्होंने यज्ञ के साथ अपनी इन्द्रियों का जय किया ६, जो भावी सुख 
आदि की इच्छा नहीं रखते, ओर जो प्राप्त बिपय का परित्याग नहीं करते, थे ही 
शान्त हैं। जो दूसरों की कुण्लिता आदि जानकर भी भीतर और बाहर स्वच्छ बुद्धि के 
साथ काम करते हैं, वही शान्त हैं | अमृतस्यन्द की भाँति जिनकी सुन्दर दृष्टि सत्र लोगों के 
प्रति प्रीति के साथ प्रसारित हुआ करती हैं, जिनका श्रम्तर शीतल हैँ, और जो 
विप्रयों के साथ व्यवहार करते हुए. भी मूद् लोगों के समान आसक्त नहीं द्ोते १ बही 
शान्त कहलाते हैँ। अ्रतः यह देखा जाता हे कि विश्लेपण-कार्य के लिए उन्हीं दोनों 
बातों की प्रधान श्रावश्यकता हैं, जो अ्रध्यात्ममोग के लिए अनिवार्स भी & आर वे बातें 
हैं विश्लेषक या शुरु का निर्वाचन और उनके प्रति आत्म-समर्पणु के साथ जिज्ञासा, 
जिसका उल्लेख भगवद्गीता के निम्नांकित छोक मे भी हुआ है--- 
तद्िद्धि प्रशिपातेन परिप्रश्नेन सेवया । 
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः ॥* 

“अर्थात्‌ तत्त्वदर्शी ज्ञानी महापुरुषों के सामने अत्म-समर्पण के साथ सेवा करते हुए अपने 
चित्त की दुःख ज्वालाओं के सम्बन्ध में वार्तालाप कर सत्य ए.वं तत्व को जानने के लिए 
तैयार होना चाहिए | 

इस रीति से समुद्र की भाँति अतलस्पर्श एवं निर्विकार व्यक्ति के सामने 
संकोचरहित होकर जब अपने चित्त के कषुद्र-से-ज्षुद्र सामाजिक संस्कारों से निरुद् 
तथाकथत पाप-पुण्यात्मक भावों का वर्णन किया जाता है, तब उन भावावेगों के 
रेचन ते चित्त का ज्ञीम दूर हो जाता है । जिन समस्याओं को मनुष्य क्षुद्र संस्कार-जनित 
अज्ञान | अवसाधारण समझकर सदा भीतर ही भीतर अपने को कोसा करता था, 
जिनको वेयक्तिक समझकर घबराता था, उन्हीं को वह समग्र-दर्शन से सुस्पष्ट रूपेण 
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उपसहारं १६) 


धंद देखता हे कि वे वेयक्तिक नहीं है, वरन्‌ सर्वव्यापक हैं। वह देखता है कि वह 
इस भासमान जगत्‌ को एक क्षुद्र अंश नहीं हे, बल्कि वह पूण जगत ही है, सारे प्राणी- 
जगत्‌ की जो समस्याएँ हैं वे उसकी भी हैं; उसका मन क्षुद्र, खरिडत, वेयक्तिक नहीं, 
बल्कि व्यापक, ग्रखएण्ड, साधारण प्राकृतिक हे। इस प्रकार उसऊ्रे मन के विज्ञेप 
दूर हो जाते हैं, वह जगत्‌ के अन्दर का जगत्‌ होकर अपने चित्त की थ्येय-वासनाओं' का 
परित्याग करने के लिए सन्नद्ध हो जाता है | फिर, उसके उपरान्त निरन्तर प्रयत्न से 
जीवन्पुक्ति को प्राप्त करने के बाद वह शेय वासनाओं! का परित्याग कर सकता हैं ।' 


शिष्य और आचाय या गुरु के सम्बन्ध में तो ये बातें हैं। परन्तु, श्ञान-प्राप्ति के 
प्रकृत अधिकारी के जीवन में उसके माता-पिता का कौन-सा स्थान हे, इसका उल्लेख 
श्रुत में इस प्रकार हे-- 
मातृमानपितृमानाचाय वान्‌ वेद । 
--अर्थात्‌ उपयुक्त माता, पिता और आचाय जिसके हैं, वही ज्ञान प्राप्त कर सकता है | 


उपयुक्त गुणवान्‌ माता-पिता की शुभेच्छा से जात, गर्म में उपयुक्त गुशवती 
कै 6 के, शा कर ए बिक ८5 
माता के भावों से पुष्ट-वद्धित, जन्म के बाद सत्क-स्नेह से परिपूर्ण माता की भाव-कोमलता 


बिक 


से प्रफुल्चित्त तथा सस्नेह-विनय-दृष्टि से सजग पिता के ज्ञान-निरदेश से तीक्ष्णधी 
/--माया या अशान के आवरण ओर विक्तेप के रूप ही भापान्तर से योगवाप्तिष्ठ की जेंय और ध्येय नामक 
वासनाएँ दें--- 
“सर्वत्र वासनात्यागों राम राजीवलोचन | 
द्विविध: कथ्यते तज्जैंशयोी ध्येयश्वल मानद ॥ 
अहमेषा सदर्थानामेते च मम जीवितम्‌ | 
नाहमेंमिविंना कश्चित्‌न मयैते विना किल ॥ 
इत्यन्तनिश्च्यं कझृत्वा विचाये॑ मनसा सह | 
नाहँ पदार्थस्य न में पदार्थ इति भाविते ॥ 
अन्त:शीतलया बुद्ध्या कुवेत्या लीलया क्रियाम्‌ | 
यो नून॑ वासनात्यागों ध्येवी राम: स कीत्तित: ॥ 
सर्व समतया बुद्ध॒ध्या ये छूत्वा वासनाक्ष॒यम । 
जहाति निममोी देहं ज्ञेयोज्सी वासनाक्षयः ॥ 
अहँकारमयीं त्यक्तवा वासनां लीलयैबव यः । 
तिष्ठति ध्येयसन्त्यागी जीवन्मुक्त:ः स उच्यते ॥ 
निर्म्मूलकलनां त्यकवा वासनां यः शर्म गतः | 
शेयत्यागमयं विद्धि मुकत॑ ते रघुनन्दन ॥ 
ध्येय॑ त॑ वासनात्याग कृत्वा तिष्ठन्ति लीलग्रा | 
जीवन्मुक्ता महात्मान: सुजना जनकादय: ॥ 
शेयन्तु  वासनात्यागं कत्वोपशममागंता: । 
विदेहमुक्तास्तिषन्ति अह्यण्येव. परावरे ॥ 
--यो० वा० ; उप० प्र०, १३, ६-१८ 
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कक, 


बालक की निर्मल दृष्टि के सामने ठीक-ठीक जिज्ञासा पैदा है। सकती हे | इसका जिक्र 
करते हुए याशवल्क्य ने कहा हे-- 
यथा मातृमान्पितृमानाचाय वान्‌ ब्यात्तथा 
तच्छेलिनिरबवीत्‌... ... ... ... ।* 
इस गूढ़ रहस्यमन्त्र का भाष्य सम्पूण रूप से डॉ० फ्रायड के सिद्धान्तों में पाया 
जाता हे। शैशव जीवन की महत्ता की घोषणा ही एक रीति से चित्त विश्लेपण शास्त्र का 
प्रधान काम है। शैशव में मेथुन-जीबन यदि सुचारु रूप से, बिना किसी अ्रसतक 
क्षुत के, बीत सके; यदि माता-पिता-धात्री आदि का ससनेहं, सतक-सजग, संयत व्यवहार 
हो तो ईड्िपस व्यूह का दुष्परिणाम शिशु के जीवन में नहीं आरा सकता | उसने शिशु 
सरल एवं सहज मन की परिणति से हमेशा अपने जीवन को सुस्ब्री समृद्ध, बिनीत तेजस्वी 
पायगा और निरथक निरोध-निग्नह से उसका भावी-जीवबन पंगु नहीं हो सकेगा | 
साधारण समाज-बन्धनों के कारण जो कुछ निरोध होंगे, वे उपयुक्त आचार्य के सोम्य? 
कहकर सप्रेम बुलाने से तथा उनके प्रथम मन्त्र 
३» सह नाववतु ॥ सह नौ भुनक्तु ॥ सह दीय करवावहे ॥ तेजस्विनावधीतमस्तु मा 

विद्विपावहै ॥ ४» शान्ति; शान्ति: शान्ति: ॥ 
से बालक का चित्त आसानी से उनके य्रति अनुस्त होने लगता हे, सुतरां तदुपरान्त 
कुशल कुम्भकार के हाथों की मिद्दी की भाँति बालक सुनिषुण आचार्य की शुभेच्छा- 
परिपूरित परिस्थिति और निर्देश में रहकर शोच, श्राचार* आदि की शिक्षा प्राप्त कर 
अपने चित्त और बुद्धिबृत्ति को सुसंस्कृत कर लेता हे। इस रीति से वह सदा स्वस्थ, 
स्वधर्म-निरत, आत्मव्ान्‌र रहते हुए अपनी सहज वासनाओं का भोग के द्वारा न्ञ्य 
करता रहता है। अन्त में, अ्रध्यात्मयोग के उस चरम लक्ष्य में स्थित होकर उसके 
साथ तादात्मय को प्राप्त करता है, ओर समझता है-- 

अविबोधोदय वादो ज्ञाते द्वोतं न विचते। 

शाते. संशान्तकतलनं मौनमेवावशिष्यते ॥ 

सवमेकमनायन्तमविभागमखणि्डितस । 

इति ज्ञास्यसि सिद्धान्तं काले बोधमुपागतः ॥ 

विवदन्ते डासस्ब॒ुद्धा: स्वविकल्पविजम्भितैः । 

उपदेशादय वादों ज्ञाते द्वौत॑ं न विद्यते ॥५ 


१--इददार स्यकोपनिपद्‌ : ४, १, २ 

२--पैत्तिरीय०: बह्य० वल्ली, अनुवाक १ 

३--उपनीय गुरु: शिष्य शिक्षयेच्छोचमादित: | 

आचारमभिक्राय॑ च सन्ध्योपासनमेव च ॥?--मनुस्मृति : २-६६ 

४-7 '3? आपायन्तु ममाज्ञानि वाक्प्राणश्रत्: श्रोतमण्यी बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि स्व अल्योपनिपद 
माह ब्रह्म निराकुर्या मा मा ब्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्तु अनिराकरणमरतु तदात्मनि निरते थ उपनिपत्सु धर्मास्ते 
मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॥ 3० शान्ति: शान्ति: शान्ति: ॥2 

५--यीगवासिष्ठ ; उत्पत्ति-प्रकरण : द७, २४-२८ 


उपसंहा र्‌ २६३ 


अर्थात्‌ अज्ञ लोग ही भेदज्ान कर बहुत विवाद किया करते हैं। कारण, काय॑, स्वत्व, 
स्वामित्व, देतु, हेतुमान , अवयव, अ्रवयवी, व्यतिरेक, अ्रव्यतिरेक, परिणाम, अपरिणाम, 
विद्या, अविद्वा, सुख, दुःख थ्रादि जो कुछ भेद-व्यवहार हैं, वे सब अज्ञ लोगों की मिथ्या 
कल्पनाएँ है और अ्रनभिश् लोगों को समझाने के लिए ही हैं। वस्त॒तः जो वस्तु हैं, 
उसमें कुछ भी भेद नहीं हे, वह एक, अ्रखण्ड, अद्वैत, अनिबंचनीय, मौन ही हे । 
हे राम | तत््वज्ञान के उदय होने से देखोगे कि आद्यन्तविहीन, विभाग-रहित, एक अखण्ड 
ही रह जाता हे। जो लोग बुद्ध नहीं हैं, वे ही अपने-श्रपने विकल्पश्ञान ग्र्थात्‌ . 
मिथ्याज्ञान के आश्रय से इस प्रकार के झगड़ों में फेस जाते हैं; परन्तु जो बुद्ध हैं, जो जग 
गये हैं, उनके लिए द्वेत नहीं रह जाता हे। केवल व्यवहार-दशा में तत्त्ववोध के पूर्व 
उपदेश के लिए द्वेत कहा जाता है । 
इस तादात्य की प्राप्ति से, पूणतः आप-ही-आप हो जाने से, सब हृष-शोक, 

बुभुज्ञा-मुमुज्ञा की माया-मरीचिका, शान्त हो जाती हे, अ्रध्यात्मबोग की परिसमाप्ति 
होती हे-- 

त॑ दुर्दंश गृढ़मजु्रविष्ट गुहाहित॑ गहनरे४्ट पुराणम। 

अध्यात्मयो गाधिगमेन देव॑ मत्वा धीरो हृषशोकों जहाति ॥* 
अर्थात्‌ अध्यात्ममोग से मिलनेवाला उस दुदंश, गूढ, भीतर-ही-भीतर रहनेवाला, 
मन बुद्धि के द्वारा आच्छादित, आदि, शाश्वत, स्वयंज्योति को जानकर मनुष्य धीर 
होता है ओर हप शोक का जय कर अमृत हो जाता हे | 
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